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पं सज्जनों को तिदित हो कि यद्यप्रि श्रीमह्वंद्वादरायण, पाणिनि, 5 

जादि अनेक आचाय इप हैं परन्तु महाद्ुनिं विद्यारण्य सरस्वती के सहश { 
hr दांग वेत्ता कोई भी न हुआ क्योंकि इन्होंने पञ्चदशी आंदि वेदोत | 
नेक ग्रन्थ रचे हैं | इस पञ्चदशी में १५ प्रकरण हैं, इसीलिये इस ग्रन्थ 
$ | नाम पञ्चदशी है । परन्तु यह ग्रन्य बिना संस्कृत विद्या के समझ में | 
ना कठिन था इसी लिय इसकी सरल-सुगम भाषा नद बनी _ थी, इस छः 
भाव को दूर करने तथा सतर साधारण मनुष्यों को पठन द्वारा ब्रह्मनि की | 

कराने के कारण मेरठ निवासी ला० हरगोविन्द प्रसाद जी की पुत्री | 
धा संभल निवासी स्वगवासी ला? बाबूराम रस्तोगी वकील को प्री | 
पावती देवी ने इस ग्रम्थ की स्वत्रुद्धि अन्नुतार सरल भाषा दीका करा कर 
थ सज्जनों के लाभाथ प्रकाशित की है । जिससे पणिइतगण देख विचार 


लाप उडाब्ं | ॒ त्तमारांक्ती कः 
पं? विहारीलाल शर्मा शास्री, : 
खारीङुवां, मेरठ शहर | 
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: भाषाटीकासहित | 


क प्रत्यक्‌ तत्वंविवेक प्रकरणं क्ष | 
| “7 मई ct | 
भ्रीगणशाय नमः 
नत्वा श्री गुरु विप्ररूप चरणो ध्यात्वा हृदिस्वङ्गरुस्। 
ब्रह्माणं हरिमीश्यरं गणपति व्वाशीम्प राम्भार्करंम ॥ 
|. ; व्यासं शढ्रमट्वितीयमंनिशं सत्वेश्वरी ह्रालिकाम । 
|... कर्म्मो पञ्चदशी सटीक मधुना भाषा निबन्ध वयम्‌॥९॥ 
गे ` नमः शी शङरानन्द गुरु पादोम्बुंजन्मनेः । 
५,१3 सविलास महा मोह ग्राह ग्रासक कम्मण॥१ फे ` ` 
॥ ` नत्वा श्री भारती तीथं व्विद्यारणय म्महा मुनिस्‌ । | 
# प्रत्यक्‌ तत्त्व विवेकस्य भाषा टीका वितन्यते ॥ १ ॥ 
J % आथ अद्नुबन्ध चतुष्टय वर्णनस्‌ ॐ | 
¡5 > अ्थ-भत्येक अन्य में अज्ुबन्ध चतुष्टय होतेह) इस ग्रन्थ मे जो अनुवन्ध 
5 चतुष्टय हैं, उन का वर्णन करते हें । अधिकारी, १ विषय, २ “सस्वन्पे, र 
So पयोजन, ४७ साधन, .॥ चु य सम्पन्नजीव अधिकारी ॥ 
> सोधन चतुष्ठयस्वरूपवणनम्‌। | 
Mio वियेक, १ वैराग्य, २ पट्‌ सम्पति, ३ मोत्तेच्छा ४। नित्य क्या है ओर 
५. अनित्य बयां है.। इस विचार का नाम विवेक है, जो कमे उपासना का फल है 
08, ` धन, पुत्र, खर, स्वग,त्रहलोकपर्यन्त सो सब अनित्य है वकि ये सब नाशर्वत 
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निष्कामकर्म करना अर्थात्‌ इस लाक और परलोक स्वग आदि लोकों के 
भोगों की इच्छा से रहित होना इस का नाम बैराण्य है ॥ २॥ . बः 
षट्‌. सस्पत्ति-१ शम, २ दम ३ तितिच्ता, ४ उपरति, ४ श्रद्धा, ६ ४ 
समाधानता । मन की वासनाओं को दूर करना अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थो से 
हटा कर मन को परमात्मा में लगाना इसका नाम शम है ॥ ?।।आर इन्द्रियों को 
जीतना इसकां नाम दम है।२।ओर लौकिककर्म आजीविका आदि और ब्रेदिककर्म *- 
अग्नि होत्रादि इन करमों के फल के त्याग को उपरति ऋहते हैं अर्थात्‌ शरीर _ 
| आदि के निवाह मात्र आजीविका आदि कर्म करने इन में अधिक प्रीति न. 
रखनी और अग्निहोत्रादि कर्म करने उनके फल की चाइना नही करनी ओर शीत, 
| उष्ण, मान अपमान आदि दुखों के सहन करने को तितित्ता कहते हैं ॥४॥। गुरु 
ओर वेदान्त के वाक्यों में विश्वास करना अथात्‌ जो गुरू जी कहते हैं और जो 
वेदान्त में लिखा है सब सत्य है ऐसा मनमें निश्चय रखना इसका नाम श्रद्धा है । 
गुरु ओर वेदान्त के वाक्यों को आलस्य को छोड़, चित्त लगा कर सुनना. 
। इस का नाम समाधानता है.।। ६॥ ३॥ ओर परमेश्वर से. नित्य प्राथमा . 
करनी कि मेरो जन्म मरण कब छूटेगा । नित्य ऐसी इच्छा के रखने को मोक्षे- -* 
[चा कहते हैं । ४ ॥ इन साधन चतुष्टय करके सम्पन्न जो जीव सा वेदोन्त का 
“अधिकारी है ) यह प्रथम अद्नुबन्ध है ॥ १॥ दूसरा आज्ुयन्ध विषय हे, सो. 
वेदान्त का विषय जीव ब्रह्म की एकता हे जो जिससे जाना जाय वह उस का 
विषय है ) जसे नेत्रां से शुक्र, नील आदि रूप का ज्ञान होता हे सो रूप नेत्रों का . 
(विषय है ओर कर्णो से अच्छे बुरे शब्द का ज्ञोन होता है सो शब्द कानों का 
बिषय है। तेसे ही जीव ओर ब्रह्म की एकता वेदान्तं से जानी जाती हैसो | 
' जीव ब्रह्म की एकता वेदान्त का विषय है । यह दूसरा अनुवन्ध है ॥ २॥ | 
। और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भांव सम्बन्ध तीसरः अनुबन्ध है ! वेदान्त प्रति ` 
पादक है और जीष ब्रह्म की एकता प्रतिपाद्य है ॥३। चौथा अनुबन्ध प्रयोजन | 
॥ है सो प्रयोजन वेदान्त का दो प्रकार का है एक परमानन्द्र की प्राप्ति २ दूसरे | 
से दुःखों का नाl॥४॥२ कि Fe 
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बाली अचुभव सत्ता है उसे चैतन्य कहते है, सो अनुभव सत्ता एक रूप 


“होने से घट जल धारण धम्मं वाला है - ओर पट शीत. उष्ण निवारण धमे 


` उपोधि घट मठ के भेद से होती है, वास्तव आकाश में भेदं नहीं । घट मठ 


( ३. ) ` तत्व विवेक प्रकरण ‘a रे ' ५ 








अथे--गुरू के चरण कमलों की सेवा से शुद्ध इआ. है) अन्तःकरण जिन 
को अर्थात्‌ रागद्वेष इर्षा दम्भरूप से रहित है चित्त जिनका ऐसे जनों को सुख 
पवक ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रत्येक तत्व विवेक का अथं करते हैं । जो 

साती ओर चेतन्य हे ऑर सब के अन्तःकरण की हइत्तियों को प्रकाशित 
करता है | अथवा असत्‌ जड़ दुःख रूप जो जगत्‌ है तिस जगत्‌ से भिन्न 
सञ्चिदानन्द स्वरूप स्वयम्प्रकाश है उस परमात्मा का नाम प्रत्यक है | 
प्रत्यक का जो तत्व है वास्तव शुद्ध अद्रेत रूप उस शुद्ध स्वरूप का जो विवेकं 
है अर्थात्‌ मिथ्याभूत पंच कोशों से पृथक करना ' उस कों निरूपण करते हैं। : 
यहां तक मंगलाचरण और प्रत्यक तत्व विवेकके करने की प्रतिज्ञा पूरी हुई२॥ ' 


अव जीव ब्रह्म की एकता रूपं जो वेदान्तो का विषय है उस की संभावना 
के लिये जीव की सचिदानन्द रूपता वणेन करते हैं॥ 


शब्दुरपर्शादयो वेद्या वचिच्याज्जागरे एथक । | 
ततो विभक्ता तत्संविदक रूप्यान्नभिद्यते ॥३॥ 


अथे--जीव की जाग्रत्‌ स्वम सुषुप्ति तीन अवस्था हे । उन तीन अवस्थाओं 
में चैतन्य की एकता वणेन करते है। जो घट पर आदि पदाय को जानने 
















जैसे जाग्रत अवस्था में घट पट आदि. का भेद है.। परस्पर विलक्षण धर्म्माकार 


वाला है तिस से दोनों भिन्न २ हें। और तिन का अनुभव एक है पृथक 
नहीं । और अनुभव में जो मंद प्रतीति होती है यह. घट अनभव हे, 
यह पट अन्नुमव है, सो अनुभव में भेद प्रतीति घट पट की उपाधि के भेद से 
होती है। जैसे घराकाश मठाकाश यह जो आकाश में भेद तीति हे सो 


रूप उपाधि के त्यागे से आकाश २ ऐसे एक रूप आकाश की प्रतीत होती है, 
तेसे ही घट मठ रूप उपाधि के त्वागे से.अनुभव २ एसे एक रूप अनभूव की 
प्रतीति होती है, क्योंकि नो अनुभव घट का है सो ही अनुभव पटका हे। इस 
प्रकोर जाग्रत्‌ .में अनुभव एक रूप है॥ ३ ॥ . 


F (nig Ue OO 
तथा स्वप्नेऽ वेद्य तु न स्थिरं जागरे स्थिशप्न। 
_ तङ दो ऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते ॥४। 


` अथे--तिसी प्रकार स्वप्न में जो अनभव होता है वह भी एक रूप है क्यों. 
कि स्वम में पदाये।' का परस्पर भेद है,अनुभव का भेद नहीं शंका-जैसे जाग्रत 
में पदांथो का भेद है और अनुभव की एकता है तेसे ही स्वप्न में भी पदार्थों का 
भेद है और अनुभव की एकता इई तो जाग्रत्‌ और स्वप्न में कुछ भेद न इुआ। 
उत्तर-स्वप्न के पदाथ स्थिर नहीं उनको संकल्प मात्र रूप होने से और जाग्रत्‌ 
अवस्था में जो पदाथ दीखते हैं वा ग्राप्त होते हैं वे स्थिर हैं क्योंकि वे पदार्थ 
बषी तक वेसे ही दिखाई देते हैं इस प्रकार जाग्रत और स्वप्न का मेंद जानो 
ओर जांग्रत्‌ ओह स्वप्न का जो अनुभव है उस का भेद नहीं ॥ ४॥ 


सुप्तोत्थितस्य सोषु तमो बोधो भवेत्सपृति 
साचाऽवबुड्ट विषया ऽवबुड तत्तदा तमः ॥५॥ 


. अथ--तेसे ही सुषुप्ति के अनुभव का भी जाग्रत और स्वप्न के अनभव से : 
भद्‌ नही । शंका-सुषुप्ति में तो अनभव ही नहीं होता । क्‍यों कि सब ही मनुष्य. .. 
मात्र कहते हैं कि में ऐसा सोया यसको कुछ ख़बर न रही, फिर आप केसे. | 
कहते हें कि जाग्रत ओर स्वप्न के अनभव से घुषुसि के अनुभव का. अभेद है। | 
उत्तर-ऐसा में सोया . कि मेरे को कुछ ख़बर न रही। यह जो कथन हैसो | 
सुषुप्ति में जो अज्ञान है उसके अनुभव बिना नहीं बनतां। जेसे गङ्गाजी के | 
जलं में कोई गोता मार कर उस जल के नीचे अधिक शीतलता का अनुभव | 
क्र जल से वाहर निकल यह कहता हे कि घुभकों इस जल के भीतर गोता 


भारने से बड़ी शीतलता मालम हुई । जो शुपची मारने हारा पुरुष शीतलता. . | 


का अनुभव न करता तो जल से वाइर निकल कर केसे कहता कि में ने शीत- | 
[लता का अनभव किया है | तेसे ही सृषुप्ति में न जानने का अनभव न करता ` ` | 


[तो उठ कर ऐसे न कहता कि मुझको शयन समय में इछ मालूम न रहा। 
यह कथन इस बात को जनाता है कि सुषुप्ति अवस्या में इसने बे खबरी. रे 


का अनभव किया है वेखबरी नाम अज्ञान का है। शंकासृषुप्ति में इस ने बे- | 
खबरी का अद्नुभव्र कुछ न किया उठकर इसमे बंखबरी का अनभव. किया है 


| 


भर 


। 
i 


„` तिससे वेखवरी का जो कहना है सो स्मरति ज्ञान करके नहीं। उत्तर-सुपुप्ति से , 


८ 
व 


JON MIO तस्व विनेय प्रकरण ` 





उठकर वेखवरी का अनुभव नहीं बनता । क्योंकि, जो मत्यन्षकर जिस वस्तु 
का अजुभव करता है उस वस्तुफे साथ इंद्रियोंका सम्बन्ध उस वस्तु का अनुभव | 
का कारण है जैसे घट के संग नेत्र आदि .का सम्बन्ध घट कीं प्रत्यक्षता. 


™ 


का कारण हे तैसे सुपुप्ति काल के अज्ञान के साथ जो इस््रियां का संबन्ध हो 


तो छुपुष्ति काल के अद्गान'को अनुभव हो | सो जागे से सुषुप्ति कालके ` 
अजान का नाश हो जाता है तिससे उसके साय संबन्ध केसे हो सकता हे। . 
र नऽ के साथ भी जो इन्द्रियों का सम्बन्ध हों, तो मरे पर पता आदि का | 


भी पाँच वा दश बपों' से पीछे नेत्रों के साथ सम्बन्ध कर उनकी पत्यत हो. 
सो मरने के बाद तो उन पिता आदि की प्रत्यक्षता नहीं होती अथात्‌ पे किसी: 


सम्रय भी नेत्रों के सन्युख नहीं आते, तिससे त्यक्त अनुभव का विषय अङ्चान | 
नहीं होता । और अननु मितिरूप अनुभव काभी विषयसुषुप्ति काल का अङ्चान . 


` नहाँहो सकता । क्योंकि जो अनुमिति व्यापि और लिग के आधीन होती है।. 


लिग नाम हेतु का है। जैसे पर्वत अग्नि वाला हेए से । यहां जो अग्नि की. 


„ अनुमिति हे सो धूम और अग्नि की व्याप्तिके आधीनहै । जहां धूम वहां अग्निः 


है। यह जो धूम अग्नि का नियम से एकट्ठा रहना है तिस का नाम च्याष्ति 


है । सो धम रूप लिंग के आधीन है अग्नि की अनुमिति | अनुमान से जो ` 


 अज्ुभव हो उसे अनुमिति कहते हैं । तेसे जो यहां सुपि काल के अज्ञान की. 


अडुमिति होती तो कोई हेतु भी होता और उस हेतु की व्याप्तिभी होती । सोः. 
यहां न हेतु हे ओर न कोई व्यापि है तिस से उठ कर सुषुप्ति के अज्ञान का | 
अनुमिति रूप अनुभव नहीं हो सकता | इस कारण : मालूम हुआ कि. जो उठ | 
केर अन्न का स्मरण करता है उस स्मरण का ( कारण ) जो अनुभव हसो : 


' सुषुप्ति में सिद्ध हुआ.॥ ५॥। 


.. स बोधो विषयादूभि्ो न वोधा लान वोधवह। | 


` ` एव स्थान अयेऽप्येका संवित्त दवद्दिनान्तरे.॥ ६ ` ५ 


_अथ-वह बोध अहान से भिन्न है। और जाग्रत और सव के अनुभव से ` 


GE ह पक पति में नो तीन अबस्था होती हे जाग्रत्‌ स्वम ` 


सुषि / रन अवस्थाओं में अनुभव एक है तेसे ही दूसरे दिन में नो अनुभवः. 
हता है सो अनुभव प्रथम दिन के अदुभव से अभिन्न है ॥६॥  _ स 
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` होता हे अथात्‌ अनुभव नित्य है । शंका-यह बात प्रसिद्ध हे कि घट का अनुभब | 





EE 


शी 0 | 
मासाऽब्द युग कहपेद गता ऽऽगस्येष्यनेकधा । द 
नोदेति नास्त मेत्येका संविदेषा स्वयं प्रमा ॥॥: | 

. अथ-इसी तरह प्रथम मास में जो अनुभव था सो अगले. महीने के अनभव | 
से भिन्न नहीं । इसी प्रकार प्रथभ वष में जो अनुभव हे उस अनुभव का दसरे | 
बष के अनुभव से भेद नहीं। ऐसे ही सत्युग में जो अनुभव था वह ही अरेता | 
द्वापर कलियुग में अनुभव .है । ऐसे ही ब्रह्म कल्प में जो अनुभव था सोई वराइ . 
आदि कन्पां में जानना तिस कारण अनुभव न उत्पन्न होता है और न नए | | 








नए हुआ अर पटका अनुभव उत्पन्न हुआ फिर आप केसे कहते हो कि . 
अच्नुमव नित्य हे a 
उत्तर कयां जी अनुभव. की उत्पत्ति और नाश का कोई सात्ती है क्या रु * 

हीं । जो कहो साक्षी कोई नहीं तो साक्षी-के विना अनुभव की उत्पत्ति और. 
नाश केसे सिद्ध होवे ! ओर जो कहो कि अज्युभव की उत्पत्ति और नाश.कां , 





` साक्तों हे तो वह साक्षी कोन हे अनमंव ही साक्षी है वा घट पट आंदि साची | 


हैं जो कहो अनुभव ' साती है तो जिस अनभव की उत्पत्ति विनाश ग्रहण 
करना है सोई अनुभव सांक्ती है वा उस अनुभव से भिन्न जो अनभष है सो 
साक्ती है! जो. कहो सोई अज्ुभव: साक्षी है तो जिस का नाश होता है वह 
साची नहीं हुआ करता | क्योंकि नांश का सान्ती कोन. होता है जो नाश से 
पीछे रहता है ओर दूसरा अनुभवं तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ जो वह | 
प्रथम अनुभव के नाश का साक्षी हो ओर अनुभव के विषय जो घट पट आदि 
हैं सो अन्ुमव के नाश आर उत्पति के साची नहीं हो सकते क्योंकि जड़ होने 
से | तिस से अनुभव उत्पत्ति और विनाश से रहित है और स्वयं प्रकाश है । 





` अपने प्रकाश होने में दूसरे की इच्छां नहीँ करता । जेसे सूय अपने प्रकाश #रने | े 
में दीप आदि की इच्छा नहीं करता । तिस से अज्लुभव स्वयं प्रकाश ओर 
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अथे-सी यह सत्य अनुभव आत्म रूप इं सो आत्मा परमानंद स्वरूप हे। 
जिस से यह आत्मा परम पम का स्यांन हे, इस कारण कदाऽपि मेरा असल * 
न हो, सदा हो मेरा सच्च होव इस प्रकार आत्मा में मंम दीखता है इस से | 
आत्मा परमानद स्वरूप है ॥| ८ ॥ न 


तत्प्रभा त्माथ मन्यत्र नेव मन्याथ पांत्मनि। 


अत्‌ -₹तत्प्रम तन्‌ परमानदतात्मनः ॥ ९॥ े 
.. अथ-ओर पदयो में जो प्रेम होता है सो आत्मा के सम्बन्ध से होता है। | 
जसे गुड़ के सम्बन्ध से चावल मीठे होते हें स्वरूप-से चावल मीठे नहीं हे। | 
तस पुत्र आदि में जो प्रेम होता हे सो आत्मा के सम्बन्ध से होता है स्वरूप से | 


ज्छ 


` _पुत्र आदि में मेम नहीं । तिससे जिस आत्मा के सम्बन्ध से पुत्र आदि में मम ह 
है सो आत्मां परम मम का आश्रय है इसी से परमानंद रूप है । & ॥ | 


इत्थं सञ्धित्परानंद्‌ आत्म युक्तया तथा विधम । 


पर ब्रह्म तयोश्च क्यं श्रत्यंतेषूपदिश्यते ॥१०॥ 
थे-इस प्रकार आत्मा. की सचिदानन्द रूपता निश्चय की है और ब्रह्म. 


की सचिदानन्द्‌ रूपता तथा ब्रह्म ओर जीव की एकता उपनिषदों में बन i 
की हे ॥११०॥ पु 


अमाने न पर प्रम भाने न विषये रुपहा । 


अतो भानेष्य भाताऽसौ परमानन्दता ऽऽत्मनः ॥११॥ 
शका-आत्मा परमानन्द रूप हे यह कथन नहीं बनता क्योंकि आत्मा की 








. परमानन्द रूपता भान होती है वा नहीं । जो भासती है तो विषयों में ३च्छा 
` न होनी चाहिये । क्योंकि परमानन्द के प्राप्त होने से तुच्ड विषयों में प्रीति | 







_ नहं बनती । जसे अमृत से तृप्ति होने पर और भक्त्य भोज्य आ दायें 
.. की इच्छो नहीं रहती । और जो कहो नन्द रूपता न 5 [ 
. भाषती इस से विषयों में इच्छा होती है। जसे किसी के घर में धन दवा पड़ा | 
है और उस पुरुष का न उस दव. इए धन की खबर नहीं है तो वह स्वल्प धन | 
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तत्व वित्रेब मरण ` | (द) 
तो है पर, इसको नहीं भान होती तिस से तुच्छ विषयों में दीन. होता है, तो ` 
आत्मा में म न होना चाहिये क्योंकि परम तो बस्तु की सुन्दरता जानने के वाद. 
होना उचित है। सो आत्मा में प्रेम न होना उचित है। सो आत्मा की परमा- . 
नन्द्‌ रुपता तो जानी ही नहीं रेम कैसे हो सकता है। जब आत्मा में प्रेम ही न 
इआ तो परम प्रेम किस तरह से हों तिस कारण आत्मा परमानंद रूप नहीं ॥ ` 

_ उत्तर-आत्मा की परमानन्द रूपता समान से मान होती है और विशेषता | 
करके नहीं । जिस से विशेषता करके नहीं भान इोती इसी से बिपयों _ 
में इच्छां होती है। आत्मा की परमानंद रूपता समानता से भान होती है इसी | 
से आत्मा में परम प्रेम होना उचित है तिस से आत्मा परमानन्द रूपता भाव 
` होती भी है और नहीं भी होती ये दोनों बात सिद्ध हुई ॥ ११॥ " 

अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन, शब्दवत्‌ । | 
भानेष्य भानं भानस्य प्रति बंधन युज्यते ॥१२॥ ` | 
ह्टन्त-जेसे किसी शाला के भीतर वहुत लडके पढ़ते हैं, उन पढ़ने वाले. | 
` लड़कों के मध्य में जिस २ के पुत्र पढ़ते हैं वह २ पिता अपने २ लड़के के -. | 
पठन शब्द का विशेष कर अर्थात्‌ ठीके २ नहीं सुन सकता किन्तु संमान्यता | 
से सुन सकता है। कयां कि वह शाला से बाहर खड़ा है। इसी तरह आत्मा 
की आनन्द रूपता समानता से भान होती है ओर विशेषता से नहीं भान. 
होती | क्योंकि इस जीव ओर आत्मा के बीच में उस शाला की भींत.अर्थात | 
दीवार के ओर बालकों के साथ उस लड़के का पठन रूपी माया लगी हुई | 
है बीच में किसी चीज़ के होने को प्रतिबन्धक कहते हैं ॥ १२॥ | 
. अतिबधोऽस्ति भातीति, व्यवहारो ऽहे वस्ठुनि। ` | 
`  तच्विरस्य विरुद्वस्य, तस्यो . त्पादनमुच्यते ॥१३॥ | 
अथे-प्रतिवंध किंस को कहते हैं | जो वस्तु देखनेके लायक है म | 
'न जाय उस वस्तु के न देखने का जो कारण है उस कारण को प्रतिबन्ध ही 
. तस्थहेतुः समानाभिहारः पुत्रढ़नि श्रतो॥ | 
. इहाऽनादिरविद्य व व्यामोहे , कनिबंधनस् । ' | 
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जैंसे पुत्र के शब्द को विशेष कर न सुनने में प्रतिबंध का कारण आह _ 
बालकों के साथ मिलकर पढ़ना है। तेसे आत्मा की आनन्द रूपता के क्शिष कर 
न जानने में प्रतिबंध का कारण अविद्या हे | उस अविद्या ने विपरीत ज्ञांन 
कर रवेखा है । विपरीत ज्ञान क्या हे कि दुःख़ंरूप विषयों को सुख रूपता 
प्रतीत होनी और सुखरूप आत्मा की परमानन्दता प्रतीत न होनी॥ १४॥ | 
चिदानन्दमय ब्रह्म प्रतिबिंब समस्विता । 


तमोर्जः सत्व गुण प्रकृतिद्वि विधोचसा ॥१५॥ 
उस अविद्या का क्या रूप है, सबिदानन्दरूप ब्रह्म के प्रतिबिंब करके 
सहित सत्व, रज, तम इन तीन णुणवाली जो प्रकृति है। उके दो रूपं ह) | 
एक माया, दूसरी अविद्या | जेसे नान एक है ओरं पिसकर उसका आटा पृथक 
अर छानस पृथक्‌ दो रूप हो जाते हैं । सार प्रधान अन्न आठ और असार 
प्रधान छानस होता है ॥१५॥ 5 
सत्व श॒ट्ठय विशुङ्ठिम्यां मायाऽविद्य च तेमते । 


माया बिंबोवशी कृत्य तां स्यात्सवज्ञ ईश्वर ॥१६॥ 
तेसे सत्व प्रधान प्रकृति माया रूप है ओर रज, तम, प्रधानप्रकृति अन ५ 
विद्या रूप है। माया में जो चेतन्य का प्रतिबिंब है सो सबवेज्ञ ओर ईश्वर हे । 
क्योंकि उसके वशीयृत माया है ॥ १६॥ 


अविद्या . वशगस्त्वन्यस्त द्व चित्यादने कधा | : 
सा कारण शरीरंस्यात्‌ गराज्ञस्तत्रोऽभिमानंवान्‌ ॥१७॥ । 


` अर्थ-और अविद्या में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है सो जीर हे ओर र ; 
ल्पज्ञ है, क्योंकि वह जीव अविद्या के आधीन है, अविद्या कारण शरीर को कहते है | 
« उस कारण शरीर का अभिमानी जो जीव है उसका नामं राज्ञ है॥ १७. 
तमः प्रधान प्रकृते स्तदृभोगायेश्वाा या | 
वियत्पवन तेजोऽम्ब॒भुत्रो भूतानि जज्ञिरं ॥ १८ ॥ 
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१७ तत्व अपंची कृत पंच महा भूतों से उत्पन्न होते हैं । और पंच महा भूत 
आकाश, पवन, तेन, जल, पृथवी । इन पंच महां भूतां को उत्पत्ति जीवों को | 
एख दुःख भोगव के लिये ईश्वर की आज्ञा. से तमोयुण प्रधान प्रकृति से | 
MMR re a क क 
` सत्वाशः पचभिस्तेषां क्रमाद्वीन्द्रिय पंचकम्‌ । 
शरोतवगक्षि रसन घाणाख्यमुपजायते ॥१९॥ | 
अथ-आकाश के सतोगुण अंश से शत्र इन्द्रिय पेदा होती है । पवन . 
के सतोगुण अ'श से त्वचा इन्द्रिय पैदा होती है। तेज के सतो गुण अ'श 
से चेत्र इन्द्रि पैदा होती है जल के सतोशुण अंश से रसना इंद्रिय पैदा 
होती है । पृथिवी के सतो शुंण अश से घाण अर्थात्‌ नासिका इन्द्रिय पैदा | 
> की है। इन ही पांचों का नाम ज्ञान द्रिय है ॥ १६ ॥ 
) तरतः करणं सववृत्ति भदेन तद्विधा । 
` मनो विमश रूपं स्यात्‌ बृहिः स्यान्निश्चयात्मिका ॥२० _ 
¬ अर्य-और मिले हुए इन पाचों भूतों के सतोशुण अंश से अन्तः करण 
' पैदा होता है | सो अन्तः करणा संकल्प विकल्परूप वुत्ति करके. मन कहाता | 
है। ओर निरय रूप वृति से वुद्धि काता है ॥२०॥ FE 
रजोऽशः पंचभिस्तेषां कमात्कमेद्रियाणि तु । 


वाक्पाणि पाद पोय्‌ पस्था भिधानानि जज्ञिरे ॥२१॥ | 
` अर्थ-इच पंचभूतों के रजोगण अश से पांच कमेन्द्रिय पैदा होती हैं। 
गीगुण अंश [से वांणी-इन्द्रिय और पवन के रजोगुण अश | 





आकाश के रजोशुण क्‍ 
से हाथ इन्द्रियं और तेज के रजोगुण अ'श से पैर । जल के रजोगुण अश. | 
से शिश्न अथात्‌ मूत्र न्रिय | पृथवी के रजोगुण अश से गुदा इन्द्रिय उत्पन्न होती | 
है॥ २१॥ क द 
तेः सर्वः सहितः आयो वृत्ति भेदात्स पंचचा। ` 

` आणो पानः समानश्चो दानव्यानो चते पुनः॥२२॥ 
 अर्थ-इन पंच भूतों के मिले हुए रणो गुण अशा से पांच प्राण पेदा | 
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होते हैँ । उनके क्‍ नाम प्राण १ अपान २ समान ३ उदान ४ व्यान ५ ॥२२॥ 
«बुडि कर्मन्द्रियप्राण पंचके मनसा . घिपा। 
शरोर सप्त दृश्षमिः सूक्ष्म तहिलंग मुच्यते ॥२३॥ 
अर्थ-पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय और पांच भाण, मन औरं बुद्धि इन 
सतरह १७ तत्वों से सूच्म शरीर उत्पन्न होता है और इसे लिंग शरीर भी 
कहते हैं ।। २३ || 
ज्ञ स्तत्राऽमिमानेन तेजसत्वं प्रष्यते । 
_ हिरण्यगमतामीश स्तयोव्यष्टि समष्टिता॥ २४ श | 
अर्थ-सो यह सूच्म शरीर दो प्रकार का है। एक समष्टि और दूसरा 
च्यष्ठि । समष्टि सत्य शरीर का अभिमानी ईश्वर हिरण्यगर्भ कहाता है और 
व्यष्टि सच्म शरीर का अभिमानी ;पाज्ञ नामा जीद तेजस इस नाम को 
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प्राप्त होता है | २४ ॥ | ः 
. समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्म तादांत्मय वेंदुनात्‌। . ` 
तद्भावात्ततोऽन्येतु कथ्यंते व्यष्टि संज्ञया ॥२५॥ 
अरये-जो समष्टि है सो सब में आत्म तादात्म्य भाव मानता है। इसी से 
उसको सव का ईश्वर कहते हैं और जो व्यष्टिहै उसको सव में आत्म तादात्म्य 
अभिमान नहीं होता | इसी कारण व्यष्टि नान जीवों का है। ऐसे व्यष्ठि 


ओर समष्टि का भेद : जाननो । रा 
तदुमोगोय पुंनभो ग्य भोगायतन जन्मने । ._ 
पचो करोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियदादिकम्‌ ॥२६॥ | 
अर्थ-इस प्रकार लिंग शरीर पैदा होने पर भी जीवों र को सुख दुःख 
का अजुभव विन्यस्थूल शरीर ओर स्थूल पदाथों के नहीं हो सकता। इस ; 
. लिये जीवों को सुख दुःख.भोगने के वास्ते और पदाथो' के. भोगों का स्थान 
जो स्यूलशरीर है उसकी उत्पत्ति के लिये परमेश्वर ने अपंची कृत महाभूतो 


का पची करण किया ।। २६॥ | 
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द्विधा विधाय चे केक चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
स्व स्वेतर द्वितीयाँ श याजना त्पंच पंचते ॥३७॥ 


 अ्रब॑-अव पंची करण का वणन करते. हैं । एक पृथवी के प्रथम दो भाग 
'करने । उन दो भागों में से एक भाग के चार भाग करने | इसी तरह जल 
तेन पवन आकाश इन के. भी पृथक २ दो २ भाग करने ओर उन दो २ भागों ._ 
भें से एक २ भाग के . चार २ टुकड़े करने फिर पृथवी के अर्थ भाग | 
के जो चार भाग हैं उनको जल तेज पवन आकाश इन चारों | 
के. अधे २ भांग में मिल देने । ऐसे ही जल आदि के एक अर्ध भाग के जो } 
चार २ भाग हैं उनको पृथवी आदि के अर्ध २ भाग में मिला देना इसी का 
"नाम पंची करण है॥ २७॥ | 
तरंडस्तत्र भुवनं भोग्य भोगा श्रयोदभव न 

| हिरणयगभः स्थलेऽस्मिन्‌ देहे वश्वानरो भवेत्‌ ॥२८॥ ,ै 
ˆ अर्थ-फिर इन ही पंची कृत पंच महा भतों से ब्रह्मांड पैदा हुआ और | 
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| 
उस ब्रह्मांड में १४ चतुइंश लोक उत्पग्न हुए । अतल, वितल, सुतल, | 
रसातल, तलातल, महातल, पाताल, भः, भूवः स्वः महः जनः, तपः | 
सत्य, । इन लोकों में जो २ जिस २ लोक के लायक हैं वे २ शरीर | 
उत्पन्न हुए । और उन शरीराभिमानी जीवों के लिये भोगने योग्य अग्न | 
आदि उत्पन्न इए | इस स्थल शरीर में तादात्म्याभिमान से समष्टि रूप | 
हिरण्य गर्भ बिराट रूपता को प्राप्त हुआ । 7 


तेजसा विश्वतां याता देवतियंङ नरादयः । 


ते पराग्दशिनः प्रत्यक तत्व वोध विवर्जिताः ॥२९॥ 
अथे-ओर व्यष्टि रूप स्थल शरीर में तादात्म्या भिमान से तेजस नाम जो 

जीव है से। विश्व नाम को प्राप्त हुआ सो विश्वनाम जीव के देवता, मनुष्य) | 

पशु, पत्ती, आदि अनेक रूप हुए ओर ब्रह विश्वनाम जीव शरीर में | 

_तादात्म्याभिमान. से आत्म ज्ञान करके रहित. हुआ । और बहिभूत | 
शब्दादि विषयों में उस जीव का परिचय हुआ| || २६ ॥ 
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कुवते कम भोगाय कम कते च भजते । 
. नद्यांकोटा इवावर्ता दावतातर माशते-। 

ब्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नेव निव तिम ॥३०॥ 

थे-सो जीव सुख भोगने के लिये बहुत से कर्म करते हैं। और द्रे 
आदि शरीरों से उस २ कमं के फल को. भोगते हैं । आगे को कर्म करने के 
लिये, ये जीव जन्म जन्मांतर को प्राप्त होते हैं सुख. को नहीं प्राप्त होते । 
ज॑से नदी के प्रवाह में प्राप्त कीड़े लहरों में वारंवार. गोते खाते हैं । एक लहर 
से निकल दूसरी लहर में डूबते हैं दूसरी लहर से निकल तीसरी लहर में उचते 
हैं। ऐसे ही उन के दुःखों का अन्त नहीं होता नित्य गोते खाते रहते हैं 
तेसै ही जीवों को (८४) लक्ष योनियों में अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं उन 
दुःखो का अन्त नहीं ।।३०॥ 

सत्कम परिपाकात्त. करुणा निधितोदधताः । 

माप्य तीर तरुच्छायां विश्राम्यंति यथा सुखम ॥३१॥ 

इस प्रकार अविद्या करके आत्मा की परमानन्द रूपता विशेष कर न भांन 

होने से जींव को अनेक जन्म और अनेक दुःखों की प्राप्ति वर्णन करी । अब 
आगे जन्म ओर दुखों के दूर करने का-उपाय वर्णन करते हैं। जेसे नदी के. 
. भ्रवाह में गोते खाते हुए जो जीव हैं, तिनके उत्तम कमो के प्राप्त होने पर किसी 
दयावान्‌ की दृष्टि में वे आजाते हैं तब उनके दुःख को देख उस द्याल मनुष्य 
का मन द्रवी भूत होता है । बह दयावान उन को जल से बाहर निकाल लेता 
हैं । तब वे नदी के मवाइ से बाहर निकले हुए नदी के किनारे पर उत्तों की 
- छाया में सुख पाते हैं ॥ ३१ ॥ री 


उपदेश मवाप्यत्र माचार्य्या त्तत्व दशिनः । 


पच कोश विवेकेन. लभंते रिवृ तिं पराम्‌ ॥३२॥। | 
 अथे-तेसे इन दुखियारे जीवों के जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म जब प्रकट 
होते हैं। तव कोई ज्ञानवान्‌ गुरू कृपा करके इस जीव को 2 उपदेश करते हैं कि 
` तू पंच कोशों से पृथक्‌ है । तब यह जीव पंच कोशों के विवेक से परमानन्द - को 
प्राप्त होता हे ॥ ३२॥ | के हम 2) ५० 395 3 ` 
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अन्न प्राणो मनो बढ़ि रानंदश्चेति पचते । 


¬~ कोशास्तेरांवृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति ब्रजेत्‌ ॥३३ ` 


आअथे-डन पंच कोशों के नाम, अस्ममय १--प्राणमय २--मनो मय३-- 
विज्ञाननय ४-आनन्द मय ५-ये पंचकोश हैं । तिन कोशों से आच्छादित 
 इुआ यह परमानन्दरूप आत्मा अपने परानन्दरूप को भूल कर जन्म मरण 
आदि दुःखों को प्राप्त होता है । जव पंच कोशों का विचार करता है तद 
' परमानन्दरूर आत्मा को जानकर. जन्म मरण आदि दुःखों से. रहित 
| हो जाता है॥ ३३ ॥ 
 स्यात्पंचीकृत भ्रृतेभ्यो देहः स्थूलोऽन्न संज्ञकः । 


लिंगे तु राजसः प्राणः प्राण कमद्वियः सह ॥३९ा 


~ = जा 


अर्थ-पंचौ कृत पंच भूतां से पेदो हुआ जो स्थूलशरीर है, सो अन्नमय 


कोश है । और सूंचम शरी! तीन कोशोंका नाम है। प्राणमय, मनोमय, विज्ञान _ ' 


` मय, पंच प्राण और पंचकमें द्रिय इन दोनों का मिल कर प्राणमय कोश हता 
है । सो यह प्राण मय कोश अपंची कृत पंच भूतां के रजो शुण अंश से पदा 
होता है ॥ ३४ ॥ | 

` सात्विकेर्धीर्द्रियः साकं विमर्शात्मा मनोमय 


तरेव साकं विज्ञानमयो धीनिश्चयोत्मिका ॥ ३५॥ 


अवे -पंचञ्ञानेन्द्रिय आर मन इन दोनों का नाम मनोमय कोश हे ।सो [ 


इस की उत्पति अपंचीकृत पंच भूतां के सात्विक अंश से होती है रे पंच 


ज्ञानेंद्रिय और वद्धि इस दोनों का मिल कर विज्ञानमय कोश होता है । आरः | 


इस की उत्पत्ति भी पंच भूतां के सात्विक अंश से होती है ॥ ३५ ॥ 
कोरणे सत्व. मानन्दं मयो मोदादि व॒त्तिभिः । 


तत्तत्कोशेस्तु तादात्म्या दात्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥३६ | 


थ-कारण शरीर का नाम आनन्दमय कोश है । सो आनन्द मय 


कोश प्रिय, मोद, प्रमोद ृत्तियों करके सहित मलिन सत्व प्रधान अविद्या का ह | 
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` नाम है। मन इच्छित पदार्थों के देखने से पैदा हुआ जो सुख उस का. नाम 
` प्रिय उृति है और इष्ट पदार्थों के मिलने से जो सुख होता है उस सुख का 
नाम मोदृति है। ओर मनोभिलषित पदार्थों के खाने पहरने से जो. आनन्द 
` होता है उस आनन्द का नाम ममोदइति है। इन पंच कोशों के साथ मिल[कर 
|. आत्मा एंच कोश रूप हो जाता है। जैसे जल . लाल. काले चिट इरे . बाले 
. 'यदाथाँ के साथ मिलकर लाल, काला, चिट्टा, इरा, पीला हो जावा हे ।'३६॥ 
अन्वय व्यतिरे काभ्यां पंच कोश विवेकतः। | 
स्वात्मानं तत उद्धृत्य परब्रह्म ग्र पद्यते ॥ ३७॥ 
शंका-६चकोशों के साथ मिल कर ५चकोशरूप जो आत्मा है उस 
आत्मा का पंचकोशों से त्याग कैसे हो । जैसे कुसुभ आदि से रंगे हुए जल 
का शुद्ध होना कठिन है। 7 
उत्तर-जेसे गेरू आदि से मिल कर लाल हुआ जो जल है, उस लाल 
` जल को निर्मली बूटी के सम्बन्ध से शुद्ध करते हैं। तैसे ही पंच कोशां के साथ .. 
मिलकर पंचकोशरूप जो आत्मा है सो विवेक करके शुद्धबह्मरूप होता हे॥३७॥' 
अमाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः । कक 
सोऽन्वयो व्यतिरेक स्तहुभानेषन्यानव भासुनम्‌।३८। _ 
अथ-वह विवेक कोनसा है ! जाग्रत स्वप्न पुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं - 
में आत्मा का अन्वय है और इन तीनों अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है। : 
इस विचार का नाम विवेक है । यह जो अन्नमय कोश स्थूस शरीर है स सो 
जाग्रत अवस्था में भान होता है और स्वप्नावस्था में नहीं भान होता । क्योंवि 
यह तो स्यूल शरीर प्यक पर पढ़ा रहता है और जो जाग्रत अपस्था में | 
` और इुरूष हैं वे इस के शरीर को अपने पास सोता हुआ देखते हैं और. 
आत्मा स्वप्ने में भी बही है जो जाग्रत अवस्था में था, तिस कारण आत्मा का 
से में अनवय है और सपू शरीर का स्ने में व्यतिरेक है ॥ ह८ ॥ 


लिंगा माने सुषुष्तो स्या दात्मनो भान मन्वयः। | 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्याभान मुच्यते ॥३९॥ 5 
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अथे-ऐसे ही स्वप्ने में जो लिंग शरीर है उसका सुषुप्ति में अभाव हे | 
आर जो आत्मा स्वप्ने में स्वप्न का प्रकाश करने वाला है सोई आत्मा सुप्ति | 
में सुङ्रुप्ति का प्रकाश करता है ओर जो आत्मा सुपृष्ति का प्रकाश न करता 
तो इस जगत्‌ में केसे सुषुप्ति. को प्रसिद्ध होदा । तिससे सुषुप्ति में आत्मा का 
अन्वय हे ओर सुषप्ति में सक्म शरीर का व्यतिरेक है॥ ३६ ॥ 7 


तद्विवको द्विविक्ताः स्युः कोशाः प्राण मनोधियः॥ « 
ते हि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात्पूथक्‌ कृताः ॥ ४०॥ ` 
प्रश्न-पंच कोशों के विवेक को छोड़ तीन शारीरां का विवेक करना प्रसंग | 

से असंगत हं। . क | 
उत्तर-प्रांशमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन तीन कोशों का नाम सच्मः/ 
शरीर हे, उस सक्ष्म शरीर के विवेक करने से तीन कोशों का विदक होजाताः . 
हे, इसी से सक्त शरीर का विवेक करना प्रसंग से असंगत नहीं । 


गुणों की राजसी सात्विक अवस्था भेद करके एक सच शरीर में तीन | 
कोशों का वर्णन झिया है। बास्तव में तीनों कोश सक्म शरीररूप हैं ॥ ४० ॥. 


सुषप्त्य भाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः॥ | 


व्यतिरेक स्त्वांत्मभाने सुषुप्त्यनव भासनम्‌ ॥ ४१॥ | 

अथ-जेसे सुषुप्ति में आत्मा का अन्बय है और सूदम शरीर का व्यतिरेक | 
हेतेसे ही समाधि में आत्मा.का अन्वय है ओर कारण शरीर है जो आनन्द | 
मयकोश हे, तिसका समाधि अवस्था में व्यतिरेक है | इस प्रकार अम्नमय | 
आदि पंचकोशरूप जो तीन शरीर हैं उन से आत्मा भिन्न है। ' जेसे अनेक | 
मोती, मूंगा आदि जिस तागे में पिरोए हुए हैं बह तागा उन मोती, मूंगा आदि 
से भिन्न है। जैसे एक अधिष्ठान स्स्सी में कभी प्रतीत होने से ओर कभी न | 
प्रतीत होने से सर्प का भूम मिथ्या है। तैसे ही किसी अबस्था में मतीत होने | 
से और किसी अवस्था में न प्रतीत होने से पंच कोश भी भिथ्या है अ f 
आत्मां सत्य है । क्योंकि यह आत्मा सव अवस्थाओं में प्रतीत-होता है ॥॥४१। 


यथामु जादिषीकेव मात्मा युक्तया समुदुषतः। | 
शरीर शितया द्वीरः परं ब्रह्म व जायतते ॥४२ | 





किन, वर्क कि 
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अर्थ-जैसे छु'ज से अथात्‌ धान नामक तण विशेष से चावल झलहदा | 
साथ युक्ति के कर लेते हैं । तेसे धीर्यवान्‌ ब्रह्मचर्य्यादि साधन करके संपञ् जो 
जिज्ञासु जन ह उन्होंने आत्मां को पंच कोशा से भिन्न किया है । पंचकोशों- 
से. भिन्न जो आत्मा है सो ब्रह्म हप है | क्योंकि जो ब्रह्म का सच्चिदानन्दरूप 
लक्षण है सोई सबचिदानन्दरूप लक्षण आत्मो का है तिससे आत्मा और 
ब्रह्म की एकता है कुछ भेद नहीं ॥४२॥ 


परा परात्मनोरवं यक्तयां सभावितकता । 


तत्व मस्यादि वाक्यः सा भाग त्यागेन लक्ष्यत ॥४३॥ 
अये-इस प्रकार जिज्ञासु जनों को शुरुवों ने जीव ब्रह्म की एकता भी 
यक्तियों के द्वारा बताई ओर उस एकता की संभावना करवाई सो जीव ब्रह्म 
की एकता तत्वभ्सि इत्यादि बाक्यों ने भाग त्याग लक्षण से जनाई है । जैसे 
कारी के बीच माघ फे महीने में देखा हुआ जो पुरुष है और पीछे उसी 
पुरुष को कृरुक्षेत्र के बीच वेषाख के महीने में देखा; त्र उसको देख कर कहा 


“कि “ सोयं परुष” इस वाक्य में 'सः? शब्द का अर्थ काशी देश और माघ 


मास विशिष्टपुरुष है और ङुरुच्रदेश ओर वेषाखमास ` बिशिष्ठ परुष 


मह अयं शब्द का अथे है। इन के बीच से एक भाग जो काशीदेश और 


माघमास ङुरुतोत्रदेश ओर वेशाखमास है उस फा त्याग करके एंक भांग जो 


. पुरुष है उसकी एकता भी स्याम लक्षण करके जोनी जाती है ॥ ४३ ॥ 


जगतो यदुपादानं मायामादायतामसीस्‌ । 


निमित्त शह सत्वां ता मुच्यते ब्रह्म तद्गिरा ॥४४॥ 
अथे-किस प्रकार जगत्‌ का अभिन्न निमित्त उपादानकारण ब्रह्म है ॥ 
उत्तर-तमोगुण प्रधान जो माया है उसके साथ मिल कर अझ जगत्‌ रूपता 
को प्राप्त होता है और शुद्ध सत्वरूप माया के साथ मिल कर ब्रह्म जगत्‌ 
का कत्ता होता है से ब्रह्म ही जगत्‌ रूपतां को प्राप्त होने से उपादान. कारण 
है ओर कत्त, रूप होने से निमित्त कारण है । जेसे एक ही ऊणनाभि अर्थात्‌ 
मकड़ी अपने मुख से निकाली हुई तंत्तु अथात्‌ जाले का आप ही उपादान _ 
कारण और निमित्तकारण है । सो ब्रह्म तत्‌ पद का वाच्य अर्थ हें ॥४४॥ - | 
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यदा. मलिन सत्वांतां काम कर्मादि दृषिताम । 


आदत्त तत्पर ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते ॥४५॥ 
अथे-जब काम कम आदि से दूषित मलिन सत्व प्रधान जो माया हे, | 
जिसका दूसरा नाम अवित्रा है उस अविद्यारूप उपोधि को ग्रहण करता है तब 
परत्रह्म जीव नाम को प्राप्त होता है सो जीव त्वंपद्‌ का वाच्य अर्थ है ॥४४॥ 
त्रितयीमपि ता मुक्तवा परस्परविरोधिनीस्च । 


अखडं सच्चिदानन्दं महावोक्येन लक्ष्यते ॥४६॥ | 
थे-परस्पर विलक्षण और परस्पर विरोध वाली जो तीन प्रकार की 
माया है, तमोशुण प्रधान १ और शुद्ध सत्व प्रधान २ और मलिन सत्व 


मधान २ उसको त्याग कर अखंड सच्चिदानन्द परब्रझ एक उस उपाधि 
का आश्रय दीखता है | ४ ॥ 


सोऽय मिप्यादि वाक्येष विरोधात्तदिदं तपोः। | 


त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥ ५७॥ | 


अर्थ जैसे सोऽयं परुष इस वाक्य में उपाधि जो देश काल है उसको | 
त्योग तिस उपांधि का आश्रय एक पुरुष दीखता है ॥ ४७॥ _ | 
५४४ | 
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माया विद्य विहायव मयाधी पर जीवयोः । 


अखण्ड सञ्चिदानन्दं परं ब्रह्म व लक्ष्यते॥ ४८॥ | 
अर्थ-ऐसे ही जीव ईश्वर की अविद्या और मायां जो उपाधि हैं 
उपाधि को त्याग अखंड सच्चिदानन्द. परग्रह्म ही दीखता है ॥ ४८॥ - 
सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता । 


निविकहपस्य लक्ष्यत्वं न द्रष्टं न च संमविं ॥ ४९॥ | 
शंका-महावाक्य से लखा हुआ जो अखंड सच्चिदानन्द्ञ्रह्म है | 
सविकल्प है वा निविकल्प है | प्रथम तो पक्ष ही नहीं बनता क्योंकि जो 
सविकल्प वस्तु अर्थात्‌ नाम जांति वाली सस्तु है सो मिथ्या है और निर्विकल्प 
को लच्यता नहीं बनती क्योंकि जो लक्ष्यता धर्म बःला है उसको निविकल्पता 
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कहो कि निविकल्प में रहता है तो बद्तो व्याघात दोष हुआ और 7 
कहो फि आधारभूत विकल्प भी सविकल्पः में रहता है तो उसके आश्रय को ६ 
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नहीं ओर जो कहो कि उस में लक्ष्यता रूप धर्म नहीं तो लक्ष्यता रूप धर्म से 
रहित जो है सा लच्य अर्थात्‌ वाक्य से जानने के लायक लोक में. नहीं दीखता 
ओर युक्तिं से भी लक्ष्य को निर्दिकल्पता नहीं बनती क्योंकि लक्ष्यता धर्म 
वाले को निविकल्प कहना ऐसा है जैसे कोई कहे कि मेरी माता बंध्या है जो 
माता तेरी बंध्या होती तो तू कहां से पैदा होता, तेरा जन्म ही जनावता है कि 
तेरी माता वंध्या नहीं तैसे लक्ष्यता धर्म वाले को तो सबिकल्पता होती है 
ओर निविकल्पता नहीं होती ॥४६॥ 


विकहपो निर्विकल्पस्य सविकहपस्य वा भवेत्‌ । 
आय व्याहति रन्यत्रानवस्थात्मा श्रयादयः ॥५ था 


उत्तर- लक्ष्य कौन है आप का जो यह प्रश्न है सो निर्दिकल्य में है वा 
सविकल्प विषयक है जो कहो निर्विकल्प में विकल्प है तो आप का कहा हुवा | 
जो दोष है सो आपको ही प्राप्त होता है जेसे कोई कहे कि निर्धन के पास 
धन है इस कथन में जैसे वद्तोच्याघांत है तैसे दी निविकल्प में बिकल्प है | 
शस कथन में भी .वदतोव्याघात है और जो कहो कि सविकल्प में मेरा विकल्प 
तो आत्म आश्रय और अन्योन्याश्रय ओर चक्रिका और अनवस्था रूप 
दोष की प्राप्ति होती हे । कै से, जो सविक़ल्प-नाम. हे सो विकल्प वाले. ही का 
नाम है तो यह सिद्ध हुआ £5 विकल्प बाले में विकल्प हे । जो विकल्प वाले 
में रहेंगां सो विकल्प में भी रहेगा जैसे जो गलीचे वाले स्थान पर बेडा है 
सो गलीचेपर भी बेटा है ऐसे ही विकल्प भें जो विकल्प है सो 
भावाररूप विकल्प से भिन्न है वा आधाररूप बिकल्प से. अभिन्न हे, जो 
कहो अभिन्न है तो आत्माश्रय दोष हुआ क्योंकि आप ही विकल्प आधार 





हुआ और आप ही उस के आश्रय रहने वाला हुआ, यह बात जगत्‌ में 
| नहीं दीखती । जैसे अपने कंधे पर आप नहीं चहू सकतां और जो कहो कि 
| पार भूत विकल्प से उस में रहने वाले बिकल्प का भेद हे तो आधार भूतः 
| जो विकल्प है वह भी निर्विकल्प में रहता है क्या सविकल्प में रहता 
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सविकल्प किसने किया ? प्रथम विकल्प ने किया वा तीसरे विकल्प-ने किया ? | 
जो कहो प्रथम बिकल्प ने आधार रूप विकल्प के आश्रय को सविकल्प किया | 
तो आधार रूप विकल्प प्रथम विकल्पके आश्रय हुआ । इस प्रकार अन्योन्याश्रय | 
दोष हुआ और जो कहो कि तीसरे विकल्प ने दूसरे विकल्प के आश्रय को | 
सविकल्प किया तो तीसरे विकल्प के भी सविकल्प के आश्रय रहना पड़ा, तो | 
तीसरे बिकल्प के आश्रय को सत्रिकल्प किसने किया ? उस के आश्रय को | 
सविकल्प प्रथम विकल्प ने किया वा दूसरे विकल्प ने तीसरे विकल्पके आश्रय | 
को सविकल्प क्रिया अथंवा चौथे विकल्प ने तीसरे विकल्प के आश्रय को | 
सत्रिकल्प किया ? जो करो कि प्रथम विकल्प ने तीसरे विकल्प के आश्रय को र 
सविकल्प किया, तो चन्रिक। दोष लगेगा । क्योंकि जो प्रथम विकल्प के आश्रय ` 
को संविकन्प किया दूसरे विकल्प ने और दूसरे विकल्प के आश्रय को सवि- | 
कल्प किया तीसरे विकल्प ने और तीसरे विकल्प के आश्रय को सविकल्प | 
किया प्रथम विकल्प ने इसी का नाम चत्रिका दोप है ओर जो कहो कि तीसरे | 
विकल्प के आश्रय को सत्रिकल्प किया दूसरे विकल्प ने तो अन्योन्याश्रय दोष ` 
लगता है। जो दूसरे विकल्प के आश्रय को सविकल्प किया तीसरे विकल्प ने | 
और तीसरे विकल्प के आश्रय को सबिकल्प किया दूसरे विकल्प ने इसी का | 
नाम अन्योन्या्रय दोष है । और जो कहो कि चौथे विकल्प ने, तीसरे विकल्प | 
. के आश्रय को सविकल्प किया तो चौथे विकल्प को भी सविकल्प के आ | 
` रहना पड़ा, और चौथे विकल्प के आश्रय को सविकल्प करने वाला पांचवां | 
विकल्प हुआ । इसी प्रकार पांचवे विकल्प के आश्रय को सविकल्प करने 
बाला छटा विकल्प होगा । ऐसे ही आगे २ एक २ बढ़ता जोयगा इसी की 
नाम अनवस्था दोष है ॥४०॥ . हक 
इदं गुणक्रिया जाति द्रव्य सम्बन्ध वस्तुषु । | 
समं तेनस्वरूपस्य सर्वमेतदितीष्यतास्‌ ॥ ५१ ॥ 
` अर्थ--जितने दोषों की. प्राप्ति निद्िकल्प में विकल्प है वा सबिकल्प । 
विकल्प है | इस विचार में है तितने दोष इन पांच स्थानों में घटते हैं । थे 
पांच स्थान ये हैं, एक तो यह रूप रूपवाले में रहता है या रूप से रहित मे 
रहता है। दूसरा यह क्रिया क्रिया वाले में रहती है या अक्रिय में रहती है | 
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तीसरे गोत्व रूप जाति गो में रहती है या.गौ से भिन्न में. रहती हे । चौथे 


` घट घटवाले में रहता है या घट से रहित में रहता है । पांचवे घट का संबन्ध 


घट के सम्बन्ध बाले में है या घर के सम्बन्ध से रहित में है। इस तरह तर्क 
करने से किसी पदाथ की सिद्धि नहीं होती किन्तु सव पदार्थो की अनिर्वच- 
नीयता सिद्ध होती है अथात्‌ सर्वव्यवहार की निवृत्तिरूप मौनता प्राप्त होती 
है । मौनता से शुरु शिष्य को उपदेश नहीं कर सकता और शिष्य गुरु से प्रश्‍न 
नहीं कर सकता इम दोनों का अभाव होता है। तिस से उपदेश आदि के 
लिये तत्ववेत्ताओं ने संज्ञा रक्खी हे वे सव संज्ञा अखंड सच्चिदानन्द में 
कल्पित हैं ॥११॥ 


विकल्प तदभावाभ्याम संस्षृष्टात्म वस्तुनि । 
विकहिपतत्व लक्षत्व सम्बन्धाद्यास्तु कल्पिताः ॥५२। 


अथे--उस अखण्ड सच्चिदानन्द पर्रह्म में विकल्प का और विकल्प के 
अमाव का भी अभाव है तेसे ही लक्षयता का और लक्ष्यता के अभाव का 
भी अभाव है। जेसे उस में विकल्प आदि का कल्पितव्यवद्दार होता है। तसे 
उस में लक्ष्य यह भी कल्पित व्यवहार हैं। तिसी' से अखण्ड, सच्चिदानन्द) 
परब्रह्म तत्वमसि इस महावाक्य करके लत्तित है अर्थात्‌ जाना हुआ है, ऐसा 
त्रमवेत्ता कहते हैं सो कल्पना से कहते हैं। जिस से सब व्यवहार उस में 
कल्पित है । तिससे लक्ष्यता भी उस में कल्पित है, इसी कारण लक्ष्य सः 
विकल्प है वा निविकन्प है, ऐसी शंका करनी योग्य नहीं क्योंकि लक्ष्य में 
सविकल्पतो ओर निविकल्पता दोनों कल्पित हैं ॥ ५२ ॥ 


इत्थ वाक्यर्तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत्‌ । 
यक्तया संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत्‌ ॥ ५३ ॥ 


अरथे-इतने प्रकरण से क्या सिद्ध हुआ, रवण और मनन । महावाक्य 
का अर्थ जो जीव ब्रह्म की एकता हैं उस के बद्धिपूर्वक श्रवण को अवण कहते 
हैं और जो गुरुश्च से झुनी हुई जीव, ब्रह्म की एकता है अनेक युक्तियों करके 
साथ बुद्धि के उस एकता का जो विचार है और जो गुरू कहते हैं जीव ब्रह्म 
की एकता:सो यथाथ है, ऐसी भद्धा के इढ होने को मनन कहते है । ।५३॥ 
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ताभ्यां निविचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत । 


एकता नत्वमतड़ि निदिध्यासनम्रच्यते ॥ ५४ ॥ 
अरथ-अव आगे निदिध्यासन का रूप वर्शन करते हैं | बण और मनन 
से जानने योग्य जो सब्चिदोनन्द परब्रह्म है, उस में संशयरहित चित्त की वृत्ति 
मवाहाकार हो जानी इस का नाम निदिध्यासन है ।' ५४ ॥ 


ध्यात्‌ ध्याने परित्यज्य कमाद्वध्येयेक गोचरम्‌ । 


निवत दोपवञ्चित्त समाविरमिधीयते ॥ ५५ ॥ 
अथ सो जब अतिदृढ निदिध्यासन होता है तब समाधि होती हैं! 

समाधि ओर निदिभ्यासन में क्या भेद है | निदिध्यासन अवस्था में ध्याता, 
ध्यान, ध्येय यह त्रिपुरी भान होती हैं | में सचिदानन्द परत्र का ध्यान करता 
हं, इसी का नाम निपुटी है और समाधि में अभ्यास कर त्रिपुटी से रहित हो 
ज.ता- हैं अर्थात्‌ में अखणंड सचिदानन्द परब्रह्म हुँ । यह इत्ति भी उदय नहीं 
हाती क्योंकि समाधि में अहं भाव का भी अमाव है ओर परब्रह्ममें लगा हुआ | 
चित्त पवन से रहित स्थान में स्थित दीवे की तरह अपने चित्तमाब को त्याग | 
कर अचल स्वयं प्रकाश परश्रह्मरूप हो जाता हे, इसो का नाम समाधि है॥५ ५॥ 


वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्योत्म गोचराः । 


स्मरणा दुनुमीयन्ते व्य॒त्थितस्य समुत्थितात्‌ ॥५६॥ | 
प्रश्न--आप कहते है कि समाधि में एब दृत्तियां का अभाव हो जाता है | 

इस करण्य त्रिपुटीभी नहीं होती। और अखएड ब्रह्माकार इत्ति भी नहीं रहती तो | 

आप केसे कहते हैं कि समाधि में अखणडाकार इत्ति होती है क्योंकि जो 

अंखणएडाकार दृत्ति हे वह भी एक इत्ति है । उस अख़ण्डाकारहत्ति के होने पर 

सब ट॒त्तियां का अमात्रं सिद्ध न हुआ ॥ 

` उत्तर--अखण्डाकारधत्ति तो समाधि में रहती है क्योंकि यह उठ कर 

अमाधि से उस अखण्डानन्द को याद करता है। यह.जो अखण्डानन्द की ._ 

यादगीरी हे समाधिक्ाल में सो अखणडानन्द के अनुभव को जताती है | जिस : | 

से अखण्डानन्द का अनुभब सम्रधि में है. तिस से -अखण्डाकार का. अचुभव __ 




















समाधि में रहताहे तिससे अखणडाकरष्टचि तो समांधि में रहती है यह सिद्ध हुआ 
पर इत्ति का दृत्तिमाव नहीं रहता । जेसे जलमें नमक का अभेद हो जाताहे तेसे 
अखण्ड परत्रह्म में हृत्ति का अभेद हो जाता है | जेसे जल में नमक नेत्रां से 
नहीं दीखता पर जिह से मालम होता है | तसे अखणडाकारष्ृत्ति भी रथल- 
इष्टि से नहीं प्रतीत होती पर सूच्महष्टि स जानी जाती है। जो अखणडाक।र 
इत्तिसमाधि में रहती हं ॥ ५६ ॥ 

वत्तोनामनुवृत्तिरतु प्रयत्नात्प्रथमादपि । . 

अह्ृष्ठा स कृदभ्याससंस्कारसचिवाह्भवेत्‌ ॥ ५७॥ 

शंक्रा--समाधि में जो अखणडाफारटत्ति रहती है, सो समाधि में उत्पन्न 

होती है वा जाग्रत्‌ में उत्पन्न हुई जो इत्ति है सो समाधि में रहती हें प्रथम पन्त 
तो नहीं बनता क्योंकि समाधि में तो इत्ति की उत्पत्ति का कारण प्रयस्न नहीं 
होता और जाग्रत्‌ में पैदा हुई जो अखणडाकारटत्ति हे वह भी समाधि में नहीं 
रहती क्योंकि जो इत्ति क्षण २ में नष्ट हो जाती हे इसी से दूसरा पक्ष भी 
नहीं वनता । दोनों पकार से समाधि में अखंडाकार इत्ति नहीं बनती, फिर 
आप केसे कहते हें कि समाधि में अखंडाकार इत्ति रहती हे | 


उत्तर-जो इत्ति समाधि में रहती है, सो:ह॒त्ति समाधि में उत्पन्न होती है । 
समाधि काल से प्रथम अखंडाकार इत्ति कां जो प्रयत्न किया है उस त्रयत्न से 
समाधि में अखंडाकार दत्त होती हे सो समाधे से प्रथम. काल के प्रयत्न के 
दो सहायक हैं, एक निष्काम पुण्य और दूसरा समाधि के अभ्यास से पैदा 
हुआ संस्कार ॥ ५७ ॥ 


यथा दोपो नित्रातस्थ इत्यादि भिरनेकधा । 


भगवानिम मेवाथमज्ञु नाय न्यरूपयत्‌ ॥५८। | 
अथे-गीता के जरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान्‌ ने अजुन के प्रति यह | 
समाधि का उपदेश किया है । हे अजु न जेसे पवन से रहित स्थान में रक्‍्ख़ा | 
हुआ दीपक अचल हो जाता है तेसे आत्म अभ्यास के करने वाले जिज्ञासु 
का चित्त भी समाधि पे ब्रह्माकार अचल हा जाता है ॥ ४८ ॥ + 
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अंनादा विह संसारे संचिताः कम कोटयः ॥ 
अनेन विलयं यांति शुट्टो धर्मो विदधते ॥ ५९ ॥ 
प्रश्‍न-बिना फल के जाने समाधि का अभ्यास नहीं हो सक्ता | इस लिये 
समाधि का फल कहा । 
उत्तर-समाधि के दो फल हैं, एक अवांतर फल है । और दसरा परम 
` फल है । जेसे प्रयाग के स्नान करने को कोई जाय, तो उस के जाने का 
परम» फल प्रयाग का स्नान है । ओर मथुरा इृन्दावन आदि के दर्शन उस 
गमन रूप प्रयत्न का अवांतर फल है । तैसे समाधि का अवांतर फल दो 
प्रकार का है एक तो अनंत जन्म के किये हुये करोड़ों पुण्य पाप रूप कमो 
का नाश | और दूसरा अविद्या ओर अविद्या के काय्य का नाश करने वाला 
जो ब्र्.सात्तात्कारहे उसका साधन जो निष्काम शुभ धम है सो बढ़ता है।५६॥ 


धम मेघ मिमं ग्राहः समाधिं योग वित्तमाः ॥ 


वषत्येषः यतो धर्मामत धाराः सहस्त्रषः ॥ ६० ॥ 
अर्थ-इसी कारण ब्रह्मज्ञानी इस निर्विकल्प समाधि को धर्म मेघ कहते हैं। 
जैसे मेघ बरसता है । तेसे निर्विकल्प समाधि भी धर्म रूप अमृत की वषा 
करती है । एक चाणमात्र में निर्विकल्प समाधि शत अशश्‍्वमेधयज्ञ के फल को 


ha 


पैदा करती है ॥ ६० ॥ 


अमुना वासना जाले निःशेषं प्रविलापिते । 
सम्ूलोन्य्ू लिते पुश्य पापाख्ये कम संचये॥६१॥ 


अर्थ-अब समाधि का परम प्रयोजन कहते हैं । इस निर्विकल्प समाधि से 
` ज्चान का प्रतिबंधक अहंकार ओर ममता ओर इनके संस्कार नष्ठ हो जाते ३। _ 
आर अहंकार के नाश होने से एकट्ठे किये हुए पुणय पापों का समूह नष्ट हो. 
` जाता है जैसे ट्त के नाश होने पर उस वृत्त की छाया भी नहीं रहती | 
' तसे समाधि में अहंकार के नाश होने से अहंकार के आश्रय हे" संचित पुएय _ 
| पांप रूप क्म हैं वे नष्ट होजाते हैं और वासना अहंता ममता और पुण्यः पाग 
' रूप कम ये सब नष्ट हो जाते हैं || ६१ ॥ Po 7 यम 
। | ~ 
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` . तस्वविवेक प्रकरण । | २५ 


चाक्यमप्रतिवद्ध सत्माक परोत्तावभासिते । 


करामलकबवद्गोधम१रोक्त . प्रसयते ॥ ६२ ॥ 

अथ--प्रतिबंध कां कारण अहंता आदि जो पंच हें इनके नाश होने पर क्या 

ोता है कि प्रति बंध से रहित हुआ मदावाक्य जीवब्रह्म फे अभेद को अपरोच्त कर 
दिखला देता है। जेसे नेत्रो से आमले फे फज्ञ को दाथ में लेकर ठीक २ देख लेते 
हें और समाधि से प्रथम प्रतिवद्ध हुआ मद्दावाक्‍्य परोच्ष ज्ञान पेदा करता है। जैसे 
मणि मन्त्र आदि से प्रतिवद्ध श्रग्नि किस्नी चीज्ञ को नहीं जला सकता ? ओर सन्सुख 
डा हुआ अपने स्वरूप से नज्ञर आता है। जब अग्नि का प्रतिबंध दूरकर दिया जाता 
है तब अग्नि दाह करता है। तेले अहंतां ममता वासना सकामपुएय और पाप इन 
पांचों से प्रति वद्ध हुआ महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न नही कर सकता । और 
समाधि से अहंता आदि प्रतिबंध का नाश होने पर मदावाक्य अपरोक्ष ज्ञान को 
उत्पन्न करता हे। इस से अपरोच् ज्ञान के लिये जिशाजुजनो को समाधि के अभ्यास 
का प्रतत्न करना उचित है ॥ ६२॥ 


परोत्तं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकप कम्‌ । 


बुद्धिपृणेकृत पापं कुत्सन दहति बन्दिवत्‌. ॥ ६३ | 
शंका-परोच्ष ज्ञान का क्या फल हें, और अपराोंक्त ज्ञान का क्या फ़ल है 
उत्तर--जिस दिन. भ्रोत्रियत्रह्मनिष्ठ गुरु के सुख से महदाचाक्य सुना उसी दिन 
से लेकर आगे के पाप कमे का स्पर्श नहीं दोता अर्थात्‌ अगले सब पाप कम नष्ट दो- 
जाते हे, क्यों कि ज्ञान अभ्यास मे लगा हुआ जो जिज्ञासु है उसकी रूचि पांप कमे! में 
नहं रहती । अ्रकस्मात्‌ मांग में चलते हुए चरणो के तलेजो कोई कीट:पतंब. मरजाता 
उसका पाप शान अभ्यांस्के बलसे डस जिज्ञासु को नदी लगता जेसे किसी पुरुष 
ने मोम जामा श्रोढ़ रकखा हे उस पुरूषको मंद २ व दो की धारा नदीं स्पशंकरती॥६३॥ 
` अपरोत्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकएबेकस्‌ । 
ससारकारणाज्ञानतमसरचडभास्कर$ | ६४ ॥ 
अब अपरोक्ष ज्ञान का फल कदते हें। अपरोक्त ज्ञो जन्म मरण का कारण जो 
अज्ञान हे उसका नाश करता हे। जे से मध्यान्द-का सूय अंधकारेका नाश करता हे ॥६४॥ 
इत्थ तत्वविवेक. विधाय विधिवन्मनः समाधाय । 
विगलितसं्रतिबंधः_ प्राप्नोति परपद नरो न चिरात्‌ ॥६५॥ 
इस प्रकार प्रत्यक्तत्व विवेक का कथन किया उसमे बार बार विचार से मन 
लगाय. पंच कोशा से भिन्न अपने आपको जांनकर जन्म मरण रूप बंधन से रहित हुआ 
मञुष्य इसी जन्म में शीघ्र ही सब्चिदासंद्‌ परअह्म रूप दो जाता है, तिससे तत्विच्रेक 


का विचार बारंबार .करनो. उचित ह्‌ ॥ ६५ ॥ 


'इति भी विद्यारण्यमुनीशवरविरचितः प्रत्यक्तत्व विवेक समाः . 
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सदद्वत श्रतं यत्तत्पंचभूतविवेकतः॥ ` 
बोह्धु शक्यं ततो भतपंचक प्रविविच्यते ॥१॥ | 


अथ--अथ दूखरे विवेक का. प्रारम्भ | पंचभत विवेक २ सत्यरुप अद्वितीय 
पक ब्रह्म जगत्‌ का कारण है वद्द प्रह्म मन और बाणी से जाना.और कहद नहीं जाता | 
इस से ब्रह्मज्ञान के लिये उख का कार्य जो पंचभत हैं, उनका विवेक करते हैं.॥१॥ 


शब्दस्पशो रूपरसौगंधो भतशुणा इभे । 
एकद्वित्रिचतुःपंचयुणाव्यो मादिषुक्रमात्‌ !।२।। 
अरथ--आकाशं पवन तेज ज्र पृथ्वी ये पंच भत हैं शब्द स्पशे रूप रख गंध | 
थे पंच भूतो के गुण दै इन गुणों से पंच भतो. का विवेक होता है। अर्थात्‌ आकाश में | 
एक शब्द गुण रद्दता है। पवन में शब्द स्पर्श २ गुण रदते हैं। तेज में शब्दस्पश रूप 
. ३युणरदतेदे। जल में शब्द स्पशे रूप रख ४ गुण रदते हैं। पुथिची में शब्द परश 
 झरूपरस गंघ गुण रदते हैं ॥ २ ॥| | 


्तिध्वनिर्वियच्डव्दो वायौ वीसीति शब्दनम्‌ । 
अनुष्णाशौतसंस्पशो वन्हो झुगु भगु ध्वनिः ।।३॥ 


श्रथ -अ्आकाश में जो शब्द गुण है सो ध्वनि रूप है और वायु में जो शब्द है 
"लो बीसी रूप है और वायु में ज्ञो स्पशे है सो अनुष्णाशीत रूप ह्‌ अर्थात्‌ पवन मे , 
“जो स्पश है सो न-उष्ण है न शीत दै और पचन में जञ के सम्बन्ध से शीतलता रीर 
तेज फे संबन्ध से उष्णता प्रतीत दोती है वास्तव में पचन में न शीतलता दे.न उ्णता 
है और अग्नि में भुग २ शब्द दै॥ ३॥ | 
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उष्णः स्पशेः प्रभारूपं . जले बुलबल ध्वनिः । 
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शीतः स्पर्शः शुक्लरूपं रसोमाधयंमी रितम्‌ ॥४॥ 
झर्थ--अग्नि में उष्ण स्पर्शं है और शक्ल रूप है और जल मे चुल चुल शब्द दै 
शीतस्पर्श और शुक्ल रूप है और जल का मीठा रख है। जल का शुक्करूप पर के 
प्रकाश करने में समर्थ नहीं और तेज का शङ्क रूप पर फे प्रकाश ने फो समथ है इसी 
से जल और तेज के शुक़् रूप का भेद है॥ ४॥ 
| भूमौ कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पशे इष्यते । ` 
नीलादिकं चित्ररूप मधराम्लादिकोरसः ॥५॥ 
अर्थ--पुथिवो में कड़कड़ा शब्द है और फठिनतास्पश अर्थात्‌ कैड़ा स्पशे 
नीला लाल फाला आदि अनेक प्रकार का रूप ओर करंडा मीठ। आदि रस है॥५॥ 
सुरमीतरगंधो द्री शुणा; सम्यण्विबोचिताः । | 
Ee शरोत्रं खक्चज्षुपी जिह घाणं चेंद्रियपंचकंम्‌.॥ ६॥।. ` 
सौर सुर्गंध और दुगन्ध पथिवी में रहती हैं पचन और जल में जो गंध की 
प्रतीति दोती है सो पु थिवी के सम्बन्ध से द्वोती है वास्तव में. जल और पचन में गंध 
नदी इस प्रकार प्रंच भूतो मे गुणो का विवेक किया! जैसे गुणों दारा पंच भत सिन्न 
सिन्न जाने जाते हैं तेले काय द्वारा भी पंख भतो को भिन्न २ जोनना. इस. लिये पञ्च 
भतों का काध पंच ज्ञानेंद्रिय कहते हे।  .. . 
श्रोत्र त्वक्‌ नेत्र जिन्होः नांसिका 
कणा दिगोलस्थं तच्छब्दादि ग्राहकं कमात्‌ ॥ 
सौच्म्यात्कार्याचनुमेयं ततायो धावेद्वहिमंखम्‌ ।।७॥ 
उनके स्थान ्रौर.व्यापार कहते है । आऋाश से शोत्र इन्द्रिय पेदा होती है खो 
कान रूप स्थोन में रहती हैं और शब्द विषय को ग्रहण करती है और बाहर को बहुत 
शांचती हे 
` कदाचित्पिहिते . कणं श्रयते शव्द आतरः । 
प्रोणवायो जाउराग्नो जलपानेऽन्नमत्तणे-॥ ८ ॥ 
| ओर -कभी उद्र में प्राण पवन से गुड़ २ शब्द दोता है वा जाठराग्नि से शरीर 
के अन्द्र जो शब्द दोता है उसे अदित शब्द कहते है बद भीतर का शब्द काचो फे 
मू'दने पर सुनाई देता है ॥ ॥ 


4 शक 
5 छ+ aS 





। 
* 


“जाता है। इस प्रकार पंच ज्ञानइन्द्रिय से पंच भूत भिन्न २ जानने | ७॥ ८॥ &॥ 


२८ ` पश्चदशी। 
५ ौ[ ० 
ब्यज्यन्ते झोतराः स्पर्शाः मीलने चांतरं तमः 
उद्गारे रसगंधी चेत्यत्षाणामांन्तरग्रहः ॥ ६ ॥ 
| श्र्थ-और त्वचा इन्द्रिय पचन से पेदा दोती हे ओर सारे शारीर में रहती है 
इसी से सारे शरीर.में शीत उष्ण की प्रतीति दोती है अऔर यद्द बाइर ले स्पशं विषय 
को बहुत ग्रहण करती हैं और कभी शीतल जल के पीनेसे भीतर की ठंड त्वचा ग्रहण 





` `क्रती है अथात्‌ शीतल जल के पीने से और अन्न के खाने से जो खरदी गरमाईं होती | 
' है उस भीतर की सरदी गरमी को भी त्वचा इन्द्रिय ग्रहण करती है और त्वचा. 


,इन्द्रिय प्रत्यक्ष नदी शीत उष्ण के लगने से इस का अनुमान किया जाता हैं और तेज़ | 
से नेत्र इन्द्रिय पेदा दोती है धीरी फे अग्रभाग में रहती हे रूप को ग्रहण करती है. 
बइर को बहुंत दोड़ती है कभी पलक सूदने पर भीतर के अन्धकार को ग्रदण करती 
है और यद्द इन्द्रिय अत्यच्ष नद्दीं रूप की प्रतीति द्वारा इस का अनुमान किया जाता है | 
रसना इन्द्रिय जल से पदो दोती . हे जिव्दा षे अग्र भाग में रहती है रस को ग्रहण 


. करती है बाहर को बहुत दौड़ती है कभी डकार के लेने से अन्द्र के रख को प्रहण 


करती है यद इन्द्रिय प्रत्यक्ष नद्दी रस की प्रतीति द्वारा इस का अनुमान किया जाता 
है। घाण इन्द्रिय पुथिवी से पैदा दोती है नाखिक्ला के अग्रभाग में रदती हे गन्ध को | 
ग्रहृण करती है बादर को .बहुत दौड़ती है कमी डकार के आने पर भीतर के.गघ को 
ग्रहण करती हे यह इन्द्रिय प्रत्यक्ष नदी ग'ध की प्रतीति से इख का अच्चमान .किया | 
| 
इन तीन श्लोकों का अर्थ मिला कर किया गया हे क्योंकि एक के श्रथ से 
दूसरे का सम्बन्ध हे ओर दूसरे से तीसरे का सम्बन्ध है ॥ ३॥ | 


पचोक्त्यादानगमनविसगानंदका? क्रियाः 


` कृषिवाणिञ्यसेवाद्यांः पंचस्वंतभेगंति हि॥ १ ॥ | 

ओर पंच कर्मेद्रियाद्धारा भी पचभतं भिन्न २ जानने ये पंच इंद्रिय प्रत्यक्ष { 

नहीं क्रियां के अ्नुमान' से जाती हैं वे क्रिया पंच प्रकार की हैं एक शब्द का कथन ड 
दसरी किसी से कोई बस्तु लेनी और . किसी को कोई वस्तु देनी ३ चलना फिरना ४ 
स्त्री फो आनंद लेना ओर सूत्र का त्याग करना एमलका त्याग करना इन ५ क्रियां से _ 
और कोई क्रिया भिन्न नहीं और जितनी क्रियाहै खेती बणज यद्ध सनान दानददोम ल 
आदि सब इन पाँच क्रियाओं के दी श्रन्तगंत हैं ॥ १० ॥ . > व 











महाभूत विवेक प्रकरण । २६ 
MIS *"--«ऋऋछू रुो/ऋऋ॒॑,खऋजचऋजऋअषिस्‍िाओ 
चाक्पाणिपादपायूपस्थो ।रचेस्तत्क्रिया -जनिः । 
म॒खादिगोलकेश्वास्ते यच्करमेन्द्रियपंचकस्‌ ॥ ११ ॥ 
ये पाँच केंद्रिय कौन सी हैं चाक हाथ पेर शुदा उपस्थ इन पंच कमें द्रियाँ खे 
उक्त कियाओंकी उत्पत्ति दोतीदे औरये पाँचो इंद्रिय सुज आदि स्थानोमें रताहं ॥११॥ 
मनो दशेन्द्रयाध्यततं हृत्सञ्मगोसके स्थितम्‌ । . 
तच्वान्त। करंणं वाह्य ष्वस्वातन्तयादविनेन्द्रियेः ॥ १२ ॥ 


घरथ—ञ्ओर मन दश इन्त्रियां को प्रेरक हे, हदरयकमलरूप स्थान में रहता हे 


और उस्र का नाम अन्तःकरण है क्योंकि जो ज्ञानेन्द्रिय और कमे न्द्रियों के बिना बा- 
हरले किसी पदार्थ को जानने और किसी क्रिया के करने को समर्थे नदं ॥ १२॥ 


अत्तेष्वथिपितिष्वेतद युणदोषविचारकस्‌ । 
सत्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हि तः ॥ १३ ॥ 


अर्थ--रूप आदि विषया मे नेत्र आदि पञ्च ज्ञानेन्द्रियां के लगने पर यह मन 
गुण, दोष का चिचार करनेवाला है अर्थात्‌ शानेन्द्रियों के विषयों को अच्छा चा बुरा 


जानने वाला है क्‍योंकि नेत्र आदि इन्द्रिय अच्छ बुरे विषयो को नहीं बतलातों गोरः 
त्मा सब इन्द्रियो फे विषयों को प्रकर करता हे। किली के गुण, दोष नदीं बतलाता 


और गुण, दोष की प्रतीति तो प्रत्यक्ष है तिस से यिषया में गुण, दोष को प्रतीति का' 


कारण मन है सो मन सत्व, रज, तम इन तीन शुणां करके अनेक चिकार को प्राप्त 


द्दोतां है॥ १३॥ | 
' बैराग्यं चान्तिरौदायमित्याद्याः -सत्वसम्भवांः । 
कामक्रोधौ. लोभयत्नावित्याद्या; रजसोत्यिाः॥ १४॥ | 
अर्थ--जब मन में सत्वशुण प्रकट दोडा है तब घैराग्य, क्षमा, उदारता, मेत्र' 


दया गम्भीरता, परमेश्चरभजन इत्पादि गुण प्रकर होते है और जबःमन में रजोगण' 
` ग्रंकर होत. है तब काम, क्रोध, लोभ, यत्न, दस्म, ईषां इत्यादि गुण प्रकर दोतें है ॥१४॥' 


` आलस्यमून्तितन्द्रा्या बिकारासमसोर्थिताः । - .. 
_सात्विके? पुण्यनिष्पत्तिः 'पापोत्पत्तिश्व राजसः ॥-१५॥' ` `| 


| शर्थ -श्जौर जब मन में तमोगुण प्रकट दोता है तब झालस्य, भूम, तन्द्रा, निद्रा. 








| 





! 


52 पश्चदशी । 
आदि दोष परकर द्वोते हैं । सत्वगुण छे कार्यबेराग्य से पुणय उत्पन्न दोता, है और रजो- 
गण के कार्य-फाम, क्रोध आदि से पाप उत्पन्न होता है॥ १५॥ 
| _ तामसँनोभयं किन्तु द्ृथायुः क्षपणं भवेत्‌ । 
। ` अत्राहं मत्ययीकतेत्येवं लोकव्यवस्थितिः ॥ १६ ॥ | 
' _- अर्थ -और तमोशुण के काय-आलस्य, भूम आदि से न पुण्य होता है न पाए 
| द्वोता है, केवल उमर व्यर्थ चल्ली जाती है । सब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय मन और 
शरीर इन में अभिमान करने चाला अहक्रारकत्ता है । इस प्रकार जगत्‌ की 
` स्थिति है॥ १६॥ $ क्‍ 
है [  स्पष्टशब्दादियुक्त षु भौतिकत्वमतिस्फुटम््‌ । 
अक्षादावपि तच्छास्त्रयुक्तिभ्यामवधायेताम्‌ ॥ १७॥ ` 
अथे-जितना यह कार्यरूप जगत्‌ प्रतीत होता है.सो सब आकाश आदि पंच- 
| भूतरुप है, जिस से आदि अन्त में पंचभूतों के बिना कुछ भलीत ` नहीं दोता, तिख से 
` पंचशुण सहित जो घस्तु.प्रतीत दोती है सा पुथ्वीरूप है और जो चस्तु चार गुणसद्दित 
प्रतीत होती है बह जलरूप है और जो चर्तु ३ गुण सदित प्रतीत द्दोती है चहद तेज 





रूप:है। और जो चस्तु दो गुण सद्दित प्रतीत होती है चह पचनरूप है और. 


जो वस्तु एक युए सहित प्रतीत दोती है यहद आकाशरूप है । इस प्रकार 


' जो पदाथ अत्यक्ष दीक्षते हैं बे सब पंचभूतरूप हैं, यद सिद्ध हुआ और जो नेत्र आदि: - 
' नहीं दीजते उन को भी युक्ति से भतकार्यता निश्चय करी है। जैसे नेत्र तेज रुप हैं.. 


' क्योंकि पंच बिषयो में एक रूप की प्रकटता का | कारण हैं जो रूप की प्रकटता का' 


, कारण दोता है वद तेजरूप दोता है। जैसे दीपक-तिस से इस युक्ति से मालूम दोता. | 


| हे कि नेत्र एक तेजभृत का कार्य हैं । ऐसे दी रसना इन्द्रिय. को जल का कार्य जानना । 
| इसी तरद सब इन्द्रियभूत कार्य जनना और मन पंचभूतों का कार्य है क्योकि यह 


'पंचभूतों में गुण, दोष की कल्पना करता है; जो मन पंचभूंतों का काये न होता तौ 


। हि नेत्र हैं थे-पंचम तो के पंचशुर्खों के नहीं ग्रहण करते, किन्तु एक रूप को ही ग्रहण 





।होता ता एक विषय को प्रदण करता और बेदर भो इन्द्रिय और सन को पंचमू तों का 
| कार्य बतलाता है । जेसे 'अन्नमयं दि सोम्यमन: आपो मयः प्राणस्तेजोमयी बाक , 





बय व्यतिरेकाचुबिधायित््रात्‌॥ १७॥ - . . / * . 


~ ०. ही | प # 


पंचसूतों के पंचगुणों के साथ सम्बन्ध कैसे रखता! ? जैसे एक भत से पेदा हुए जो 


हरते हैं तिस से नेत्र-एक भ त-का कार्य हैं। ऐसे ही मन भी जो पक भूत का .कायं ` 


[त्यादि शास्त्र अ्ुमाने, च विप्रतानि.भ्ोत्रदीनि भतकार्याणि भवितुमर्ईन्तिभूता- . 








महाभूत विषेक प्रकरण ३१ 





एकादशेन्द्रियेयुक्या शाख्रणाप्यवगम्यते । 
यावत्किश्चिद्गवेदेतदिदं शब्दोदितं जगत्‌ ॥१८॥ 
इतने कथन से क्या सिद्ध हुआ कि जो कुछ इंद्रियो से और मन खे अनुमान से 
शास्त्र खे प्रतीत दोता है सो सब पंच भूतात्मक जगत्‌-है॥ १८॥ 
शद सर्वे पुरा रुस्ठेरेकमेवा द्वितीयकम्‌ । 
सदेवासीत्रामरूपेनास्तामित्यारुणेब चः ॥ १६ ॥ 
यदद सब जगत्‌ अपनो उत्पत्ति से प्रथम सत्‌ रूप घ्म था ऐसे उद्दालक मुनि 
अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं छांदोग्य उपनिषद्‌ में, चद्द सत्‌ ब्रह्म सजातीय विज्ञान 
तीय स्वगत भेद से रदित हे और स्टष्टि से पचं नाम और रूप भी न थे ॥ १5 ॥ 
बृत्तस्य स्वगतो भेद! पत्रपुष्यफलांदिभिः 
एत्तांतरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ -२० ॥ 


. शांका--स्चगत सजातीय विजातीय भेद का 'क्या स्चरूप है और ये कहाँ रहते 
हैं और ब्रह्म में क्यों नहीं रहते। 
ज्ञो वस्तु की एक रूपता में प्राप्त दो उसे स्वगत भेद कहते हैं. जैले एक बृक्त 


मै फल पुष्य पत्र आदि का भेद है, और सजातीय भेद जैसे पक बृत्त से दूसरे वृत्त कां 
भेद दोता है, डु रूपता करके दोनो पक है इस स चे दोनों सजातीय कहाते हैं। और 
विजातीय भेद विलक्षणता-प्रकट करता हे जेसे शिला से वक्ष का सेर ॥ २०॥ 
तंथा सद्स्तुनो भेद्य प्राप निवायते। 
एक्यावधारणट्वेतप्रतिषेधे ख्िभिः कमात्‌ ॥ २१ ॥ | 
अथ--जैसे वृत्त घट पंट आदि अनांत्म पदार्थों में स्वागत आदि तीन. भेद रहते 

दै तैसे प्रह्म भी तीन भेद वाला है यद अज्ञानी सूढ़ पुरुषों कां कथन है लो सिथ्या है 
क्योकि एकमेवाडितीयम्‌ इस अति के तीन पदों से ब्रह्म मे स्वगत आदि सेद का. 
निषेध किया है॥ २१॥ ४:58 3 


सतो नावयंवाः शंक्यास्तदेशस्यानिरूपणात्‌ । 


नामरूपेण तस्यांशो तयोरद्याप्यनद्ध वात्‌ ॥२२॥ 


अ्र्थ-सहुनह्म निराकार होने से .उस ब्रह्म के अबयचां की कल्पना नहीं कर 
सकते । और सुष्टिं की उत्पंत्ति छले पूच नाम और रूप नहीं थे इस से सछि को उत्पत्ति 


से पूच विद्यमान जो ब्रह्म दे उस ब्रह्म के 'नांम और रूप भी अंश नहीं । 


| ग्रतीत होता है, तैसे सत्ता चेतनता आनन्द इन में जो भोद प्रतीत दोता है, सो भोद 


'से पव नाम रूप पदा नहीं हुए तिख से यद्द सिद्ध हुआ कि आकाशा की नाई निरा- | क्‍ 


३२ | पञ्चदशी । 





नामरूपोद्भवस्येष सृष्टित्वारसुष्टितः पुरा । 
न तयोरुद्भस्तस्मान्निरशं सद्यथा वियत्‌ ॥२३॥ 
अथ--ज़िल खे नाम रूप की प्रकटता दी सष्टि है, तिस से सृष्टि की उत्पत्ति _ 




















कार दोने से ब्रह्म स्वगत भेर से रदित है॥ २३॥ ESS 
सदंतरं सजातीयं न वेलत्तण्यवजनात्‌। `` 
नामरूपोपाधिभद्‌ बिना नंवसतोभिदा ।॥२४॥ - 
ग्रथ - ब्रह्म में स्वगत भेद न हो पर सजातीय भेद तो बनता है। उत्तर-जैसे ' 
पक वृत्त के पास दूसरा बच्च चेखा दी दोता है तथ पक वृक्त में दूसरे वृत्त का खजा- _ 
तीय भेद दोता है, तैसे एक ब्रह्म के पास दूसरा कोई ब्रह्म नहीं इस से पक ब्रह्म में | 
सज्जातीय भेद नदीं बन सकता | शंका-ब्रह्म सच्चिदांननंद रूप है ऐसा तुम कददते दो | 
सो सत्ताका भेद तो दीखता है, परखत्ता से घरसत्ता भिन्न है।ओर जान का | 
भी भेद दीखता है, पर ज्ञान से घट ज्ञान भिन्न है। ओर आनन्द का भेद भी _ 


दीखता. हे, 
पुप्प के सूघने से जो आनन्द होता है, उस से वस्त्र का आनन्द भिन्न ह 


इस कारण सत्ता का चेतनता और आनन्द का भेद सिद्ध है। और सत्ता चेतनता _ 
श्रांनन्दता ब्रह्म में रहती है इख से ब्रह्म में सजातीय भेद प्रत्यक्ष हुआ । उत्तर-सत्तां | 
वेतनता आनन्द इन में नाम रूप उपाधि के भेद से भेर प्रतीत दोता है। जिस ः 
समय को हम विचार करते हैं उस समय में नाम रूप लक्षण उपाधि तो कोई उत्पन्न 
न थी। तिस से उपाधि से जो भेद्‌ द्वोता है, सो भेद चाह्तव नहीं । जैसे घर मठ | 
की उपाधि से आकाश में जो घंटाकाश मठाकाश यदद भे द्‌ प्रतीत दोता है लो भद | 
घास्तव नहों | और घट _मठ उपाधि के त्यागे से आकाश २ २ ऐसा एक रूप आकाश | 


{| 
ल 


घट पट पुष्प वस्त्र इन की उपाधि से दोता है। घट पट और पुष्प चख्त्र-रूप उपाधि के | 
त्यागे से खत्ता चेतनता और आनन्द में कोई भोद नहीं प्रतीत दोता, तैखे दी सनिं | 
द्‌।नन्द्रूप ब्रह्म में सजातीय रेद्‌ नंदी ॥ २४॥ ` ` 4 
विजातीयमसत्तत्त न खल्वस्तीति 'गाम्यत। `| 

नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाङ्गिदा इतः ॥१५॥ | 

अ्र्थ-"और उस ब्रह्म में विजञातीय मेद भी नदीं क्योकि जो संतू रूप भहा क 4 * 
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विजातीय अखत्‌ सत्‌ रूप ब्रह्म है सो स्तरूप से कुछ है नदीं, इसी कारण से इल को | 


प्रतियोगित्व भी नदी फिर भेद कैसे दो ? ॥ २५॥ 
एकमेवाद्वितीय सत्सिद्धमत्र तु केचन । | 
विदलं असबेदेदं पुरासीदित्यवणयत्‌॥ २६ ॥ 
अर्थ--जगत्‌ की उत्पत्ति से प्रथम स्वगत सजातीय विज्ञातीय भेद से रदित. 
पक ब्रह्म है, यद सिद्ध हुआ । डस बरह्म में ज्ञानी व्याकुल हुए जगते को उत्पत्ति से 
प्रथम असत्‌ हुआ पसा कद्दते हैं॥ २ 
मग्नस्याब्धों यथाऽत्तांणि विहलांनि तथाऽस्य धीः । 
अखणडकरसं श्रत्वा निःप्रचारा विभत्यतः ॥ २७॥ 
अर्थ--स्थिति से रदित ्रज्ञानौ उस में कैसे व्याङुल दोते हे, जैले समुद्र में 
डबकी मारने वाले पुरुष का सब इन्द्रिय खदित मन व्याकुल दोता है। तेले संमाधि- 
अवस्था में प्राप्त अखएड एकरस ब्रह्म को सुन कर इस अज्ञानी पुरुष की बद्धि व्या- 
कुल हो जाती है और उस खड्स्तु ब्रह्म से डरती है अर्थात्‌ चदा तक नदीं पहुंच 
सक्तो ॥ २७॥ - | ट 


गौडाचाया निवि कल्पे समाधांवन्ययोगिनाम्‌। | 
साकारब्रह्मनिष्ठानामत्यन्त भयमचिर ॥ २८ ॥ 


श्रथ -इस बात को इमारे बड़े गोडाचाय कहते हें। साकार. बह्म का ध्यान 
कूरनचाले अज्ञानी योगियाँ को निर्विकल्प समाधि-में अत्यन्त भय प्राप्त दोताहै ॥२य 


अस्पर्शे योगो नामेष दुदेशं सबेयोगिमिः । 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिनः ॥ २६॥ | 


श्र्थ--कौन से चाक्य से कहते है, इस ग्राङाँक्षा में यद ऊं लिखित श्लोक 
गौडाचांय का वार्तिक है, जो यह अस्पशंयोग नाम बाली निविकरपसमाख्ि साकार ब्रह्म 
का भ्यान करने वाले सब योगियों को बड़ उ:ख से देखने के योग्य है अथां य त्‌ दुलभ _ 
हैं। जैसे निजनदेश में बालक डरते हैं तेसे दी उक्त योगी भयशनु 
की कल्पना करते हैं अ्रथांत्‌ भय देखते हैं, जिस कारण उक्त योगी इस अस्पशंयोग से 
डरते.है वदद भय का कारण निविऋल्प समाधि में कोई नदीं ॥ २६॥ जज 
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: भगवत्पूज्यपादाश्व शुष्कतर्कपटनमून्‌ । 

आहुमाध्यमिकान्‌ भान्ता न चिन्त्येऽस्मिन्स दात्मनि ॥ ३० ॥ | 
अर्थे-जिज्ञाखीजनों करके पूजने योग्य हैं चरण जिन के, ऐसे भगवान्‌ शङ्करा 
चाय भी यह क़दते.हें जो मन के विचार में न ग्रावे ऐसे सत्यरूप परमात्मा में 
अपरच्तश्च।न से रहित खोटी तकना करनेवाले सूख, अज्ञानी भ मको प्राप्त होते हें॥३०॥ 
अनाहत्य श्रुति मौख्योदिमे वौद्धास्तमस्विनः ` | 
आपदिर निरात्मत्वमनमानकचस्तषः॥ ३१ ॥ ॒ 

अथे--अशानी बौद्ध मूखंतां से श्रुति का तिरस्कार करके कहते हैं कि खट से 

पूच श्रसत्‌ हुंश्रा कैसे हैं वे बौद्ध अरमान ही है एक नेत्र जिन का जैसे मोतियाबिन्द 
रोग बाले पुरुष पदार्थ को यथार्थ नहीँ जानते तसे वुद्ध के शिष्य भी यथार्थ जगत्‌ के | 
कारण को नदाँ जानते ग्रनुमान से जो सिद्ध हो उसे मानते हैं ॥ ३२ ॥ | 


` शान्यमोसीदिति ब्रषे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ । 
शन्यस्य नः तु तद्व्युक्त्ुभयं व्याहतत्वतः || ३२ ॥ 
अर्थे तुम कहते दो कि जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ हुआ, उस में दम 
पूछते है कि असत्‌ को सत्ता का सम्बन्ध है। क्या ञ्रलत्‌ सत्‌ रूप है? सो शन्य को | | 
दोनों बात नदीं बनतो २ व्याहतत्व से ॥ ३२॥ | 
नं युक्तस्तपसा सयो नापि चासौ तमोमयः । 
सच्छून्ययोविरोधित्वाच्छन्यमासीत्कथं वद्‌ || ३३॥ | 
अर्थे-व्याहतत्वका दृष्टान्तपूथंक मज़बूत करते हैं । जेले सूयं श्रन्धारयुक्त श्रौर | 
श्रन्धकाररूप.नदीं है क्योकि सूर्य और श्रन्धक्ार का परस्पर विरोध है तैसे खत्‌ और 
` अखतू काः विरोध है तिख से जगत्‌ की उत्पत्ति से प्रथम श्रंसत्‌ नदीं: बनता ॥ ३३॥ | 
वियदादेनामरूपे मायया. सु विकल्पिते । | 
न्यस्य नामरूपं च तथा चञ्जीच्यतां चिरम्न । ३४ ॥ 
अथे--शंका-जेस असत्‌ को सत्ता सम्बन्ध नदी बनता, तैसे निधिकटप ब्रह्म में 
आकाश आदि प्रपञ्च का भी सस््रन्ध नहीं नता ॥ हर 
` उंत्तर--माया ने सतू रूप बरह्म में श्राकाश आदि फे नाम रूपों की कल्पना करी | | 
हे, चास्तय आकाश आदि को सद्रूप त्रम म॑ सम्बन्ध नहीं । केडिपतं पदाथा का 
थिष्टान में सम्बन्ध नदी होता ॥ 
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जैसे अधिष्ठान रूप सीपी में कल्पित रूप का संबंध नहीं तेले कल्पित क्‍ 
आदि का वास्तव सत्‌ रूपे द्रह्मके साथ संबंध नहीं | 
शंक्ा--जैसे आकाश आदि के नाम रूप सत्‌ रूप घमं कलिपत हैं, और अधि- 
बठान रूर ब्रह्म फो सत्ता से श्राक्ाश आदि के नाम रूर सत्‌ प्रतीत दोते है, तसे सत्‌ 
रूप ब्रह्म में असत्‌ केशनाम रूप कल्पित हैं, तिस से अधिष्ठान रूप व्रह्म को सत्ता से 
असत्‌ भी सत्‌ रूप प्रतीत दोता है । ॒ 
उत्तर--सत्‌ रूप अधिष्ठान में असत्‌ को कल्पित मानने पर हमारा सिद्धान्त 
सिद्ध होता है, कयां कि कल्पित श्रत्‌ जगत्‌ का. कारण नहीं बनता, जिख सत्‌ में 
'प्रसत्‌ के नाम रूप कल्पित हैं सो सत्‌ द्वी जगस्‌ का कारण है तिससे सत्‌ में अलत्‌ के 
नाम रूप कल्पित हैँ ऐस कहने वाले तुरो आशीर्वाद देते है । कि तू बहुत कालप यन्त 
जीवे ॥ ३४ ॥ 
सतोऽपि नामरूपे द्रे कल्पिते चेत्तदावद्‌ | 
कुत्रेति निरधिष्ठानो न भूमः कचिदीक्ष्यते ॥ ३५॥ 
शंझा-जैसे असत्‌ के नाम रूप ' कहिपत हें, तसे सत्‌ के भी नाम रूप कल्पित 
होने चाहिये, क्यों कि तुम्दारे मतमें व स्तय नाम रूगछा भ्रमात है । 
उत्तर--लत्‌ के नाम रूप कल्पित हैं यद फइना अयुक्त है। क्योंकि हम पढते है 
कि सत्‌ के नाम रूप सत्‌ में कऋरिग्त है! क्या अन्त में अथवा जगत्‌ में कल्पित हे ? 
जो कदो सत्‌ के नाम रूप सत्‌ में करित है, यद कथन तो नदीं बनता, क्यों कि अपर 
नाम रूर अपने में कऋल्पित नहों होते, और के नाम रूप ओएर मे कल्पित होते दे, जसे 
रूप के नाम रूप खीपी में कल्पित हैँ, चाँदी के नाम रूप चांदी में कल्पित नद्दों होसक 
तैसे सत्‌ के नाम रूप सत्‌ में कहिपत नदीं दोसक्तो,और जो कहो फि सत्‌ के नामरूप 
असत्‌ में कल्पित हैँ, सो बात नहीं वनती, क्यों कि जो श्रसत्‌ आपदी कुछ नदीं है तो 
असत्‌ सत्‌ के नाम रूप का अधिष्ठान केसे दा सक्ता है? जेसे वंध्या का किसी पुत्र क 
कल्पना नहीं फरसक्ता । ओर जगत्‌ भी सत्‌ फे नाम रूपको कल्पना का अधिष्ठान नहीं, 
क्योंकि जगत्‌ तो सत्य से उत्पन्न हुआ है, फि” जगत्‌ केसे सत्‌ के नाम रूपकी कल्पना 
का अधिष्ठान दो सक्ता दै, जेसे पत्र पिता के नास रूप की कल्पना का अधिष्ठान नहीं 
दोता। : 
शंका-सत्‌ के नाम रूप की कल्पना का अधिष्ठान कोई भी मत दो पर सत्‌ के 
नाम रूप कल्पित क्‍यों न हो । | 
__- उत्तर-अधिष्ठान के बिना. किसी की कल्पना नहीं होती, तिससे सतू के नाम 
रुप कह्पित नहीं ॥ ३५॥ पक 


२६ पश्चदशी। ` ह 
Mo :;:----- 5 
सदासीदिति शब्दायभेदे बैशुण्यमापतेत्‌ । 
अभदे पुनरुक्तिः स्यान्मैब' लोके तथेक्णात्‌ | १६॥ | 
शंक्रा-- जैसे जगत्‌ की उत्पत्ति सं प्च अ्रखत्‌ हुआ यह कथन नहीं बनता, तेते. 
जगत्‌ की उत्पत्ति से पच सत्‌ हुआ यह कथन भी नहीं बनता । क्‍यों कि जो सत्‌ और 
श्रासीत्‌ इन दो शब्दों का अर्थ भेद कहो तो दो सत्ता सिद्ध हुई रथात्‌ श्रद्वौ तकी हानि 
हुईं, ओर जो खत्‌ और आसीतू इन दोनोंका एक श्र्थ कद्दो, तो पुनरुक्ति दोष होता है 
क्यों कि जो सत्‌ शब्द का श्रर्थ है खोई आखीतू इस शब्द का श्रथं है जेसे घर शब्द 
. ओर कुम्भ शब्द का पक अर्थ है। | 
} उत्तर--संत्‌ और आरूीत्‌ इनदोनोंके एक श्रर्थमें पुनरुक्ति दोष नदद होता ॥३६॥ 
कचेव्ं कुरुते वाचयं ते धार्यस्य धोरणम्‌ । 
इत्यादि बांसनाविषटं प्त्यांसीत्सदि तोरणम ॥३७॥ 
अथे-क्यो कि लोक में ऐसा कदते हैं, कम को कम करता हे, इस वाक्य में 
जो अथ कमका है सोई अर्थ कम करने का है, बचन को कता है इस में भी जो अ्र्थ | 
यचन का हे सोइ अथ कहने का हे, ओर धारण करन फे लायक को धारण करता हे, 
इस वाक्य में भी जो . घारण २ये दो शब्द हैं इनका पक अर्थ है पर इन वाक्यों मे 
पुनरुक्ति दोष नहीं, क्‍यों कि लोक में सबका पा दी व्यवहार है, ऐसे ही जगत्‌ की | 
उत्पत्ति से पर्व सत्‌ हुआ इस कथन में भी पुनरुक्ति दोष नहीं दोता, क्‍यों कि पुनरुक्ति _ " 
दोष के अ्रभाव का संस्कार द्ढ है। ` | | £ 
कालांभाव पुरत्युक्तिः कालवासनया युतम्‌ । 
है -. शिष्य प्रत्येव तेनात्र द्वितीयं नहि- शंक्यते | ३८ ॥ - 
८ . शंका-सत्रूप घ्रद्धितीय ब्रह्म में पृं कालका श्रभाब दोने से जगत्‌ की उत्पत्ति ञ 
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'हे पूब सत्‌ हुआ यद कथन नहीं बनता। हू 
[or एस ॒ त्ति न्ज्ज 
ने पूच क्या हुआ ? ऐसे प्रश्‍न कत्ता काल की बारूना वाले शिष्य छे प्रति यह उत्तर 





देया कि जगत्‌ की उत्पत्ति से प्व संत हुआ । 


PS, 


Es 


जी श्रद्वोत्रता नहीं बनती। | , ९ । 
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| शंका-जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्व जगत्‌ का श्रभाव रूप दूसरा दोने से श 
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, तत्वविवेकप्रकरण । ३७ 
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उत्तर--भआंता फ वोध के लिये वेद का कथन है और आता को दो तवासना 
इढ़ दो रदी है तिस से बहुत शंका करनी उचित नहीं ॥ ३८ ॥ 


चोद्यं बां परिहारो वा क्रियतां द्वैतभाषया | ES 
अद्वेतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रश्न का करना ओर उत्तर का देना ये दोनों बात कुछ एक दत को लेकर | 
दोतों हैं क्योंकि अद्वेतद्वष्टि में प्रश्‍न उत्तर नहीं बनता ॥ ३३ ॥ 
तदा स्तिमित गंभीरं न तेजो न तमस्ततम्‌। 
अनार्यमनभिव्यक्त सत्किचिद्व शिष्यते ॥४०॥ 


श्रथ वास्तव में जगत्‌ की उत्पत्ति पर्वं द्वौत नदीं इस पर स्मृति उत्पत्ति | 
| प्ररण म चाशष्ठजी रामचन्द्र के प्रति कहते हैं कि हे राम जगतू को उत्पत्ति से प॒ 

^| जो सतूरूप ब्रह्म है लों वह्म॑ं- नाम से रहित है इस कारण बाणी से नहों कहा जातां 

| और निराकार दोने खे उस ब्रह्म को नेत्र देख नहीं सक्तो। और वहा मन से परे ह्‌ 

| इस से मन करके जानां नहीं जांता। न तम है, न तेन्न है, न शन्य है. और निश्चल 

|| श्रथात्‌ क्रिया से रदित है, और व्यापक है, किसी प्रकार इदन्ता करके कहा नदीं 

| जाता ॥ ४०॥ 
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| ननु भूम्यादिकं माभूत्यरमाणवम्तनाशतः। | 
| ; रे ha ; 
| कथयन्ते बियतोऽसत्व' बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


शका-जगत्‌ को उत्पत्ति से पृथ सत्‌ हुआ , रौर कुछ न था, यह बात नदी | 
|| बनतो । क्यों कि आकाश भी जगत्‌ की उत्पत्ति से पच' हुआ है, झाकांश' को असत्यः. | ० 
| ता को तुम्द्वारी बुद्धि कैसे ध्य करती है । जो सावयव और क्रिया चाले भम्यादिक, हे | 
| हुए हे, वे सच उत्पत्ति और विनाश चाले हैं ! अर्थात्‌ अलत्‌-हैं और अकाश निरा- 

| कार है और क्रिया से रद्दित'है इस से उत्पत्ति और विनाश वाला नहीं ॥ ४१॥ 


अत्यन्त नि्जद॒व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम ॥ 
तथव सन्निराकाशं कुतो“नाभ्रयते मतिम्‌ ॥ 9२ ॥ 


| -उत्त--जैसे जयत्‌ से रहित आकाश तेरी मति में निश्चय हुआ है,तेसे आकाश - . . 
| रदित सत्‌ बस्तु को तेरी बुद्धि क्यों बही निश्चय_करती!|४३॥ | बी ही स्जे ह 
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मिथ्या हे॥ ३३॥ 


` कल्प समाधि में शन्यता का श्रनुभव .तो. नहीं दोता। जहाँ शून्यता का अद्ठमा 
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बट पश्ददशी । 


निजंगद्व्योग इष्टं चेत्रकाशतमसी बिना ॥ 
क इष्टं किं च ते पत्ते न न पित्यक्ष वियतवल ॥ ४३ ॥ 
शँका--जगत्‌ से रहित आफाश दीखता है; इली स मेरी बुद्धि निश्चय करती 
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है। ओर आकाश स रदित रत्‌ नहीं दीखता इस से मेरी बुद्धि आकाश स रदित. 


खत्‌ को निश्चय नहीं करती । | 
उत्तर--जगत्‌ से रहित आकाश दीखता है यद कथन मिथ्या है, क्‍यों कि. 


जब २ आकाश दीखता है, तब २ प्रकाश खदित वा अंधकार सहित दीखता है, कभी, 
कदी भी प्रकाश वा अन्धकार के. बिना आकाशं नहीं दीखता, ओर वास्तव तेरे मत/ 

आकाश दीखने में नहीं ्राता। क्यों कि श्राकाश रूप स रहित है। जो रूपवाल 
चघ्तु है सो देखने में आती है, तिस से जगत्‌ रदित आकाश दीखता है यद कथर 


सद्वस्तु शुद्धं त्वस्पाभिनिश्चितेरनुभूयते । 


तुष्णीं स्थितौ नं शन्यत्बं शुन्यतुद्धेश्च वजनात्‌ ॥ ४४॥ 

शुका जैले आकाश जगत्‌ स रदित है इस से देखने में नदीं आता। तवे. 

जगत्‌. से रदित' सढस्तु भी देखने में नहीं आती । ed 
उत्तर जगत्‌ से रद्वित केत्रल शुद्ध सत्‌ वस्तु निविकल्प समाधि में दम दीः 

खती हे! : 
`. शाक -निचिकह्प समांधि में ता शन्यता दाने से ओर किसी वस्तु का श 


भवच ही नहीं होता । - | 
उत्तर--निर्विकल्प समाधि में शन्यता दोती.है, यह तेने कैले जाना ? निर्वि 
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तदाँ निर्चिकप समाधि नहीं होती क्योकि निर्विकल्प समाधि नाम तो सब दू 
पी ६ 
वृत्ति के.दोने पर निविकलय समाधि नदीं होती ॥ ४४ ॥ 
सद्वद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः ॥ 
निमनस्कत्वसाक्षिखात्सन्मात्र खुगमंनृणाम्‌॥४५। 
श्र्थ--तुम कदते हो _किं समाधि में सत्‌ वस्तु का अनुभव दताः है सो. क्‍ 
नहीं बनती क्योंकि सदाकार.बत्ति दोने. से समाधि सिद्ध न होगी, समाधि न | 
सब वृत्तियों फे श्रम|व का है! 38 


हा 

{OOOO छल न 

_ उत्तर-समाधि में सलू वस्तु का भान होता है और समाधि में सदो र वृति 

चरी दाती।बरत्ति_ के रिना ही सत्‌ वस्तु का भान दोता है, क्योंकि सत्‌ वस्तु तो स्व. 

| । प्रकाश है । जो पर प्रकाश वस्तु होती है, उस को अपने प्रकाश होने के लिये(बृत्ति की 

| श्रावश्यकता द्वोती है। और जो समाधि में र्मा न प्रकट हो तो समाधि में मन दे 

| असाच को कोन जाने और समाधि को कौन जाने ? तिखसे आत्माकार वृत्ति के बिना 

| सत्‌ रूप आत्मा स्वप्रकाशता से प्रकर होतः है ॥ ४५ ॥ 

| मनोज भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः क्‍ 
माया ज॒ भणतः पर्व सत्तथव निरॉङुलप्र || ४६ ॥| 

अथ -जैसे समाधि में मन और मन की दक्तियों को अभाव होने पर भी श्रात्मा 


| 

| 

[RT 

| अकर दोता है, तेसे जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्व माया के विस्तार का अभाव दोने पर 
| भी सत्‌ रूप आत्मा विद्यमान है ॥ ४६॥ 
| 
| 
| 


| 

| | _ महाभूतविवेकप्रकरण । SRS RN 
| 
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निस्तत्त्वाकाये गम्याऽस्य शक्तिमायाग्निशक्तिवत । 
न हि शक्तिःकचित्केश्चिद्व ध्यते कायेतः पुरा ॥ ४७ ॥ 
अर्थे-माया का क्या लक्षण है ? माया परमात्मा स भिन्न सत्ता से रहित है और 
| आकाश आदि काय द्वारा जानी जाती है। खो माया परमत्म। की: शक्ति है जैसे अग्नि 
| की शक्ति अग्नि से भिन्न सत्ता से रहित है और छाला आदि रूप कार्य से जानी जाती : 
| है । जैसे अरिम की शक्ति छात्रा आदि काय से पहले किसी ने कहीं भी नहीं जानी तेसे 
| आकाश आदि[कारय से पू् परमात्मा की शक्ति माया किली ने कहीं भो नहीं जानी 
और आकाश[आदि कार्य द्वारा जानी. है ॥ ४७॥ ह कप 


न सद्भस्तु सतः शक्ति नेहि वन्हेः स्वशक्तिता । 
सद्विल्तणतायां तु शक्तेः किं तत्वश्चुच्यताम््‌ ॥ ४८ ॥ | 
अ्रथ-सो शक्ति सत्‌ रूप नदीं और असत्‌ रूप भी नहां | क्यों कि जो सत्‌ रूप 


दो तो सत्‌ की शक्ति न दो, जैले अग्नि अग्नि की शक्ति नहीं होती । और जो असत्‌ 


दो तो खरगोस के सोंगों के समान हुई तो उस को आकाश आदि काय को कारणता 
दोनी चाहिये ॥ ४८॥ ` | 


शुन्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकायमितीरितम्‌ । 
न शून्य नापिसदाइक्तादक्त वमिहेष्यतांप्‌ ॥ ४६॥ द 
श्रथे-और जो शून्य रूप कंद्दों तो यदद बात भी नहां । क्योकि शुन्य तत 
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मायाशक्ति काय है, तिल से यइ सिद्ध हुआ कि मायांशक्ति अनिबंचनीय 
श्रथांत्‌:यद्द माया सत्‌ नहीं और न असत्‌ दै ॥ ४६॥ 
नासदासीन्नासदासीत्तदानां कि त्वभत्तमः । 
सद्य,गात्तमसः सत्व न स्वतस्तन्निषधनात्‌ || ५० ।! 
अधथे--ओर वेरवाक्य भी ऐसे कइता हे । जैसे घर आदि पदाथ का आवरण 
करने वाला अन्धक'र होता है, तेसे परमात्मा के आवरण करने वाली मायाशक्ति है. 


सो माया न सत्‌ है और न श्रखत्‌ हे॥ | 
शंक्रा--जो माया सत्‌ नदीं तो आकांश आदि प्रपंच का कोरण कैले हे ? | 
उत्तर-माया की सत्ता स्वतन्त्र नहीं, सत्‌ रूप परमात्मा की सत्ता का पाकर 

झाकाश आदि प्रपंच को रचता है। तम ्राखीत्तमखा गूढमये यदद श्र ति प्रमाण है | 


॥ ५०॥ 





अतएव द्वितीयत्वं शन्यवन्नहि गण्यते ॥ F . 
न लोके चेत्र तच्डक्तथोजींवितं लिख्यते पृथक्‌ ॥४१॥ 
शँैका- तम कद्दते दो कि जगत्‌ की उरत्पात्त से पूच परमात्मा अद्वितीय 


और उसकी माथा शक्ति है, इस कथन से डत सिद्ध होता है 

: उत्तर-शक्तिसेदौत नहीं होता, जैसे शन्य से डत नहीं बनता। लोक ग | 

पुरुष को दौत भाव शक्ति से नदीं दोता, जैस पुरुष ओर पुरुष का जीवना दो। 
नहीं दाते ॥ ५१॥ | 
शुक्याधिक्ये जीवितं चेद्रधेते तत्र हृदिकृत्‌॥ | 

न शक्तिः किंतुतत्काय युद्धकृष्यादिक तथा ॥ ५२ ॥ | : 

शँरा-शक्ति के अधिक दोने पर जीवना श्रधिक होता है इख कारण पुरुष र 
शक्ति भिन्न दे । 
उत्तर--शक्ति नाम बल का है, सो शक्ति बहुत जीचने का कारण नदीं, [5 

परुष में बल अधिक दोता है सो श्रधिक युद्ध खेती आदि करता है और जिस 

थोड़ी शक्ति दोती है चह थोड़ा युद्ध लेती ्रांदि करता है और जो शक्ति बहुत जीवत 


का कारण होती; तो बहुत बल वाले पुरुष नर्दी न मरते ओर थोड़ बल चाले, 








५६६ 


बुत जीवते, सो ऐसा तो जगत्‌ में नद्दों दोजता, तिससे शक्ति बहुत जीवन, का + ६ 


. नंदी॥ ४२॥ 
सवथा शक्तिमात्रस्य न एथग्गणना कचित्‌ । 


शक्तिकार्यं तु नेवास्ति द्वितीयं शंक्यते कथम्‌ ।।५२। 


| महाभूतविवकमकरण । ४१ 

र | अथे -सब तरद शक्ति वाले से शक्ति भिन्न नहीं गिनी जातो, इस से यह सिद्ध 
| - “ र ; 4a 
|| हुँश्रा कि शक्ति से द्वत नदीं बनता। जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्वशक्ति का कार्य जगत्‌ 
| तो था दी नदीं इसी से जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्व अब्दे त परमात्मा सिद्ध हुआ ॥४३॥ 

न कृत्सनन्नहष्ृत्तिः सां शक्तिः किंत्वेकदेशभांक । 


| 
| 
| 


घटगक्तियया भूमौरिनर्धमृ्योच वतेते. ॥ ५४॥ 
| शंका--परमात्मा की शक्ति परमात्मा में खबंत्र रहती है वा परमात्मा के पक 


| देश में रहती है? जो खारे रहती है तो विरेह मुक्तों करके प्राप्त होने छे योग्य शुद्ध 
र॑, मक्ष का अभाव प्रसंग हुआ, ओर जो एक देश में रहती दै तो ब्रह्म की निराकारता 
{सिन हुरे। MS... 
|  उत्तर=सम्पृणं ब्रह्म में माया शक्ति नहीं रहती; ब्रह्म के एकदेश में रहती 
| है । जैस पृथ्वी का एक देश चिकनी मिट्टी है उस में घट शक्ति रती है॥ ५७॥ 


इत्येकदेशषृत्तितवं मायाया बदति श्रुतिः ॥४४॥ 


| 

पादोस्य सवां भूतानि त्रिपादस्ति स्वयंप्रभः || 

' अर्थ-इसी अर्थ. को वेद्‌ भी कद्दताहै | परमात्मा के तीन पाद अपने शुद्ध रवय 
| 


| प्रकाशरूप में स्थित हैं और परमात्मा के एक पाद में स्वभूतरूपजगत्‌ स्थित है ५ 


j बिष्टभ्याइमिदे _ कृत्स्तमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
Me 

. इतिकृष्णोअ्जु नायाइ जगतस्त्वेकदेशंताम्‌ ॥ ५६ || 
| शर्थ-ञओर भगवान्‌ ने भी गीता के दशवे अध्याय में अज्ञ ने के प्रति कहा है 
कि हे अजुन ! सब जगत्‌ को एक अ'श से धार रद्द हूं, सइ से में सुक्तां करके प्राप्त 
दने योग्य शुद्ध रह्म हं ॥ ४६॥ र 
{ स भूमि विशवतोष्त्वाह्यत्यतिष्ठदशांयुलम । ` ही 
॥ ..._ विकारावति चात्रास्ति भति सूजकतोबचः ॥४७॥ | 
! रे ग्रथ “श्सी बात को व्यासजी ने सूत्रों में कदा है कि ब्रह्म जपत्‌ का याभ्य | 
री दे और शुद्ध है, क्योंकि जो बाह्मण अपनी सत्ता से जगत्‌ को सत्य कररदा है और ` 
| किए भी दश अशु में स्थित है॥ ५७॥ TR 

"निरंशेऽप्यंशमारोष्य वृत्स्तेऽशेवेति पृच्छतः । | पर 

तदृभाषयोचर जूते श्रुंतिः ओहहितेषिणी ॥ ४८॥ 
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थर ब्रह्म की निराकारता भी ज्याकी त्या बनी हुई हे, क्योंकि जिज्ञासु | 
के बोध वारते उस ब्रह्म मे कलपना करके अंश कथन कियां है, सो जैसे है तैसे सुन 
जब ज़िज्ञासु ने पेसा प्रश्‍न किया, सब ब्रह्म में जगत्‌ हैं क्‍या पक अंश मे जगत्‌ हे! 
| तब डस जिज्ञासु के प्रश्‍न के अनुसार निरंश ब्रह्म मे सी अंश की कलपना कर यह 
| उत्तरदियाकि ब्रह्म के एक अंश में जगत्‌ है ॥ पद ॥ ` | 
सत्तस्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत्सति विक्रियाः । ॒ 


वणाभित्तिगता भित्तौ चित्रं नाना विधं तथा ॥५६॥ 
श्र्थ—तिस से ब्रह्म मै श्रनि चनीय माया शक्ति है, खो माया शक्ति ब्रह्म के 
आश्रय दो कर सत्‌ ब्रह्म में अनेक विकारों की कएपना करती है। जैसे नील पीत 
श्रादि रंग दीवार के अ्रा्यद्दो कर दीवार में अनेक प्रकारकी सूतियाँ को रचते हैं & 
आयो विकार आकाशः सोऽवकाशरुवरूपवान्‌ । | 
आकाशोऽस्तीति सत्तत्वमाकाशेप्यनुगच्छति ॥ ६० ॥ | 
थमाया ने जितने चिकार रचे हैं उन में प्रथम आकाश है, उस आकाश 
९ स्वरूप अवकाश है, और अकाश है इख कथन से आकाश में ब्रह्म की सत्ता भी 
ग्राप्त होती हे ॥ ६०॥ ॒ 
एकस्वभावं सत्त स्वमाकांशो द्विस्वभावकः 
नावकाशः सतिब्योम्नि स चंषोऽपि द्य स्थितस्‌ ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--तिस से आकाश दो स्वभाव चाला हे, पक सत्ता दुसरो अवकाशं! 
ओर सत्‌ वस्तु मे अवकाश नदीं, तिस से सत्‌ वस्तु एक स्व॒भोव॑ं दी है। तिसी से 
आकाश ओर सत्तो भिन्न २ है ॥ ६१॥ { 


| 
+] 
| 
} 
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| . यद्वा प्रतिध्वनिब्योम्ने! गुणों नासौ सतीच्यते । ह | 
। .._ ब्योम्नि दो सद्ध्‌नी तेन सदेक द्विणुणं वियत्‌ ॥ ६२॥ .. | 
अथ--अ्रथवा आकाश का शब्द गुण है और सत्‌ चस्तु में शब्द गुण नी 
ओर आकाश मे शब्द्‌ गुण रइता है और सत्ता भो है तिस से आकाश ओर सतू 45 
भिन्न २ दे॥ ६२॥ 

या शक्तिः कल्पयेद्रयोम सासद्व्घोम्नोरभिन्नताम्‌ । 


आपाद्य पर्मधर्मित्व॑ व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥ ६३॥ 
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महाभूतविव कप्रकरण । ७४३ 


शंका -जों आकाश सत्‌ से उत्पन्न हुआ दो तो आकाश की खत्ता हे यद प्रतीति 
न दोवे, और आकाश खत्ता का हे यह प्रतीति दो । जैसे मृत्तिका. से बना हुआ जो 
घर है उस में शुक्तिका का घट है पसो प्रतीति दोती है और घट की मिट्टी है ऐसी 
प्रतीति नहीं होती । 

उत्तर--जिस माया शक्ति ने सतू वस्तु में आकाश रचा है उसने आकाश और 
सत्‌ वस्तु का प्रथम अभेद कर दिया है, और पीछे घमं धर्मो भाच को विपरीत कर 
दिया है। अर्थात्‌ श्राकाशरूप धर्म को घर्मी करके दिखला दिया है और सत्तारूप . 
धर्मी को ध्म कर दिखला दिया है, इस कारण आकाश को सत्ता है ऐसी प्रतीति 
होती है और सत्ता का आकाश है ऐसी प्रतीति नहीं होतो। ओर -वास्तव दृष्टि से 
विचार करने पर सत्ता का आकाश है, आकारा की सत्ता नहीं ॥ ६३ ॥ 

सतोव्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्तां तु लोकिकाः 
तार्किकाश्चावगच्छन्ति मोयाया उचितं हिं तत्‌ ॥ ६४ ॥ 

र्थ -पर अज्ञानी जन और नेयायिक आदि माया के श्रम से आकांश को 

सत्ता है, ऐसा जानते हैं ॥ ६४ ॥ 


यद्यथा चतंते तस्य तथात्वं भाति मानतः। | 
अन्यथात्वं ञ्जमेणति न्यायोऽयं साबंलोकिकः ॥६५॥ 
प्र्न—मायां ने उलट पुल क्‍यों कर दी । 


उत्तर--उत्नर पुलट करना माया का स्वभाव है, जैसे नोचे स्थान में जाना 


। ज्ञ्त का स्वभाव है और पदाथ को ठीक कर दिखाना यद शान को स्वभाव है यद 
| युक्ति सब के अनुमब में सिद्ध हे। जैसे मदारी के तमाशे में जो पदार्थ अरिन में 


नहीं जल सकते घे जलते प्रतीत दोते हैं। तेसे माया मनुष्य को और की और प्रतोति 


| करा देती है. इस में क्या आएचय ॥ ६५॥ 


एवं श्रतिविचारात्माग्यथा सद्वस्तु भासते। 
चिचारेण विपर्येति ततस्तञ्चित्यता वियत्‌ ॥६६॥ 
ग्र्थ-इस प्रकार भति फे विचार से पूच जो आकाश सत्‌ रूप प्रतीत होता | 


था सो भ तिया के विचार से असत्‌ रूपता को प्राप्त दो जाता है, तिससे तू भी 
| आकाश फा विचार कर ॥ ६६॥ 
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भरे वियत्सती शब्दभेदाब द्वेश्च भेदतः | | 
व।यूवादिष्वनुषृत्तं सन्नतु व्योमेति भेदधीः ॥ ६७॥ | 

अथ--पाछु स यद्द विचार करना सत्‌ घस्तु धमी है, आकाश उसका धमे है | 

क्योकि सत्‌ वस्तु व्यापक है। अर्थात्‌ सत्ता सब पद्ायथां के साथ गिली हुई हे, श्रौ 
आकाश खब पदार्थों के खाथ मिला हुआ नहीं । क्योंकि पर्दंत आाकाशकेसा प्रतीत 
नहीं होता । ओर पर्वत सत्‌ है यदद प्रतीति होती है तिससे सत्‌ सब पदाथा मे व्याप 
है, जैसे तग्गा माला के सब दानो में ब्यापक है, पर मणियों से भिन्न है. तेले सत्ता 
सब पंदाथों में व्यापक है, ओर सब से भिन्न है। वद्धि के भेद करके आकाश से क्‍ 
सत्ता भिन्न दोने पर कहो आकाश का क्या रूप है॥ ६८॥ | 


अवकाशात्मक तच्चदसत्तदिति चिंत्यतांम्‌ । 
 भिन्न॑सतोऽसञ्चनेति वक्षि चेय्व्याहतिस्तव ॥६६॥ 
अथे--चादी अवकाश रूप आकाश का है सिद्धाती आकाश का खाली रुप 
दो पर आकाश असत्‌ है मन में यद्द निश्चय रख । क्‍यों कि तू कहता हे कि आकाश | 
सत्‌ से भिन्न है, फिर उसको असत्‌ निश्चय नहीं करतो यद्व बड़ा आश्चय है॥६३॥ | 
भातीतिचेद्धातु' नामें भूषणं मायिकस्य तत्‌। | | 
यद्सद्भासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत्‌ ॥ ७० ॥ 
शंका -जो आकाश असत्‌ दो तो भान न दो और प्रत्यक्ष भान दोता है। इसी | 

से मेरी बुद्धि उसको असत्‌ निश्चय नहीं करती । ~ 

 उत्तर-श्राकाश भान होता है तो भारो पर सत्‌ नहीं, जैसे श्वप्ने के हाथी | 
आदि सत्‌ नही ्रोर भान दोते हैं, तेले जो वस्तु अलत्‌ दो और भासे सो मिथ्या 
होती है तिस से आकाश का भासना गुण है, दोष नहीं, सुत्रप्ने के हाथी की तरदा० 
जातिव्यक्ती देहिदेहो गुणद्रव्ये यथा पथक्‌ । f 
पार्थक्यं कोऽत्र चिस्मयः वियत्सतोस्तथैवास्तु ॥ ७१॥ 
शंका-जो श्राकाश और सत्ता का भेद हो तो सत्तां के चिना भी कमी का 


की प्रतीत हो । जैसे गो और घोड़ो का भेद है तौ गौ घोड़े के चिना भी प्रतीति होती 
हे। तिस खे आकाश ओर सत्ता का भेद नदीं ॥ ट द 


| 
| 
| 
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भी नीलरूप का नाश दो आता हे श्रौर लाळ रूप पेदा दो आचता है । तैसे आकाश 
और सत्‌ इकट्ठ प्रतीत दोते हैं, पर भिन्न हैं । इस में तेरे कों कया आश्‍चर्य है और 
जैसे जीव और शारीर वा जाति और व्यक्ति इकट्ठे प्रतोत हाते हैं, पर भिन्न २ हे ।७१॥ 
ब॒द्धोऽपि भेदो नो चित्ते निरूढिं याति चेत्तदा । 
अनकाग्रयात्संशयाद्वा रूल्यभावोऽस्य ते वद ॥ ७२ ॥ 
शंका--मैंने आकाश और सत्‌ का भेद जाना, पर मेरे चित्तम इढता नहींदोती 
उत्तरटटदता के न ददने में दो कारण हें। एक संशय, दूसरा विक्त प ॥ ७२॥ 
अप्रमत्तो भवध्यानादाद्यऽन्यस्मिन्विव चनम्‌ । 
ङुरुपमाणयुक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत्‌ ॥ ७३॥ ` | 
अर्थ--जो तेरे को संश्रय है तो प्रमाण और युक्तियों से पारंबार विचार कर | 
आर जो विक्ष प है तो ध्यान कर डस से तेरे चित्तम आकाश और खत का भेद हड 


छो जायगा ॥ ७३॥ 


ध्यानान्मानाद्गयक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः । 


न कदाचिद्वियत्सत्यं सददस्त॒च्छिद्रबन्न च ॥ ७४ ॥ 
अर्थ -नदी घारावत्‌ चित्त के प्रवाहरूप ध्यान से, प्रमाण से यक्तियों से जब 
आकाश और सत्‌ वस्तु का भेद चित्त में हूढ हो जायगा तब श्रकाश कभी सत्‌ न 
आन द्वोगा खदा दी मिथ्या भान दोगा अर सत्‌ घस्तु छिद रहित भान होगी ॥ ७४॥ 
जस्य भाति सदा व्योम निस्तस्वोल्लेखपूर्वकम्‌ । 
सद्वस्त्वपि विमात्यस्य निश्दिद्रत्वपुरःसरम्र्‌ । ७५ ॥ 
अर्थ -श्ञानचोन्‌ पुरुष को निस्य खत्ता से रदित आकाश भान होतो है और . 
सत्‌ वस्तु छिद्‌ से रदित भासती है॥ ७५ ॥ 
वासनायां मदद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनस्‌। _ 
सन्मात्रवोधयुक्तं च इष्टा विस्मयते बधः || ७६ ॥ 

- श्रथ—जब ्राकाश और सद्वस्तु का भ द्‌ चित्त मे दहतम हो जाता है । तब 
क्षानघान्‌ आकाश की सत्ता चाले को शर सत्तामात्र के अज्ञान - बाले को देख कर. 
झाशचय को प्राप्त धोता दै। तिस से जब तक सत्‌ वस्त और आकाश का सं ढ्‌ 
चित्त में अ्रत्यन्त हढ न हो तब तक जिज्ञासु चिचार करे॥ ७६॥ 


, 





| ः ४६ | पञ्चदशी । ; | 
एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्व च वासिते | 

न्यायेनानैन वाय्वादेः सद्वस्तु ्रतिविच्यते || ७७॥ | 

थे-जब इस प्रकार आकाश छी मिथ्या रूपता और ख पस्तु की खतूरूपता ' 


| 
अत्यन्त इढ़ बल जाय तब इखी न्याय खे वायु आदि और सद्घस्तु का विवेक ` 


करना ॥ ७७॥ 
सद्टस्तुन्येकदेशस्था माया तत्नकदेशगश्त । 
वियत्तत्रांप्येकदेशगतोवायुः प्रकल्पितः || ७८ ॥ 
शंक्रा--आक्काश से खतूवस्तु का विवेक करना तो यथार्थ है। क्यों कि आकाश 
सतूत्रस्तु का कःयं है। पवन और सद्धस्तु का विवेक करना अयुक्त है। कयो क्रि 
सद्वस्तु और पवन की कार्य कोरणता नहीं, इंसी कारण पवन और सद्वस्तु को तादा- 
त्म्य नद्दों जो तादाम्य नहीं तो कैले विवक करना। | 
उत्तर-सड्स्तु ओर पचन का परंपरा सम्बन्ध है, इस से सद्दस्तु और पवन | 
का बिवेर दोना उचित है पवन शौर सद्धस्तु का परंपरा संबंध कैसे है ? सत्वस्य । 
के एक देरा में स्थित माया है, और माया के एक देश में आकाश स्थित हे, अर | 
आकाश के एक देश में पचन है सो पचन कटिपत है। इस प्रकार परंपरा से सस्तु | 
` झोर पचन का सम्बंध है ॥ ७८॥ 
शोषस्पशों गतिवेगो वायुधर्मा इमे मताः | 
चयः स्वभावाः सन्माया व्योम्नां ये तेपि वायुगाः ॥ ७६ ॥ | 
शर्थ -सो विवेक किस प्रकार करना, पक सुकावना दरा चेग तीसरा | 
 'बलना चोथा स्पश ये चार .घर्म पवन में रहते हैं। और सत्‌ मोया आकाश इन 
तीनों के जो शील विशेष धर्म हैं चे भी पचन में विद्यमान हैं ॥ ७३ ॥ 
वायुरस्तीति सद्भावः सतोवायो पृथक्कत । 
निस्तत्वरूपता माया स्त्रभावो व्योमगो ध्वनिः ॥ ८० ॥ 
|! अथे--वे धमे कोन से हैं ? वायु है यद व्यचद्दार' पवन में सत्व॒स्तु से प्राप्त | 


हुंआ है और सत्‌व॒स्तु से पवन'को पृथक करने पर पचन में जो असार रूपतां है f 


| 
| 
| 
| 
| 
} 
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| 
| 
| 










© ® 
ड हि a ~ a मं + 
पा as दा 


यद आकाश का धर्म तीसरा है ॥ ८०॥ 
सतोउलुबृत्तिः सबंत्र व्योम्नोनेति पुरेरितम ॥ 
| व्योमोजुबतिरंधुना कथं न व्याहतं वचः॥ ८१ ॥ 
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शंका--आकाश फे विवेक प्रसंग में तुमने यह कथन किया था कि सत्‌ की 
प्राप्ति सब पद्ाशे। में है, और आकाश की प्राप्ति सब पदाथा में नही, और अब 
कद्दते हो कि आकाश की प्राप्ति पचन में है । तिख से प्रथम चांक्य का और इस 
घाकय का विरोध है ॥ ८१ ॥ | | 
छिद्र जुट त्तिनेतीति पूर्वोक्तिरधुना त्वियम्‌ ॥ 
शब्दालुद्वत्तिरेवोक्ता वचसो व्याइतिः कुतः ॥ ८२ ॥ 
उत्तर-प्रथमवोक्य का ओर इस वाक्य का विरोध नदीं । क्योकि प्रथम वाफ्य 
में हमने यह कहा था कि आकाश का स्वरूप अवकाश दै सो सब पदाथ में नही ' : 
रहता । ओर अब हमने यह कथन किया है कि अकाश का धर्म जो शब्द है सो पवन 
में रहता है इस कारण व्याघात दोष नहीं ॥ ८२ ॥ | EC 
नजर सद्वस्त पाथवया दसत्त चत्तदा कथसू | 
अव्यक्त माया च पम्यादमाया ममतापि नो || ८३ ॥ 
शंका-सस्द्वतु से भिन्न दोने से जो पवन को माया ममता है । अथात्‌ यदृ 
पवन मिथ्या है, तो अप्रकट माया से भिन्न होने से पवन सत्‌ क्‍यों न हो ॥ ८३ ॥ 
निस्तत्वरूपतवात्र - मायात्वस्य प्रयोजिका । | 
सा शक्ति्ाययोस्तुम्या व्यक्तांन्यक्तत्वभेदिनोः || ८४ ॥ 
उत्तर-जिस वस्तु की भ्रप्रकरता दोती है सो मिथ्या है यह बात सत्य नहीं 
जो सत्‌ से भिन्न है सो मिथ्या है। तिस से जैसे सत्‌ से सिन्न माया मिथ्या है तैसे 


सतू से भिन्न पवन भी मिथ्या हे। 


सदसत्वविव कस्य प्रस्तुतत्बात्स चित्यताग । 
असतोऽवांतरो भेद आस्तां तर्चितयात्र किम्‌ ।८५। 
शंका-जो पवन ओर माया तुर्य हैं, तो स्पश से पचन की प्रकरता और माया 
की अप्रकरता कयो कर हे। 


उत्तर-तू भर दम सत्‌ और अ्रखत्‌ का विचार कर रहे हैं। तिससे उसी का 
विचार करना चाहिये, प्रकट और श्रप्रकट ये असत्‌ को अवांतर भेद हैं इन के विचार 


का कुछ प्रयोजन नद्दी'। क्योंकि श्रसत्‌ में अवोतर भेद तो बहुत है, उनके विचार में 
व्यर्थ अय जाती है ॥ ८५ ॥ : a 
सद्वस्तु ब्रहम शिष्टोंशो बायुमिथ्या यथा वियत्‌। ` 


वासयित्वा चिर वायोमिथ्यात्व मरतं त्यजेत्‌।॥। ८६ ॥। 
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अथं-जैसे सत्‌ खे भिन्न आकाश मिथ्या है। तैसे सत्‌ वस्तु से भिन्न जो 
पवन हे खो मिथ्या हू । जिज्ञासु जन चिरकाल तक विचार करके पवन को मिथ्या 
दृढ़ ज्ञान कर पवन सत्‌ है इस बुद्धि का त्याग करें ॥ ७७ ॥ | 
चितयेद्वन्हिमप्येब' मरुतो न्यूनवर्तिनम्‌ । 
त्रझांदाबरणाष्व पा न्यूनाधिकविचारणा ॥८७। 
श्रथ आगे अग्नि का विचार करे, खो अग्नि पवन के दशच हिस्से में रहता 
है। यद अग्नि आदि पंचमूर्ता को न्यनता अधिकता ब्रह्मांड के आवरण मेँ 
 ज्ाम॑नी ॥ ८७ ॥ 
क्‍ बायोदंशाँशतो न्यूनो वन्िर्वायौ प्रकल्पितः | 
कप ..._ युराणोक्त तारतम्यं दशांशेभूतपञ्चे || ८८ ॥ 
द श्रथं-दश २ द्विस्ले पंचभूत न्यून और अधिक है। अथांत्‌ आकाश से दख 
हिस्से पतन न्यून है, और पघन से दस हिस्से अग्नि न्यून हे, और अग्नि से दश 
हिस्से जल न्य॒न है, और जल से दश भाग पृथ्वी न्यून है, यद पेच मतों की अधि- । 
कता न्यूनता पुराणो में कदी है। तिस से श्रग्नि पचन के दशवे' भाग में है॥ ८८॥ 
वन्हिरुष्णः प्रकाशात्मा पर्वाच्नुगतिरत्रच | 
` अस्ति वन्हिः सनिस्तत्ः शब्दवान्‌ स्पर्शवानपि || ८६ ॥ 
श्र्थ-सो अग्नि उष्ण है, और प्रकाशरूप है, और रू तू १ माया २ आकाश | 
` हे पचन ४ इन चारो के घर्म भी अग्नि में रहते हैं । अग्नि में सत्ता सतत्‌ ब्रह्म से प्राप्त 
| हुई है। और सत्ता से भिन्न करने पर अग्नि में जो असत्ता है सो माया से प्राप्त है। .. 
ओर अग्नि में शब्द आकाश से प्राप्त है । अग्नि में स्पर्श पचन से प्राप्त हुआ है॥८&॥ 
~ यंशै ` : ७ + | 
सन्मायाब्योमवायूयंरीुक्तस्याग्नेनिजो गुणः ! 
रूपं तत्र सतः सव मन्यदगवुद्धथा विविच्यताम || ६० || 
| अथ--ओऔर खत्‌ आदि चारों छे ञ्रशां से युक्त जो अग्नि है उसका स्वकीय ड 
गुण रूप है | उन के मध्य मै सत्‌ चस्तु से पुथक्‌ और सब धर्म मिथ्या हैं यद बुद्धि : | 
से जानना श्रर्थात्‌ उन सब धर्मी के बीच सत्ता को भिन्न कर लेना अर्थात्‌ सत्तासे 
से रदित सभी किथ्या है यद विचार कर बुद्धि से जानना ॥ 8० ॥ जा 


' सतो विवेचिते बन्हौ म्रिथ्यात्वो सति वासिते ।.. 


५ 


| आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिंतयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
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अथे--इस तरद अग्नि को मिथ्या निश्चय कर जल का विचार करना सो 
जल भ्रग्नि.से दशवाँ दिरुसा न्यन है और जल अग्नि में कल्पत है॥ &१॥ 
संत्यापोऽमूः शन्यतत्वाः सशब्दस्पर्शसंयुता 
रूपवत्योऽन्यधमा चुत्त्या स्वीयोरसोणुणः ॥ 8३ ॥ 
अथ---जल है यद सत्ता जल में सत्रूप ब्रह्म से प्राप्त है और सत्ता का 
पृथक करने पर जल में जो अलारता है, सो माय से प्राप्त है और शब्द स्पर्श रूप 
ये तीनों धमं आकाश पचन और तेम सें प्राप्त हैं जल में अपना धर्म रस हैं ॥8२॥ 
सतो विवेचिता स्वप्सु तन्मिथ्यार्बे च वासिते || 
भूमिद्‌शांशतो न्यूना कल्पिताप््वचितयेत्‌ | ६३ || 
अथ --खत्‌ से जल का विवेक करने पर जल मिथ्या है | अर्थात्‌ सत्‌ से सिन्न 
जल असत्‌ दे, इस प्रकार जलके विचार से मिथ्यादृष्टि के दृढ़ होने पर पथिवो का 
विचार करे सो पृथिवी जल से दश भाग न्यन है, और जल में कल्पत है, ऐसा . 
विचार करे ॥ &३ ॥ 
अस्ति भस्तत्वशन्यास्यां शब्दरपर्शों सरूपको । 
रसश्च परतोगन्धौ नेजः सत्तां विविच्यताम ।। १४ ॥ 
अथ--पृथ्वी में खत्ता सत्रूप ब्रह्म से प्राप्त है।और पुथिवी में असारता 
मायासे प्राप्त हे और पुथ्वी में शब्द, स्पश, रूप, रख ये चारो अकाश, पचन, तेज, 
जल इन चारों से प्राप्त हें और पृथिवी में अपना गुण गंध हे ॥ ३2 
पृथक्‌ कृतायां सत्तायां भूमिमिथ्यावशिष्यते । 
मूमेदेशाशतोन्यनं ब्रह्मांड भमिमध्यगम्‌ ॥ ६५ ॥। 
श्रथे--सत्ता को पुथक्‌ करने पर सब घमं से युक्त पुथिवी मिथ्या है। प थ्डी 
की असत्य दृष्टि के इढ दोनेपर ब्रह्मांड का विचार करे | पुथिचीसे भागे न्यन ब्रह्मांड 
है और पूवी के मध्य मे स्थित है ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मांप्रध्ये तिष्ठंति भुवनानि चतुदेश । 
श्ुवनेषु वसन्‍्तेष प्राणिदेहा यथायथम्‌ । 8६.॥ , 
ग्रथे-बह्मंड के मध्य में चौद लोक स्थित है, और जिस लोक में जसा २ 
शरीर दोना चादिये तेसा २ शरीर धारण करके बसते इप चौदद्द लोको में प्राणी 
रदते ह ॥ &६॥ | | 
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पर डस में द्दाथी व्यवदार नहीं लोप होता । तिस से सत्रूप अछोत से मिनन जो 


दीखता है तेसे ही रहो ॥ 83 ॥ 


 घति पदार्था का भेद कल्पित किया है सो तेसे २ रदो उस के खंडन करने का ठु 





३० ॒ पञ्चदशी | 
ब्रह्मांडलोके देहेषु सद्वस्तुनि पथक्‌ कते । 
असंतोंऽडादयो भांतु तद्गानेपीह का क्षति! ॥ ६७॥ 
ग्रथ--ब्रह्मांड चोददलोक ओर सब शारीर इन ख से सत्‌ चस्तु ब्रहम दे | 
पृथक्‌ करने पर ब्रह्मांड ओर जोक ओर शरीर असत्‌ हुए २ भासते है । उनके भान 
होने पर कुछ दानि नहीं ॥ &७ ॥ 
भूतमोतिकमायानामसर्वे सर्ववासिते । 
सद्रसत्वद्वतमित्येषा धी विपर्येति न क्कचित्‌ ॥ ६८ ॥ 
यअथ--पचभत ओर पंचभ तो का कायं शरीर लोक और ब्रह्मांड ओर पंच 
भर्ता का कारण माया इन सब में मिथ्या दृष्टि के हृढ़ दोने पर सत्‌ चस्तु अद्वेत ह | 
यद दृष्टि ्रथात्‌ ऐसी बृद्धि कभी दिषयां में नद्दीं लगती ॥ &८ ॥ | 
सदद्रतात्पृ थग्भते दर्‌ ते भम्याद्विपिणि | | 
तत्तदर्थक्रिया लोके यथा दृष्टा तथेव सा ॥ ६8 ॥ क 
| 
| 
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शंका-पुथिवी आदि खब को मिथ्या दोने पर शानवान्‌ का खब व्यवहार लोए. 
हो आयगा। 

उत्तर-मिथ्या दृष्टि के दोने पर व्यवद्दार खोप नहीं होता । क्‍यों कि शानवागू, 
ने पृथिवी आदि का स्वरूप तो लोप नहीं करा जैसे खाँड फे हाथी फा मिथ्या जानने 


| 









पथिवी आदि दौत हे। उस में अपने २ काय करने का जो धर्म है सो लोक में जैसा 
साँझ्यकाणादबोद्धाद्येर्जगङ्गेदो यथा यथा । 

„ - उत्यक्त्यतेऽनेकयु्या भवत्येष तथा तथा ॥ १०० ॥ | 

अथ-खाख्य और नेयायिक बोद्ध आदि ने जैसे २ अनेक युक्तियां से जरग 


] 
प्रयोजन नहीं | क्यो कि व्यनद्दारिंक भेद तो दम भी अंगीकार करते हें अर भेद श 
अवज्ञातं सदद्वैतं निःशंकैरन्यवा दिभिः । 


एवं का ज्ञतिरस्माक तद्वैतमवजानताम्‌ । १०१ ।. 


महाभूतविव कप्रकरण । NEN 








श्रथ-साँख्य आदि ने निःश'क दो कर सत्‌ अछोत का खंडन किया है । इसी 
प्रकार खाँख्य आदि के देत का हम भी निः श'क दो कर खंडन करते हें इसमें मारी 
कुछ हानि नदीं ॥ १०१ ॥ 
द्वेतावज्ञा घुस्थिता चेदद्वैतधीः स्थिरो भवेत्‌ । 
स्थेये तस्याः पुमानेष जीवन्धुक्त इतीयेते | १०२ | 
शँका-साँख्य आदि के डत के खंडन में कुछ लाभ भी तो नहीं । 
उत्तर-खाँर्य आदि फे देत के खंडन में लाम है क्योंकि बारंबार दत फे _ 
खंडन से भ्रद्ेतबुद्धि दृढ़ दो जाती है रौर अ्रद्वे तबुद्धि के इढ़ दाने पर यद पुरुष >| 
जीवन्मुक्त दोता है, और चिदेदसुक्ति की प्राप्ति भी होती दै॥ १०२॥ 
| एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथे नेनां प्राप्य विमुह्य ति । 
स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणम्‌ च्छति | १०३ | 


भ्रथे-इसी ष'त को भगवान गीता छे दूसरे भ्रध्याय,(मे अज्ञन के प्रति 
कहते है हे अ्रद्धन यह जो ब्रह्मस्थात मैने तेरे प्रति फद्दी हे | पुरुष 
इस को प्राप्त होकर शोक, मोद को महां ग्राप्त होता । अम्तसमय इस ब्रह्मरूप 
स्थिति में स्थित दोकर निर्चाणरूप ब्र को प्राप्त होता हे ॥ १०३॥ 
सदट्रतेऽनृतद्वते यदन्योन्यक्यवीत्तणम्र्‌ । क 
तस्यान्तकालस्तद्गभदरबद्ध्रिव न चेतरः ॥ १०४ ॥ < 
अथ--अन्त काल का. श्रथे सत्रुप ब्रह्म आ अदुवेत है और मिथ्यारूप जो बैत 
है, इन दोनों का जो अन्योन्य अध्यास रूप ऐक्य भम'है उस भम का अन्त काल सो 
यह है कि सस्‌ रूप ब्रह्म को श्रद्द त जानना और दौत रूप जगत्‌ को मिथ्या जानना 
` अर इतर नद्दो॥ १०४ ॥ 


यद्वाऽन्तङालः प्रोणस्य वियोगोऽस्तु [सिद्धितः 
तस्मिन्कालेऽपि न भान्तेगतायाः पुनरागमः || १०५ ॥ 


>थ -्रथचा चत्त मान शरीर श्र प्राणों के वियोग के भी अन्त काल कहते हैं 
थह बात प्रसिद्ध है। उस मरण काल में भी भाँति दूर होने पर अर्थात्‌ जगत्‌ सिथ्या 
है ऐसी बद्धि होने पर फिर जन्म न होता क्यों कि शान की उत्पत्तिमात्र से पुरुष 
रूतछत्य दो जाता है ॥ १०५ ॥ | 
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५२ पञ्चदशी । 
खख] i | 
नीरोग उपविष्टो वा रूणो वा विलटन झ्चुवि । 


मूछिता वा त्यजत्बष प्राणान भान्तिने सबंथा ॥ १०६॥ 
थ--तिस कारण ज्ञामचान्‌ चाहे किसी प्रक्वार शारीर का त्याग कर उस का 
' जन्म नद्दी होता। चाहे तो ज्ञानवान्‌ सब रोगों से रदित सचधान पझासन लगा कर 

शारीर का त्याग कर, चाहे रोगों से ग्रांखत प॒थिवी में लेरता हुआ शारीर छोडे, चाहे 
मच्छी को प्राप्त हुआ शरीर छोड़े, उस को लाम हानि नदीं। क्यों कि खल जगत्‌ फो 
मिथ्या जानने से उस का भम मिट गया है॥ १०६॥ 

दिते दिने स्वप्नसुप्त्यारधीते विस्मृतेऽप्ययस्‌ । 


| 
परद्वयुर्नानधीतः स्यात्तद्वदविद्या न नश्यति ॥ १०७॥ | 
अथ-प्राणोःके चियोग सभय मदां आदि सेशाननाश नहीं होता, इस में 
` दुष्टाँत। जैसे प्रथम दिन का पढ़ा इुआ सुषप्ति ओर स्वभ में याद्‌ - नहीं रहता पर | 
अगले दिन बे पढ़ा ता नदी दो जाता । तसे मा आदि में शान की स्मति नद्दोपर | 
| 

| 

| 

| 

| 
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अज्ञानी नह होता ॥ १०७॥ 

प्रमाणोत्पादिता विद्योप्रमाणं प्रबलं विना । 

न नश्यति न वेदान्तात्मबलं मानमीक्त्यते ॥ १०८॥ | 
अरथ-प्रमाणों से पेंदा हुई विद्या प्रबल प्रमाणां के दिना नष्ट नहीं दोती। और 
' वेदान्त सें प्रबल प्रमाण कोई नदीं दीखता ॥ १०८॥ 
' तस्माद्वेदान्तसंसिद्धं सदहयेतं न. बाध्यते । 

अन्तकालेऽप्यतो भूतविवेकानिह तिः स्थिता ॥ १०६ ॥ 
अथे-तिस स वेदान्त प्रमाण से संसिद्ध श्रथांत्‌ जानां हुआ जो सत्यरूप 3 
'श्गोतत्रह्म है उस का अज्ञान कभी मी नहीं दोता। अन्त समय भी पंचभूतों को | । 
[मिथ्या जानने से मोच की प्राप्ति दोती है। फिर जन्म नहीं दोता ॥ १०६.॥ ; 






. इति श्री विद्यारए्यमुर्नीश्वरविरचित 
पंचभूतविवेक: समाप्त: 





पञ्चकोष॑ विव कप्रकरण । ५३ 





श्रोगणेशाय नम 
शुहाहितं ब्रह्म यत्तत्‌ पञ्चकोषविवकतः ।. 
बोहूध शक्यं ततः कोष पञ्चङ्ग प्रविविच्यते | १ ॥ 


अथ पञ्चकाषविवेकमकरणस 


लिये इस का प्रारम्भ हे ? 
~ NS 
तत्तरीय उपनिषद का तात्पयं घ्याख्यानरूप पंचकोष विघेकनांम प्रकरण 
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| का आरंस करता हुआ आचाय उस में थता. की मबृत्ति के अर्थ प्रयोजन सहित | 


| चाक्य को सूचना करता हुआ चिकीषित ग्रन्थ की प्रतिज्ञा करता है। यो वेइ निहितं 


अथ--अथ पंचकोषचिवेकः । यदद पंचदशी का तीसरा प्रकरण है। किल 


शुदाया परमेव्योमन इस अ ति से गुफा स्थान ब्रह्म का है-यद सिद्ध हुआ। पंचकोश | 


। रूप शुफो में स्थित जो सश्चिदानन्द्‌ ब्रह्म है, उस को पंच कोश के विवेक द्वारा जान 
| सकता है इस कारण पंचकोशों का चिवेक करना चादिये ॥ १॥ 


देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । ` 

' ततः कत्ता ततो भोक्ता ग॒हसेय॑ परम्परा ॥ २ || 
| न 

| 


अरथे--पंच कोश कोन से हें! एक स्थल देदरूप उल कोश हे, और देहके 


I 3 जे कम 


| अन्तगत जो प्राण है सो प्राणमय कोश है, और प्राण के अन्तगंत मनोमय कोश | 
| है, और मन छे अन्तर जो बद्धि है सो विज्ञानमय कोश है, और बुद्धि क अन्तर आनंद [ 


| 
| त्मा स्थित हे॥ २.॥ 

पितृशुक्ताऽन्नजाद्वीयांञ्जातोऽन्नेनेव वर्धते। ` 

देहः सोऽन्नमयोनात्मा प्राक्‌ चोर्ध्वं तदभावतः ॥ ३ ॥ 
अथे--प्रथम अन्नमय कोश का स्वरूप और उसको अनात्मत्व दिखळाते है । 


माता पिता ने खाया जो अन्न उस अन्न से पदो हुआ जो रक्त और घीय उस रक्त 
E चीय से पेरा हुआ जो शरीर है और उत्पत्ति से पीछे जो. माता के स्तनों मे दूध 








। मय कोश दै। खो यद्द पंचकोशों की परंपरा शुफ़ा शब्द करके कदी है इस में आ- | 
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होता है उस दूध के पीने से और अ्रन्न के खाने से जो शरीर बढ़ता है सो अस्नमय क्‍ 

कोश है | जन्म -से पूर और मरण से पीछे उलका अभाव होने से सो श्रन्न का | 

चिकार शरीर आत्मा नहीं । जसे कार्य रूप घर आदि आत्मा नहीं॥ ३॥ | 

पूव जन्मन्य ्न्नेतञ्जन्म संपादयेस्कथम्‌ । | 

Cede है | 

भाविजन्मन्यसन्कम न अ्चुंजीतेढ संचितम्‌ || ४ ॥ | 

आथ --आंर जो शरीर को आत्मा माने तो पू जन्म के किये हुये जो इस क्‍ 

शरीर में पुएय पाप हैं, उन का फल भोगे बिना नष्ट दोना चाहिये। और इस शरीर | 
मे,सुख दुःख भागने पड़ते है उनका कारण कर्म इस शरीर से तो किया नहीं, और | 
इस शारीर की उत्पत्ति से पच आत्मा की विद्यमानता तू मानता नदीं, भ्र इस शरीर 
का जन्म प्रत्यक्त सिद्ध है। तिससे भ्रक्ताभ्यागमदोष प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ कमं छिये | 
दिना ही फल भोगना पड़ा, तेसे ही भाचि जन्म में इस देदरूप आत्मा का अभाव र 

होने से किये हुए संचित कम का फल भोगे दिना ही नष्ट हुआ | क्योकि फल |. 

भोक्तो देद के बिना आत्मा तू नदीं मानता | सिखसे यहां कृत प्रणाश दोष प्राप्त | | 

छुआ अर्थात्‌ किये टये पुएय पाप कर्म की व्यर्थता प्राप्त हुई | इससे आत्मा देह से 

भिन्न है। यद अंगीकार किया चाहिये, और देड अनात्मा है यद्द अंगीकार किया; _ 

ष्दादिये॥ ४॥ ` .. | 

पूणोदिहे बलं यच्डन्नक्ञाणां यः प्रवत्त कः | | 

वायुं; म्ाणमयो नासावात्मा चतन्यवजनात्‌ || ४॥ | 

झथ--इस प्रकार भ्रन्नमय कोरा को अनात्म्य दिखलाकर प्रोणमय कोश कां 

झ्घरूप और उसको शअ्रनात्मत्व दिखलाते हैं | देह में मस्तक से लेकर पादपयन्त पूं । 

जो पवन है और सब इ द्वियो को श्रौर शारीर को जो पचन बल देकर प्रदत्त करावतां | 

है, सो प्राणमय कोश है, सो प्राणमय कोश आतमा नहीं क्योकि यदद घर आदि की | 


शरद्द चेतनता से रहित है॥ ५.॥ 


अहंतां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः॥ 
कामायवस्थया भांतो नासावात्मा मनोमयः॥ ६॥ 
थै--झब मनोमय कोशा का स्वरूप और उसको अ्रनात्मत्व कहते हैं। वेद म 
जो अहंकार कर्ता है, ओर घर आदि में जो ममता कर्ता है, और काम क्रोध आदिं ; 
को ज्म को म्रण्व द्वोतां दे, सो अम्मय फोश दै यदद मनोमय कोश श्रात्मा नदी फ. | 
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कि जो पकरख स्वभाववाला नदीं कामक्रोध आदि अनेक विकारवाला है। तिस से 
यह सिद्ध हुआ कि मनोमय कोश आत्मा नहीं विकारदान्‌ होन स, शरीर की नाई॥5॥ 
लीना सुप्तौ बपुवो थे च्यांप्नुयादानखाग्रगा । 
चिच्छायोपेतधीनात्मा विज्ञानमयशब्दभाक्‌॥ ७॥ 
अर्थ -अब कतृ शब्द वाड्य विज्ञानमय काश का स्वरूप आर उसको अनात्म- 
स्व दशांते हैं। चेतन्य फे प्रतििब सहित जो बुद्धि है, स्रो सुषप्तिकाल मे श्रथांतू उस 
के श्रज्ञान में लीन हो जाती है, ओर जाग्रत्‌ अवस्था में सारे शरीर में व्याप्त द्वाकर 
रहती है, ऐसी बद्धि का नाम विज्ञान कोष दै सो विज्ञानकाश आत्मा नद्दा, लय 


. आदि रुवभावचान देने से घर आदिको की नाई ॥ ७॥ 


कतृत्वकरणत्वाभ्यां विक्रियत्तांतरि द्रियस्‌ । 


विज्ञानमनसी अन्तबंदिश्चते परस्परस्‌ ॥ ८ ॥ 

शेका-एक दी अन्तःकरण मन रौर बद्धिरूप को प्राप्त है। तिससे पक दही 
शंतःकरण मनोमय और विज्ञानमय कोश इन दो रूपों फो कैसे प्राप्त हुआ। : 

उत्तर--एक दी अन्तःकरण कर्तारूप दोन से विज्ञानमय कोश कदाता है। 
श्रौर कारणरूप दोने से मनोमय कोश कद्दाता है, सो विज्ञानमय कोश अन्तर है 
रौर मनामय कोश बाहर है। जैले एक ही पुरुष प्रजा के अनभव से हाकिम हेपता है 
ओर राजा फे अनुभव से नौकर होता है, तेसं एक इं! अन्तःकरण मनोमय कोश और 
चिज्ञानमय कोशं दे! रूपों को प्राप्त है ॥ ८ ॥ 

काचिद॑तमुंखाद त्तिरानंदप्रतिविंबभाक ॥ 


पुशयभोगे भोगशांती निद्रारूपेण लीयते ॥ ६ ॥ 
अर्थ-अय भोक्तु शब्द चोच्य आनन्दमय कोश ष्य अ्रनात्मस्व दिखलाने दे 
डिये उस का स्वरूप कद्दते है पुएयरूप कमे का फल जो सुख दै उस सुख के. अनुभव 
समय श्रम्तसु'ख हुई जो कोई एक मन की वृत्ति है, सो मन की बृत्ति आनन्दरूप 
आत्मा के प्रतिबिंब का प्रदण करतो है, सो वृत्ति भोगसमाप्त दोने पर निद्रारूप 


करके लीन दो जाती है। ऐसी बृत्ति का नाम आनन्दमय काश है सो आनन्दसय 


काशा आत्मा नदो, कभी २ हाने से, बिजली आदि की नाई ॥ 5॥ 


. काचिदाचिरकत्वतोऽनात्मा स्यादानंदमयोऽप्ययम्‌ । है 
विंबभूतो य आनन्द आत्माउसो सबंदा स्थितेः १०३ . | 
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शंका-श्रानन्द्मय आदि पंचकेाश प्रतीत 
निषेध करने पर शन्यवाद्‌ प्राप्त होता है। 
वाव नदीं प्राप्त होता । क्यों कि सुखाकार वृत्ति में जिस 
भ्रतिबिब १ पड़ता है, सो बिबभूत आत्मा है। क्यों कि जो यह खदा पकरस हू | 
“भाव से स्थित है तिख से यह सिद्ध हुआ कि अन्तःकरण में जिस का पति | 
पड़ता है, सो प्रतिर्विबरूप आत्मा है, नित्य दोने से जो आत्मा नहीं खो नित्य ४ | 
नहीं । जैसे शरीर आदि आंत्मा नहीं सो नित्य भी नहीं और आकाश आदि उत्प र 
विनाशवान्‌ दोने से अनित्य हैं । इस शलोक फे दो पदो का अथं प्रथम शलोकार्थ । | 
साथ प्रसंग से लिखा गया है ॥ १०॥ | 
नु देहसु पक्रम्य निद्रानंदांतवस्तुषु । | 
माभूदात्मत्त्रमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥ ११ ॥ 
श का-शारीर से ्रदि लेकर निद्रासमय प्रतीत होता जो आनन्द हे, यहं 
पर्यन्त जो पंचकाश प्रतीत होते हैं। उन को तुस्दारी कथन करी हुई युक्तियाँ | 
आत्मरूपता जो नदीं बनती तो मत बनो | पर इन से भिन्न तो आत्मा नहीं तः 
होता । तिस से निरात्मवाद प्राप्त हुआ । क्यों कि जो इन से भिन्न ओर कोई मे ॒ 
श्रात्मा होता तो प्रतीत होता ॥ ११॥ ड | 


वाह निद्रादयः सबे ऽनुभूयंते न चेतरः । 


) 
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दोते हैं उनके आत्मरूपता | 
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| 

तथाप्येतऽनुभूयंते येन तं क निवारयेत्‌ ॥ १९॥ | 
उत्तर--शरीर खे आदि लेकर निद्रा आनन्दपर्यम्त पंचकाश प्रतीत दोते i 
श्रौर इन से भिन्न आत्मा नदीं प्रतीत द्वोता । यद तेरा कथन या 


है। एर तौ भी इन पंचकोशों से भिन्न आत्मा हे क्योंकि जो इन पंचकोशों से mn 
आत्मा न दो तो इन पंचकोषों को कोन जाने ? तिख से जो इन पंचकोषों को जाती 
घाला है खो आत्मा है, उस को क्यों नहीं अंगीकार करता ॥ १२॥ | 

ˆ "> स्वयमेवाजुभूतित्वाद्वियतेनन्लुभाव्यता । 
ज्ञातज्ञानान्तराभावादज्ञ यो न त्वसत्तया ॥ १३॥ ४ 
'शंका-इन पंचकोषो से भिन्न जो आत्मा दो तो प्रतीत दोवे और इनसे मिं 
आत्मा प्रतात तो नदीं दोता, इस कारण आत्मा नहीं है॥ 38 
| उत्तर -्नन्दमय आदि पंचकोषो का सादी जो आत्मा है सो ्रदुभवर् 
` है, तिल से अनुभव का विषय नद्ीं॥ | उ 
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शंका -श्रचुभवरूप आत्मा भौ अनुभव का विषय क्यों न हो ॥ 

उत्तर-अचुभवरूप आत्मा अचुसव का विषय नहीं होता क्योंकि जो अनुभव 
का विषय होता हैं खो अनुभव करने बाले से भिन्न होता है और आत्मा तो अज्ेभव- 
रूप हैं ओर सब के अनुभव करने चाला हे तिन से श्रनुभव का विषय कैसे हो और 


जा अनुभव का विषय हैं सो ्र्ुभवरूप नहीं ॥ 


शका~श्रात्मा अनुभव का घिषव नहीं, इस बातके। तुम और में दोनों मानतेहें, 
इस में कुछ चियाद नहीं, पर आत्मा के ग्रभाव से आत्मा का अज्ञुभव नहीं दोत। 
अथवा आत्मा से भिन्न अनुभव के रभाव करके आत्मा का असुभव नहीं होता । 
क्या आत्मा स मिनन अनुभव करने वाले के अभाव से आत्मा का अनुभव नहीं होता, 
इस विवाद को दूर करने चाली युक्ति मेरे प्रति कहे ॥ 
उत्तप्-श्रात्मा ता खदा बिद्यमान हे, पर आत्मा के अनुभव करने चाला और | 


'कोई नदीं, आत्मा से भिन्न अनुभव भी नदीं इस से आत्मा नहीं प्रतीत होता ओर 


शत्या क अभाव स ग्रात्मा नहीं प्रतीत होता यह वात नहीं | क्‍योंकि जो आत्मां का 
अभातर हा ता अनात्म पदाथा की सिद्धि कैसे हों इस स सब पदार्थों की साधकता 
रूप करके आत्मा सदा विद्यमान हे ॥ १३॥ 


पाधुयोदिस्वभावानामन्यत्रस्वगुणा पिणाम । 


बरस्भिस्तदपणापेक्षा नो न चास्त्यन्यद्पकम्‌ ॥ ॥ २४॥ 
उत्तः -अनुभवरूप आत्मा का अनुभव नहीं होता इस पर द्ृष्टान्त सुन, जैसे 
मधुर स्वभाव वाले जो गुड. आदि हैं, उन का मधर करने चाले की अपेक्षा नहीं. . कि | 
हम को कोई एक आकर मधुर करे और जगत्‌ में पेखा कोई पदार्थ है भी नहों जो 
गुड़ को मधर करे और गुड़ सब चने चावल आदि पदार्थों के सधर करता है ॥१४॥ 
अपेकातर रा हित्येउ्प्पस्त्येषां तत्स्वभावता । 
माभूत्तयाचुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥१५॥ 
अर्थ -दइष्टान्त सहित फलित कहते हैं । शुड के मधुर करने वाला जगत्‌ मे 
कोई पदाथ नहीं पर तो भी गुड़ मधर स्वभाव है। इसी प्रकार अनसचरूप आत्मा 
को अपने अनुभव करने वाले की आशाच नदीं और जगत्‌ में ऐसा कोई पदार्थ सी 5 


जो आत्मा का अनुभव कर खके और आत्मा सबका अनभव करता है आत्माके | 


अनुभव करने वाले का अपार दोनेपर भी आत्मा की अनसत्रूपता खदा बनी है ॥१५। | हट 








है 


न पञ्चदशी । 
भ __ - ` 
स्वयं ज्योतिभवत्येष पुरोऽस्माद्वासतेऽखिल ।त्‌ । 
ड तमेव भाँतमन्वेति तङ्गासा भास्यते जगत्‌ ॥ १६ ॥ 

अथ -इस रथं मं वेदवाक्य भी प्रमाण है। स्पप्न अवस्था में आत्मा रे. 

प्रकाश से प्रकर होता है क्योकि जो जाग्रत्‌-श्रवस्था मे सूय आदि प्रकाश करे 
चाले है । स्वप्न में उनका अभाव है और आत्मा सब प्रकाशकों से प्रथम प्रकाशत 
है अपने प्रकाश से और आत्मा के प्रकाश से पश्चात्‌ सूर्य आदि प्रकाश करते | 
सस्फूण, सो सूय आदि में अपना प्रकाश नही, सब आत्मा के प्रकाश से प्रकाशते है 
जैसे घोड़ियों के चलने से रथ चलता है. और रथ में वे घोड़ों के अपने आप चहरे | 
की सामथ्ये नहीं॥ १६ ॥ 


येनेदं जानते स्वे तत्हेनान्येन जानताम्‌ । 
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विज्ञातारं केन विद्याच्छक्तं वेश तु सापनप्‌ ॥ १७ ॥ , 
ग्रथे जिल से इस सब दश्यमान को प्राणी जानते हैं, उल को और किस. 
से जाने। जो सब के जानने वाला है उसको छिस फर्के जाने ये दो घाक्य वेद हे. 


इस में प्रमाण है, जिस सात्ती चेतन्यरूप आत्मा से जीव सब द श्यमात्र को जानते 
ii 


द। उस साक्षी रूप आत्मा फो किल खादंय रूप जड वर्नु से जाने पुरुष | 
शंका -डसको मन से ज्ञानरो । | 
उत्तर--मन दशय वस्तु के ज्ञान का खाधन है ओर विज्ञाता जो भ्रात्मां | 

डसके जानने का साधन नहीं, इसी रथं को घेइ भी कहतो है। त्मा वाणी से हे 

नहीं जानो ज्ञाता श्रौर मनसेभी नहीं ज्ञानाजता और मनसे जो आत्मा जाना जाय || 

उन के जानने चाला कौन है। जो कहो कि श्रात्मा ही जानने वाला है। तो आप ४ 

दा ओर आप ही दशय हुआ,यह बात तो विरुद्ध है। जे ले अग्नि अरिम को प्रकार्शत 

है और अग्नि अग्नि को जलाता है, यह बात विरुद्ध है ॥ १७ ॥ 


स वेत्ति वेद्यं तत्सर्वे नान्यस्तस्यास्ति वेदिता । 
[A विदिताबिदिताभ्यां तत्पृथग्बोधस्वरूपकप्‌ ।।१८।। f 
अर्थ--ओऔर आत्मा को स्वप्रकाशना में वेदके दो वाक्य और भी प्रमाण । द 
पक तो यद है कि श्रात्प्रा के जानने चाला कोई नहीं, ओर दसरा वाक्य यहद है 















= 


= „ . ` वङ्लोषमात्रं तद्वहम तयेवन्धीब्र ह्मनिरचयः ॥ २१ ॥ 


पञ्चकोष विवेकप्रकरण | ५९ 








स्वरूप है, सो आत्मा ज्ञानका जो विषय चस्तु है, और अज्ञानसे जो सस्तु आच्छादित 
है, उन दोनों से पथक है अर्थात्‌ बोधस्वरूप होने से बिलक्षण है ॥१०॥ 
बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते । 
तं कथं बोधयेच्छा्रं लोष्ठ: नरसमाकृतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
शका -बिदित ओर अविदित से 
नदीं होता । द ह 
उत्तर-विदित ओर श्रविदित से पुथक्‌ जो बोध का अनुभव न ददो, तो विद्त 


अतिरिक्त अर्थात्‌ पृथक बोध का अनुभव 


वस्तु का भी अनुभव न हो, क्योंकि विदित नाम किसका है ? जो ज्ञान का विषय है 


उसका नाम विदित है, तिल से ज्ञान के प्रकाश से पोछे विषय का प्रकाश दोता है | 
इस्ट कारण प्रथम प्रकाशमान ज्ञान का नाम घोघ हे, तिसले बोध का अनुभव अबश्य 
स्वीकार करना चाहिये, और जिस सूढ़को बोध होने परभी अर्थात्‌ घरश्रादि पदार्थों 
का स्फुरणरूप होने पर भी श्रनभव साक्षात्कार किसी तरह भी न हो, नर के आकार 
चाले मृतिका की नाई उख जड़ मनष्य को शास्त्र कैसे उपदेश करे । दूसरा अथे जिस 
सूढ़ को पेसे प्रथम प्रकारामान बोध का अनुमव न हों, चह पुरुष मनष्य के आकार 
वाला तो हे पर मिट्टी के तुल्य है, उस जड़ को शास्त्र कैसे बतावे ॥१३॥ 

जिव्हा मेऽस्ति न वत्युक्तिलंञ्जाये केवलं यथा । 

न युध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तांशी ॥२०॥ 

्र्थे-मैं बोध को नहीं जानता पेला जो कहना है सो हाँली के योग्य है, क्‍यों 

कि बोध फे बिना यह कथन नहों बनता, इस में दृष्टान्त, जैसे कोई सभा में आकरे 
यह प्रश्न कर, क्ति मेरे मुख में ज्ञिव्डा हे या नहीं, यह कथन केवल लडज्ञा फे लिये है 
अर्थात्‌ इस प्रश्न को सुनकर बुद्धिमान्‌ हंसते हैं, क्योकि जिव्हा के दिना तो यह 
पश्न ही नहीं बनता, तिसले यह प्रश्‍न मूढ़ता के जनावने वाला है, बुद्धिसत्तो के जनाष 
ने घाला नहीं, तैसे मैं बोध नहीं जानता और इससे आगे मेरे को 
बोध जानने योग्य है, यद कथन भी हाँसी फे लायक है। क्योकि बोध के बिना यह 
कथन नहीं बनता ॥ 


यस्मिन्यस्मिन्न स्ति लोके बोधस्तत्त पक्षे । [ 
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शका-सब से प्रथम प्रकाशमान बोध हो, पर ब्रह्मबोध छे प्रते मं क्या 
सिद्ध इश्रा ॥ 
उ०--त्रह्म बोध सं यह सिद्ध इञ्रा । जगत्‌ म जिल २ चर्तु का चाथ हाता हे | 
उस २ सब चरुतु के त्यागने पर, रब चस्तुश्रों का प्रकाशक जो बोध है, सो ब्रह्म है। | 


पसा बुद्धि का नाम ब्रह निश्चय है अर्थात्‌ जो बोयमात्र वस्तु है, सो ब्रह्म है। इस 
बुद्धि का नाम ब्रह्मज्ञान है | २१ ॥ 
घचकाशप्रित्यागे साचक्षित्रोधाब्रशेषतः । 
स्भ्रस्महूपं स एव स्पाच्डून्यस्वं तस्य दुघे ॥ २२ ॥ 
शका-जो घट आदि पदाथा के त्याग ने घर आदि पदाथ का प्रकाशक अनमर 
जह रूप जाना जाय, नो पंचकेयाँ का चित्रे ह ठप इग्रा । क्योंकि ज्ञिज्ञाखु के। जो 
ब्रज्ञान चाहिये था, सो तो घः आदि पराये झा प्रछाराफ जो तमत है मे! ब्र॒प्म है 
पेसा सिद्ध हुआ ता पंचकेाशों के विवेक कां कुछ प्रयोजन रहा ॥ | 
ड४०-नव तफ ब्रह्म की आत्मरूपता प्रतीत न हो, तच तक जन्म मरण की 
निडत्ति नहीं हाती . ओर पंचकराशों का विवेक घझ की आत्मरूपता प्रतीत होने का | 
[रण है। तिल से पंचका का विवेक व्य थे नडीं। अन्नमय आदि पंचक्राशों कां. 
परित्याग करने पर अर्थात्‌ बुद्धि खे उन की अनात्मता को निश्चय करने पर उन का | 
साच्चोरूप जे! बोध है, सोई मेगा चोस्ततर सवरून हे । क्योकि प्रकाशो को. 
अवात्तता निश्च प दोते के पोछे बोध डी बाक़ी रहता है इस से चद ही ब्रह्म हे। 
शंका-अनसव सिद्ध पं केशों के त्यागने पद, शत्यता शोष अधोत्‌ बाकी 
रहती है॥ - 
३० उर साक्षीरूप बोध को श न्पना दुघ! है अथात्‌ नरी बतती ॥ २२॥ 
अरित तावत्सत्यं नाप विवादाविषयत्वतः । है 


स्रस्पिन्नपि विवादश्चेत्मतिवाद्यत्न को भवेत्‌ ॥ २३ ॥ ऊँ 
3उ०--उल दुधरत्य म॑ युक्ति सुन | पंचफोश श्रादिका त्याग करने वाला सा |- 
चेतन्य कैसे श्‌ न्‍्य दे। करोंकि डल लाज्षो चैतन्यके विना श.न्य की सिद्धि नहीं देती 


~ . 


में हूं इल प्रतीति का. विषय आत्मा है पेना लब शाख चाले ओर लौकिक ; 
मानते हैं | इख में विवार किल्ली का नां श्रौ” जो इल में विवाद होते इस 
विवाद करने चाला वादी कौन है, सो तो कोई वादी नहीं। दूसरा श्रथे स्वयं श 


वाच्य श्रपमा स्वरूप लेक शोर वेर के मत में प्रसिद्ध है क्योंकि श्रपने स्वरूप ° 
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विप्रतिपत्ति विषयत्वा अभाव है। जे! विपक्ष बाधक कहते हैं जो अपनेमेंभो चिप्रति 
पत्ति हे! ते। प्रतिवादी कोन हे! कोई भी नहीं ॥ २३॥ 
९ न he $ 
स्वासत्व तु न कस्मचिद्रोचते विभूमं बिना । 
अतएचर श्रतिवाधं ब्र तेचासत्ववादिनः ॥ २४ ॥ 

शा का-स्वाखत्व वादीदीं प्रतिवादी होया; उत्तर-तथा-बिध केई नहीं अर्थात्‌ 
जगतूमे ऐसा कोई नदीं करता कि मैनदीं, भूम के बिना अपनी असत्ता किसी अवस्था 
में किसी ने भी अंगीकार नहीं करी, क्योंकि अपनी असत्ता की रुचि किसी के नहीं 
इसी कारण भ्र्‌ति अ्रसतवादी के वाध झो कद्दती है ॥ २४ ॥ 

असद ति चेद्र द स्वयमेव भव दसत्‌ । 
अताऽस्य मा भूद्व्धत्व स्वसत्व' त्वभ्यु पेयताम ॥ २४ ॥ 

_0-जों पुरुष ्रह्मको अखत्‌ जानता है, सों आप दी ब्रह्मके असत्‌ जानने से 
अजतू हो जाता हे , कयो कि जो ब्रह्म अपने आप है इतने से जो सिद्ध हुआ से! सुन, 
बह्म को अनुभव विषयता मत हो, पर ब्रह्म को सत्ता अंगीकार करनी चाहिये ॥ ५२॥ 

` कीदक्‌ तहीति चेलृच्छेदीदक्ता नास्ति तत्र हि । 
यद्नीइग ताहक्‌ च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु ॥ २६ ॥ 

पश्न-जो आत्मा अनुभव का विषय नहीं ते उख का कैसा स्वरूप हे शजो, 
किसी तरह का श्ातंमो का स्वरूप कह्दोगे, तो उसरी (स्वरूप से आत्मा अनुभव का 
चिषय होगा , ओर जो कहे! कि आत्मा का स्वरूप किसी तरह का भी नहीं ते 
श न्थता प्राप्त देगी ॥ > 

उ०-्रातमा कैसा है आत्मा तेसा है यद कथन आत्मा में नहीं बनता क्योकि 


w 
कैसा कहना श्रौर तैला कहना ते! अनातम वस्तु में घनता है , तिस से कैसे और तैसे . 


कथन से जो रहित है से आत्मा है, ऐसे निश्चय कर ॥ २६ ॥ 
अ्ताणां विषयस्त्वीहृक्‌ परोक्षस्ताहगुच्यते । | 
` विषयीनाऽत्तविषयः स्वत्वान्नाउस्य परोक्षता ॥२७॥ - 
अर्थ--प्रतिज्ञामात्र से श्र्थ की सिद्दि नहीं होती ऐसी शंका कर ईदक और 


ताहुक्‌ se के अर्थे को कहते हुए इन दोनों शब्दों करके आत्मा अवाच्य है यह कइत | 
दै, जो इंद्रियां का विषय है उसमें ऐसा है यइ कथन बनता है, अर्थात्‌ रत्यक्त घटादि | 


पदार्थ ईदक शब्द करके चाच्य हे › यद्‌ नता संसार में सब कोई मानते है और देखते. . 
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bo पञ्चदशी । | 
भी हैं और आत्मो तो इन्रियों का चिषय नदीं, कयां कि जो सबके! विषय करने चांतर 
है, ओर जो परोक्ष होता है उसमें तैला है यद कथन होता है, रथात्‌ परोक्ष पदां 
ताद्‌ क्‌ शब्द करके वाच्य है, और आत्मा तो परोक्ष नहीं, क्योंकि आत्मा नामतो 
अपने आप का हे, अपने आप कभी परोक्ष नहीं होता ॥ २७॥ 
अबेद्योऽप्यपरोच्तोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌ । 
सत्य ज्ञानमनन्‌तं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ।।२८॥ 
अर्थ--और आत्मा शून्यभी नदों क्योकि इन्द्रियजन्यज्ञांन का विषय न द्वोनेपर| 
भी अपरोज्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होने से यह आंत्मा स्वप्रकाशा है, तिस से यह सिद्ध हु | 
कि ( आत्मा स्वप्रकाशःखं वित्करमंतामं तरेणापरोच्ाक्वात्‌ संवेदनचदिति ) अर्थ आत्म! 
स्वप्रकारा है, अनभव का विषय न होकर अपरोक्ष होने से संवेदन की नाई. जों स्वः 
प्रकाश नहीं होता से! अनभव का विषय होकर प्रत्यक्ष होता हे, जैसे घर आदि पदा 
ओर आत्मा ता स्च प्रकाश हे, इससे अनभ्र विषय न देकर प्रत्यक्ष है; आत्मा कौ 
. स्इप्रकाशता हो, पर उसको ब्रह्मरूपता कैसे है, क्योकि ब्रह्म का लक्षण तो कोई ॥ | 
ही नहीं । | 
उत्तर--बेद ने ब्रह्म का लक्षण सत्‌ चित्‌ अनंत रूप कदा है, सो आयमा ॥# 
दीखता है, तिससे आत्मा ब्रह्म है ॥२८॥: े | 
सत्यत्व वाधराहित्यं जगद्वाधेकसात्तिणः । | 
बाधः किं साक्षिको ब्रहि नत्रसाक्तिक इष्यते ॥२६॥ |` 
्रथ-श्रार्मा को खतयपता दिखाने के लिये प्रथम सत्य का लक्षण 
कहते हें, खत्य नाम उसा का है जिसका कभी भ्रमाव नदो, सो ञ्रात्मा क. 
-कभी अभाव नहीं होता, जिस कारण आतमा सर्व जगत्‌ का साक्षी है, और] 
उस जगत्‌ के अभाव फा साच्षी है स्थूल सूद्म शरीरादि रूप जगत्‌ का अर्भी | 
सुषुप्ति मूछौ समाधि मे होता है। उस क्वी साक्षी रूपता करके विद्य 


जो श्रात्मा है, ३लका अभाव कभी नहीं दोता। तिस कारण आत्मा सत्य | 
ओर जो. कदो आत्मा का अभाव होता है तो बताओ आत्मो फे अभाव कासं 
कोई है, क्या नहीं जो कदो सादी कोई नहीं, तो आत्मा का अभाव खिद्ध न ई 
क्योकि साही के बिता किली को सिद्धि नहीं दोती और जो फदो कि आत्मा 
ग्राव क्री लिद्धि साज्ी फे बिता भौ दोती है, तद वंध्या के पुत्र ओर ज़रग | 
सींग और आकाश के फुल भो सिद्ध हौ, सो तो नदीं सिद्ध दोते । तिस स | 
के बिता ग्रा!त्मा हो श्रभाव भी नदी सिद्ध होता ॥ २६ ॥ 


| 
| 
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पंचकोपविव कप्रकरण । ` ६३ 


अपनीतेषु सूर्तेपु ह्यमू'ते शिष्यते वियत्‌ । 
शकयषु वाधितष्वत शिष्यत यत्तदेव त॑त्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ--ओर जो कहो कि आत्मा के अभाव का कोई सादी है, तो वद साक्षी 
आत्मा है यो नात्मा है, श्नात्‌मा तो आतमा के अ्मांच का साक्षी नहीं हो खक्त 
जड़ दोने से, 'साच्षी होना तो चेतन का स्वभाव हे, ओर आत्मा भी आत्मा-फे 
अभाव का साक्षी नदीं क्या कि जो अभाव के पीछे रहता है, खो अभाव का साच्षो 
होता है। तिससे आत्मा का जो अभावष हो तो पीछे शेष आतमा ते! नहीं रहा, इसर | 
से आतूमा आत्मा के श्रभाव का साक्षी कैसे दो। तिल से नेति नेति इस भ्रति से 
शक्येषु चाधितेष अर्थात्‌ सबफा बाध अर्थात्‌ अभाव करने पर जो पोछे शेष रहता है, 
सो ञ्रासमा हे जैसे घर में हाथ से ग्रहण करने लायक पदार्थों का बाहर निकालने पर 
जो पीछे शेष रदा है अ्रशक्य अर्थात्‌ न दाथ से पकुडने फे लायक और न बाइर 
निकालने के लायक सो आकाश है ॥ ३० ॥ े 
सर्वेवाधन किचिचद्चन्न किचित्तदेव तत्‌ । 
भाषा एवाउन्र भिद्यते निबोध' तावदस्ति हिं॥ ३१ ॥ 
शेको-सब्र का वाध करने पर पीछे कुछ शेष नहीं रता क्यो कि जे २ पदार्थ 
प्रतीत होते है उन सब का बाध होने पर घाकी तो कुछ नहीं रहता इस से तुम कैसे 
ते हे! कि सब का याध हे।ने पर पीछे जो शेष है सो आत्मा का स्वरूप है । 
उत्तर--सब फे बाध से पीछ कुछ शेष नहीं रहता, इसका तुझे अनभव हुआ 
या नहों। जो कहे उसका अनभव न. छुआ ते उसका कथन कैसे बने, ओर जे कदो | 
उस का अनुभव हुआ है, ते जो सब के अभाव का अजुभच करने चाला है, सा | 
आत्मा तेरा स्वरूप है , तिस से जे सब के अ्रभाव का सांची है, उसका नाम तू पीछे 
' कुछ नहीं रखता है , ओर हम उस का नाम आंत्मा रखते है, तिस से नाम मात्र में 
भेद हुआ, वस्तु में भेद न हुआ , जैसे कनक एक पदार्थ है, उस को नाम किसी ने 
कनक कदा और किसी ने गेहूं कहा, ते नाम मात्र में भेदहे चस्तुमै कुछ भेद नदीं।३१॥ | 
अत एव भ्र तिवाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः उ 
स एष नेति नेत्यात्मेत्यतव्याहत्ति रूपतः ॥ ३२ ॥ हा 
अथे--फहे हुये श्र्थ के भति खे मजबत करते है, जिस से सब फे बाध का 
साक्षी चेतन्य अबाध रूप विद्यमान है , इली से यद आतमा स्थल भी नहीं, और | 
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खुदम भी नदीं , इसी प्रकार नेति नेति यद वेर की श्च ति सी स्थल सूम सब 'ञ्रनात्म 
पदाथो' के निषेध करके साक्षी चतन्य के आत्मता प्रतिपादन करे ॥ ३२ ॥ 


„५८ इद रूप तु यद्यावत्तत्यक्त शक््यतेऽखिलम्र । 
अशक्याह्य निद्रूपः स आत्मा बाथवजितः ॥ ३३।। | 


| 
अ-इद्ता करके प्रतीत हाती जे! सब वस्तु है, सो त्यागने के लायक है, | 
ओर जो इद्ंता करे प्रतीत न । दादा सो त्याग करने के योग्य नहीं क्यों कि त्याग 


करने चाले के स्वरूप का त्याग नहीं बनता जे! त्यागने लायक नदीं साई आत्मा है ३३ | 
सिद्ध ब्रह्मणि सत्यत्व ज्ञानत्व तु पुरेरितम्‌ । 
स्वयमेवाचुभृतित्वादित्यादिवचनेः स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ-तिस से ब्रह्म लक्षण में जो खत्यता वर्णन करी थी सो आत्मा में सिद्ध 
हुई ओर आत्मा को ज्ञान रूपता ते प्रथम ही वर्णन कर आए हैं आत्मा आप ही रनु 
भच रूप है अनुभव का नहीं इत्यादि वचनो से ॥ ३४ ॥ 


| 





= कर ~ 
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व्यापित्वादेशतोंऽतो नित्यत्वान्नापि कालतः । 


न धस्तुनोऽपि सार्वात्म्यादानंत्यं ब्रह्मणि त्रिथा ॥ ३५ ॥ : 

अथ--अब आतमा को भश्रनन्ता चणुंन करते है। जो अन्त से रहित हो उसे 

अनन्त कते हैं से! अन्त तीन प्रकार का है ग्'त नाम अभाव का है जिस वस्तु ढा 
किसी एक देश मे अभाव हे! सो वेश से अन्त कदाता है सो परिछिन्न पदार्थे : 
होता है जैसे घरा आदि का और ब्रह्म सब देशों में व्यापक होने से उसका देश से. 
अन्त नहीं अर काल से अन्त उन्त का हे।ता हैं जो उत्पत्ति चिनाश चाला है जैसे घर. 






















 कर्यित हे ले इन ती।ो। ब्रम हरा श्रत नरी बवता तिस से बह्म की अनन्तता कट ्ु 
है। तदाँ श्रति प्रमाण । [ 


( नित्यं विश्व सत्र गतं घुब्ूचमं आ/।शप्रत्ततर गतश्चनित्यः नित्यो तिं )॥ | 
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आअर्थ--ब्रह्म नित्य है सब से वड़ा है सब में प्राप्त अथात्‌ खवंब्यापक है अति 
सूदम्‌ है जे यद आत्मा है खा आकाश की नाई खब में व्यापक है नित्य है नित्य 
घस्तुञ्रों मे नित्य है चेतनो फे मध्य मै चेतन हे यदद सब रूप हे यद सब जगत्‌ त्रह्मरूप 
है और व्यापक द्वोने खे ब्रह्म जगत्‌ रूप है ॥ ३५ ॥ 

देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया । 


न देशादिङतोऽतोऽस्ति ब्रह्मानंत्यं स्फुटं तत्तत ॥ ३६ ॥ 
अरथ--इस शलोक का अर्थ सूथा है इस से यहां नदीं लिखा प्रसंग से प्रथम 
३५ पेतीसवे' शलोक के अथ के साथ लिख दिया है। जिस कारण यहाँ से लेकर 
` प्रकर है यहाँ पयंभ्त ॥ ३६ ॥ 
सत्य ज्ञानमनंतं यद्वह्म तट्टस्तु तस्य तत्‌ । 
इश्वरत्वं च जीवत्वघुपाधिद्वयकल्पितस्‌ ॥ ३७॥ 
शंका-जड़ जगत्‌ के ब्रह्म में माया करके कल्पित होने से जड़ जगत्‌ से ब्रह्म 
का अन्त मत ददो पर ज्ञीव और ईश्वर तो माया से फल्पित नदीं हैं तिस से जीव 
ईश्वर से ब्रह्म का अन्त होगा । 
उत्तर--सत्य ज्ञान और अनन्त रूप जो ब्रह्म है सोई वास्तव है इशवरत्व और 
जीवत्व दो उपाधियां हैं इन दानां उपाचियां से ब्रह्म को ही इश्वर रूपता ओर जीव 
रूपता प्राण्त होती है स्रो कल्पित हे॥ ३७॥ 
शक्तिरस्त्यैश्वरी काचित्सवेबस्तनियामिका 


आनदमयमारभ्य शूढ़ा सवष वस्तुष ॥ २८ ॥ 
अथ--उन दोनो उपाधियां का चणत । इश्वर की उपाधि अनिव चनीय माया 
शक्ति दै उल मायारूप उपाधि ने सब पदाथो को व्यवस्था स्थापन करी ह \। चद्‌ | 
शक्ति अ।नंरमय कोश सं लेकर सब पदार्थों में गुप्त होकर रहती हे इस से नहीं 
प्रतीत होती ॥ ३८॥ 
वस्तुधमा नियस्येरन्‌ शक्ता नैव यदा तदा 


अन्योन्यधमसांक्या दवप्लवेत जगतवलु ॥ ३६ ॥ 


भ्रथे-आऔर जा मायाशक्ति सब पदार्थो की व्यवस्था करने घाली न हो तो सब | 


पदाथो'के घम परस्पर मित्र जाबे' अर्थात्‌ जलका धर्मशीतलता अरित में आज्ञाय और _ 


© 


६६ | पञ्चदशी । 
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अग्नि का घम प्रकाशकता जल में आज्ञाय तिस से जगत्‌ में अव्यचस्थित ध्यचहार 


| 

शे जाय जगत्‌ में व्यवस्थित व्यवद्दार का कारण माया शक्ति है ॥ ३६ ॥ | 
चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा | 
| 

| 

| 

| 

॒ 


तच्डक्त्युपाधिसयोगाद्वह्म व श्व॒रतां ब्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
शका-जड़ माया शक्ति को जगत्‌ फे व्यवस्थित व्यवद्दार में कारणता नहीं 
नती । क्योकि व्यवस्थित व्यचद्दार में कारण दोना चेतन का धम है । 
उत्तर-मायाशक्ति चेतन के प्रतिबिंब कां आश्रय है इस से चेतनता को प्राप्त 
डेण को नाई प्रतीत होती है इसी से जगत्‌ की व्यवस्था का कारण है उस मायारूप 
शक्ति के सम्बन्ध से ब्रह्म ही ईशवररूपता को प्राप्त होता है॥ ४०॥ ~ 


केशोपाधिविवच्षायां याति ब्रह्मंव जीवताम्‌ । 


| 
पितापितामहश्चेकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ॥ ४१ ॥ 
अथे--ओर पंचकोश उपाधि के सम्बन्ध से ब्रझ दी ज्ञीव रूरता को प्राप्त ! 
| 

| 













b हे । 
शंका पक ब्रह्म अपनी ब्रह्मरूपा को न त्यागकर विरुद्ध जीवरूपता और 
ईश्वररूपता को एक.काल में कैसे प्राप्त दोता है ऐसा तो जगत्‌ मं कोई पदाथ नहीं | 
दीखता जो अपनी एक रूपता को! न त्याग कर विरुद्ध दो पराथो' के धर्मों को। 
प्राप्त हो | ई. 
उत्तर-जैले एक मनुष्य अपने मचुष्यरूप को न छोड़ कर एक काल में ही 
पुत्र पौत्र रूप के प्राप्त हो जाता है जिल खप्रय पिता की दृष्टि में चह पुत्र है उसी 
' समय बाबा की द्‌ छि मे चर पोता है और डती समय उल मदुर का मजुध्यरूप | 
' 'भीचनाहे। तेले एक ब्रह्म अपने अझ स्त्र के न छोड़ कर जीव ईश्वर परस्प 
विरुद्ध रूपता को प्राप्त होता है॥ ४१॥ हि 
पुत्रादरविवत्तायां न पिता न पितामहः 

तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षणे || ४२ ॥ 
| अर्थ--ज्ञों पुध्र और पौत्र की अविवक्षा होने पर भ्रथांत्‌ जे इन की त | 
_ दष्टिन हों तो न पिता है और न बाबा है पुरुष मनुष्य का मनुष्य दी हे तैसे दी शर्त | 
| और कांशहा उपाधि की अ्रविवज्ञा होने पर अर्थात्‌ इन की तरफ इष्टि न दोन | 
नश्वर है न जीव है केवल शद्ध ब्रह्म को ब्रह्म दी है इस तरद ब्रह्म में नीच * 
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कल्पित हैं तिसलसे जीव ईश्वर से भी ब्रह्म का परिच्छेद नहीं होता पेखा को देश 
काल चस्तु परिच्छेद खे रदति ब्रह्म है सो आत्मरूप है॥ ४२॥ 
य॒ एवं ब्रह्म वेदष ब्रह्मं व भवति स्वयम्‌ | 


ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ४३ ॥ 

शर्थ - जो साधन चतुष्टय सम्पन्न पुरुष इस प्रकार बह्म फो जानता है अर्थांत्‌ 
साक्षात्कार करताहे सा आपदी ब्रह्मरुपदो जाताहे और ब्रह्मका जन्म नदीं तिखसे चह 
पुरुषजन्म मरण से रदित दो जाता है । इस में भ्रति प्रमाण ( स योह चे तत्परमं बरह्म 
वेद्‌ ्रह्मौच भवति) ( ब्रह्मविदाप्नेति परम्‌) जो उस परत्रह्म को जानता हे सो 
ब्रह्मरूप ही दो जाता है॥ ब्रह्मज्ञानी परमपद को प्राप्त दोता है। फिर डस अह्यरूप 
दोने से क्या दोता है। तदाँ गीता वाक्य प्रमाण। ( न जञायते सयते घा विपश्चित्‌ ) 
अर्थ-शानवान पुरुष न जन्म लेता है और न मरता है ॥ ४३॥ - 

इति श्री विद्यारण्य मुनीश्वरविरचित | 
पंशकोाशाचिचेकः समाप्तः ॥ ३॥ 








८ घाले शंन करते है ॥२॥ 
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औंगणेशोय नमः 


इश्वरेणापि जीवेन ष्टं वतं विविच्यते । 
विगेके सति जीवेन हेयो बंधः ₹फुटी भनेत्‌ ॥ १ ॥ 


अथ--अब चौथे विवेक का नाम दौत विवेक है उस फे अर्थ का प्रारंभ करते | 
है । उस का फल । ईश्वर से और जीच से रचा हुआ जो डत है उख को भिन्न २ 
निरूपण करेगे क्‍यों कि उसका विवेक होने पर जीच फे बंधन का कारण जो डत है 
सो प्रकर दो जायगा डस बंध कारण दौत छे त्यागने पर इस जीव की मोक्षदो जायगी | 
तिस से काक फे सुख में दातो की परीक्षा की नाई दौत का विवेक निष्फल नहीं ॥१॥ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌ । 

स मायी सखुजतीत्याहुः श्गेताश्वतरशारिवनः ॥ २ ॥ 
शंका-जीव दी अपने पुण्य, पापरूप कमे से जगत्‌ का रचते हैं पेसे शाख 
घाले कोई एक वादी कदते हैं तिस से ईश्वर से रचा हुआ छत कोई नहीं । ; 

डत्तर-बहुत सी श्रू,तियों में ईश्‍वर से रचा हुश्रा दोत कहा है तिस से यई 
शंका करनी उचित नदीं, देखो एक तो प्रथम शेताश्‍त्रतर-उपनिषदु की आति कइती 
है कि माया को जगत्‌ का उपादानकारण जानो र माया घाला जो इश्वर ह्‌ स्स 
महेश्वर जानो सो माया वाला ईश्वर जगत्‌ को रचता है पेला श्वेताश्वतरशाब 
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आत्मा वा इदमग्रेऽभूत्स ईत्तत सजा इति। 
संकल्पेनाएजन्तोझान्स एतानिति बव्हचा ॥ ३ ॥ Es 
शर्थ-झोर दसरी ऐनरेय-उपनिषद की भ्रति कइती है किं यह जगत्‌ उप वि 
पूर्व आत्मरूप था सो आत्मा ऐसी इच्छा करता भया कि में ज्ञगत्‌ को रच्यू सा भ. 
सङ्कइप से इन सब लोको को रचता भया ऐसा अऋग्वेर की शाखा चाले कदत ६ 
रंब वाग्मग्निजलोव्योपध्यन्न देहाः क्रमादमी । ख 
संभूता ब्राह्मण हतस्म।देतस्मादात्मनोऽखिल्वाः ॥४॥ 


उत्पत्ति से प्रथम अव्याक्तरूप था उस अव्याकृत ब्रह्मसे त्तांम्रूप लक्षण दृश्य प्रप 


दर तंकोपविव कप्रकरण । ६६ 


अर्थे -तीखरी तेत्तरेय-उपनिपदु की च ति लिखते हैं, (तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
ग्राकाशः खंसूतः आकाशाद्वायु: वायोस्तेजः तेजस श्रांपः अद्भ्यः पृथिद्वी पृथिव्या 
ग्रोषधय श्रोधधिभ्योऽन्नम्‌ अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषा जायंते) इस भ्र्‌ तिमे तित्तिरिसुनि 
यह कहतेहे कि उस त्रह्मरूप आत्मा से आकाश, पचन, अग्नि जल, पृथिची, औषधि, 
अन्न और प्राण॒धारियों के शरीर से सब क्रम से पेदा हंये ॥४॥ | 
बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः 


तपस्तप्त्वा छजत्सवं जगदित्याह तित्तिरिः ॥४॥ 
अथे-तहाँ शति प्रमाण ( सोऽकामयत बहु स्याम प्रजाये येति सतपोतप्यत 


e ¢ ° fe C९ ww 
सतपस्तप्त्वा इदं खबमस्टृज्ञत यदिदं किंचन इति) अथ-सो आतमा इच्छा करता भया 


कि में बहुत रूप हूँ और प्रजारूप करके उत्पन्न हुआ, चह आत्मा बिचारता भया कि 
इसर प्रकारसे यदह२ चस्तु पेदा दोगी ऐसा बिचार कर सब जगत्को रचता भया ॥५॥ 


इदमग्रे सदेवासीद्ृहुत्वाय तदेक्नत | 
तेजोऽबन्नांडजादी निससर्जेतिचसामगाः ॥६।। 
अर्थ-चोथी छाँदोग्य-उपनिषदु की श्र तिहै उसमें यद कद्दाहै कि यदद सब जरत्‌. 
उत्पत्तिसे पूर्वंसत्‌ रूप था जो सत्ब्रह्म सजातीय विज्ञातीय स्वगतभेद्से रहितहै उसने 


एक से बहुत तेज होन की इच्छा की ओर उस ने प्रजारूप होकर तेज जल आदि 
भूत और अएडज जेरज आदि शरीर रचे ऐसा कथन खामचेद्‌ वाले करते हें ॥६॥ 


विस्फुलिंगा यथा बन्देजाथंतेऽन्षरतस्तथा । 
विविधाश्चिज्जडा भावा इत्याथनेणिका भ्‌ तिः ॥ ७ ॥ 
अथ--और पाँचचीं सु डक-उपनिषदु की भ्रति कहती हेकि जैसे प्रचंड अग्नि 
से अनेक तरह के पतंगे पदा होते हैं तेसे व्यापक परमात्मा से अनेक प्रकार. के जड 
ओर चिदाभास सहित चेतन पदांथ पैदा होते हैं ॥ ७॥ | 
जगदव्याकृतं पू्मासीह॒व्याक्रियताधुना । 
दृश्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिष त स्फुट ॥ ८ ॥ 
विराणमचुनरा गावः खराइवाजावयस्तथा । 
पिपीलिकावधिद्रंद्र मिति वाजसनेयिनः ॥ & ॥ PS 
अथे -्र छुरी बृहदारणय-उपनिषद्‌ की अति कदती है यह सब जगत्‌ _ 


७० पश्चदशी । { 











म. 
हुआ खो नाम रूप विराट्‌ आदि में प्रकट नज़र आते हैं विराद और मनु और मुष 
गाय गधे घोड़े बकरी भेड़ और कीड़ी से लेकर खब श्ञ्री पुरुष लक्षण दो २ स 
अव्याक्ृषत ब्रह्म से पेदा हुए ऐसे वाजसनेय शाखा चाले कदते हैं ॥ 8॥ | 

कत्वारूपांतरं जैव' देहे प्राविशदीश्वरः । | 
इति ताः श्र तयः प्राहुनीवत्ग॑ प्राणधारणात्‌ ॥ १० ॥ ` 
इस प्रकार अनेक श्रति इश्वर को जगत्‌ का कारण कहती हैं और इेशत्रर है | 
जीचरूप होकर ' देह में प्रवेश करता भया, ऐसा कथन भो चे भ्रति करती हुँसो| 
जीचरूप परमात्मा से भ्र्थांत्‌ निर्विकार ब्रह्म खे भिन्न है। क्योकि जो चिकारी | 
उस परमांत्मो को प्राणाँ के धारणे से जीवरूपता प्राप्त हुई है अर्थात्‌ प्राण शब्द ऐ | 
यहाँ सब इ'द्वियाँ प्राण और शारीर इन तीनों को प्रण होता है अर्थात्‌ प्राणों ४' 
स्वामी होकर इस इ'द्रिय आदि समूह का प्रेरक है ॥१०॥ | 
चेतन्यं यदधिष्ठानं लिंगदेहश्च यः पुनः । 
चिच्छाया लिंगं देहस्था तत्संघो जीव उच्यते॥ ११॥ 
अथ--एक लिंग शरीरका अधिष्ठान कूटस्थ चेतन्य दूनरो लिंग शरीर ती सर 
लिंग शरीर में चैतन्य को प्रतिबिंब इन तीनों के मिलने का नाम जीव है ॥११॥ 
माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत्‌ । 
बिद्यते मोहशक्तिश्च तं जीव' मोहयत्यसौ ॥ १२॥ 
श'का-जो ईश्वर ने ही जीवरूप होकर शरीर में प्रवेश कयां है तो जीव शे 
श्रज्ञान और दुःख आदि न होने चाहिये” क्योंकि ईश्वर में तौ ग्रज्ञान और ढु 
आदि नहीं हैं. । | FE 
उत्तर--ईश्वर की जो माया शक्ति है, जैसे उस में जगत्‌ के उत्पन्न करने 
- साम्यं है तैसे मोह शक्ति भो है सो मोहशक्ति जीव कों मदामो कर देती है श्रथ 
. अपने चेतन्य और श्रानम्दरूवरूप से रहित कर देती है ॥ १२॥ यु 
| मोहादनीशतां प्राप्यमग्नो बपुषि शोचति । 
| . ईशसृष्टमिदं द्वैतं सबभ्नुक्तं समासतः ॥ १३॥. 
अर्थ--उस मोह से शरीर में तादात्म्याभिमान फो प्राप्त हुआ अपनी एव 
रूपता को भूल कर अनीश्वररूपता फो प्राप्त दो जाता है अर्थात्‌ इष्ट की प्राप्ति ' 
अनिष्ट के दूर करने में अजमर्थे दो जाता है। इली से ग्रगते. को डुः खरी आर श | 
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देतकोषविव कप्रकरण । ७१ 
व अमन न ।;।;।। मा आफ ढढझऋढ 
मानता है। इसी अर्थ को श्राति भी कद्दती है ( समाने वृक्त पुरुषो निमग्नोऽनीशया 
शोचतिमुह्यमानः) अथात्‌ शरीर तो एक जैसा है, जैसे दो पत्तियों का स्थान वक्त एक 
जैसा है पर उस शरीर में जिस छो तांदात्स्याभिमांन है सो पुरुष अपने स्वरूप से 
रहित अथांत्‌ भूला हुआ खुख की प्राप्ति और दुःख के दूर करने में असमथ होजाता 
है ओर फिर शोच करता है और जिस को तादात्म्याभिमान नहीं वह शोक से रहित 
होता हे, इतने करके ईश्वर से रचा हुआ जो दौत है से सब संघ प से कहा ॥१३॥ 
सप्तान्न ब्राह्मणे देते जीबछष्टं ्पङिजितम्‌ । 
' अन्नानि सप्तज्ञानेन कमणा जनयत्पिता ॥१४॥ 
श्र्थश्रब जीव से रचे हुवे छत के कहते हैं. । वृदददारण्योपनिषद्‌ क्षा जो 
सप्त अन्न ब्राहमण नाम भ्रस्थ है उस में जीव से रचा हुआ दौत कद्दा है कि अपने 
केद्वारा. जीव जगत्‌ को पेदा कर सब लोकों के शरीरो फो पालता है और ज्ञान से 
तथा कमं से सातो श्रन्नों के रचना है॥ १४ ॥ 
त्यॉन्नमेकं देवान्ने दवे परवन्त चतुर्थकम्‌ । 
अन्यत्तरितयमात्मार्थामन्नानाँ विनियोजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रये -श्र्न, चावल दि मनुष्यों के लिये और दर्शपौर्णमाख यज्ञरूप दो अन्न 
देवताओं के लिये और दुग्धरूप चौथो भ्रन्न पशुज्ञाति के लिये एक मन, दूसरी चाणी, 
तीसरे प्राण ये तीन भ्रन्न अपने लिये हैं | इस प्रकार ज्ञो की योजना कही है॥ १५॥ 
त्रीह्ादिकं दशंपू णमासौ ्तीरं तथामचः | ५ 
वाकू प्राणश्चेति सप्तत्वमन्नानामवगम्यतास्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--चावल आदि और दर्शपौरणंमास और दूध तैसे ही मन, बाणी, प्राण ये 
खात अन्न निश्चय कर तहाँ भ्रूति प्रमाण है- ( पक्मस्य  साधारणसितीदं मेषास्य 
तत्लाधारणमन्न' यदिदमद्यते) । | | 
अर्थे-पक यद् चावल आदि रूप अन्न इस भनुष्य का साधारण अन्न है मनुष्य 
जिस भरन्त को खाता है सो झम्न साधारण है । ( अयमात्मा चाङ सयो भनो मयो 
माणमय ) अ्रथ-यद्द आत्मा चाणी मन प्राण इनमें मिल्ला हुआ है ॥ १६॥ 
ईशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपत । 
तथापि ज्ञान कमेभ्यां जीवोऽक्ाषी त्तदन्नतास्‌ ॥१७। | 
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७२ _ पञ्चदशी । 


oo 
शंका-सपत अन्न तो ईश्वर ने रचे हैं तुम कैसे कहते दो कि जीव ने रचे। 
उत्तर-स्वरूप से तो ईश्वर ने दी रचे हैं ये सप्त अन्न पर तो भी जीव ने जान 

ओर कमे से इन खातो में भोग्यता रची है ॥१७॥ 

ईशकार्यं जीवभोग्यं जगहद्वा भ्याँ समन्वितम्‌ । 
पितृजन्या भवृंभोग्या यथा योषित्त थेष्यताञ्‌ ॥१८॥ 
अथ-जैसे एङ स्त्री पिता से तो पैरो होती है ओर भर्ताके भोगने लायक होती 
है तेले खप्त अन्न ईश्वर से पैदा होते हैं और जीत्र उन्हें सोगताहे तिससे जीव इश्वर 
इन दोनो के संबंध चाले सप्त अन्न हैं । 
मायाइत्यात्मकोहीशसंकल्पः साधनं जनो । 


मनोह॒त्यात्मको जीव संकल्पो भोगसाधनम्‌ ॥8१॥ 
थे-जीच ओर ईश्वर किस २ साधत से जगत्‌ को रचते है, ईश्वर मायो की | 
वृत्तिरूप खं कल्य से जत्‌ को रचता है और जीव मन की वृत्तिरृप संकल्प खे जगत 
को रचता है अर्थात्‌ भोगता है। 
इशनिमितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते । 
भोक्तृधी इत्तिनानात्वात्तद्घोगो बहुधेष्यते ॥२०॥ 
शंका-ईश्वर से रचे हुए पदाथे!' के स्वरूप से भिन्त जीव से रचा हुआ भोग! 
का स्वरूप कोई नज़र नहीं आता । 
उत्तर-ईश्वर से रचा हुंआजों मणि आदि रूप एक पदाथ है उसमे भोक्ता जीबी 
की बद्धि के भेद से वह॒ भोंग अनेक प्रकार का दीखंता है सो अनेक प्रकार का भी 
तब बने जब विषय भी अनेक प्रकार फे दो पर तरह के विषय में र ने कु तर का भी 
नदीं बनता जैसे एक तरह की जो अग्नि है सो किली को शीतल और किखो को उ 
करदे ऐसा भोग भेर नदीं दीखता ओर मणि में तो भोग भद दीखता है तिससे भी ! 
भेद का कोरण विषय का भेद अवश्य मानन। चाहिये। | 
हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा क्र ध्यत्यन्यो ह्लाभतः । 
पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति ॥२१॥ हि 
थ-पक मणि में जो भोग भेद हैं सो दिखलाते हैं एक पुरुष स्थि 
पाकर प्रसन्न होता है और पक मणि फे न मिलने से दुःखी दोता है और त है 
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हृवेतविवेकप्र रण । ७३ 








घक ही मणि में तीन तरह दा भेग दीखता है इष शाक ओर उदासीनता रूप तिस 
से भोग सेद का कारण तीन प्रकार का विषय अवश्य मानना चाहिये ॥,२१ 
प्रियोऽप्रिय उपेक्त्यश्वेत्याकारा मणिगास्त्रयः । | 
सुष्ठाजीवो रीशष्टं रूपं साधारण त्रिषु ॥ २२ ॥ 
अर्थ प्रिय अप्रिय और उदालीनता रूप तीन भेद मणि में जीवो ने रचे है 
आर तीनों में श्रनुस्यत जा भणि का साधारण रूप है से! ईश्वर ने रचा है ॥२२॥ 
थारी स्टुपा ननाद ज याता मातेत्यनेका। | 
प्रतियोंगिधियायोपिद्धियते न न स्वरूपतः ॥ २३ ॥ 


ग र्थ--ईश्वर पचित द्वोत से भिन्न जीव. रचित दौत में और दृष्टांत | जैसे पक 
स्त्री का शरीर ईश्चर रचित है उख मै किसी को घर बाली प्रतीत होती है किसी घो 


बेटे की बह प्रतीत दोती हे किसी को! नन्द किसी पके! दोरानी किसी को माता 


™ 


` प्रतीत दोती है सो इस श्रनेक भेद वाली बद्धि से एक स्त्री अनेक भेदा को प्राप्त होती 
है सो ये सब भेद जीव के रचे इप हैं जिस २ जीव ने जैसा २ रूप रचा हैं उसर जीव 
को चेसा २ द्वी रूप प्रतीत दोता हे और स्वरूप से उस में कुछ भेद चहीं क्‍योंकि उस 

` रत्री का स्वरूप मात्र अर्थात्‌ शरीर मात्र तो एक खा है॥ २३॥ ' 


नञ झानानि भिद्यंतामाकारस्तु न भिद्यते । 
याषिद्र्पुष्यत्िशभो न-इष्टो जीव नमितः ॥ २४ ॥ 


शुंका-स्त्री मे साता ताई चाची इत्यादि ज्ञान दी सिन हैं ओर शान का विषय 
जो सजी का स्वरूप है उस में तो भेद नहीं दीखता फिर तुम कैले (कदते दो कि स्त्री 
के शरीर में ताई चाची आदि आकारो का भेद जीच ने रचा है॥ २४ ॥: 

, मेवं मांसमयी योषित्काचिदन्या मनोमयी । 
मांसमय्या अभेदेऽप भिद्यते हि मनोमयी ॥ २४ ॥ 

उत्तर- ज्ञान का सेद तो शेय भेद के बिना नहीं बनता जैसे घट ज्ञान और 
पट ज्ञान का भेंद घर पर रूप झय के भद से दे ओर जो ज्ञेय फे भेद बिना ज्ञान का 
भेद दो तो एक घट रूप ज्ञेय में जैसे घट शान को यथार्थता है तेले उसी घउ में दाथी 
घोड़ा बकरी सेइ इन शारोक्तो भी यधाय ता हो नी चाहिये रो दो यथाथता नहीं होती | 
और ईश्वर रचित माँल अस्थि दधिर रूप सजा के शरीर मे पुरो को माता जान और | 
भानजे को मामी माचसी शान और भतीजे को फुआ चोची ताई शान इन से लेकर | 


१० Ee) स हक, ~ UNIONS SS 3 
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जो अनेक शान दोते हैं सो सब दी यथार्थ हैं। क्‍यों कि व्यवहार दशा में उना 

' नहीं तिख से ईश्वर रचित एक स्त्री के शरीर में जो श्रनेक ज्ञान हैं उन का विषय 
भिन्न २ चादिये पुत्र को ज्ञो माता ज्ञान है उस का विषय माता है और मनच ; 
जो मामी मावली ज्ञान है उस को विषय मामी माचसी है खो मामी मासी माहा 
भिन्न हे ओर चे भानज से रचित हैं और पुत्र को जो माता ज्ञान हुआ है डस ज्ञान$ 
विषय माता पुत्र रचित है खो माता मामी माचखी से भिन्न है और भतीजे को प्‌ 
ताई चची शान हुआ है उख ज्ञान का चिषय फु्रा ताई चाची का स्वरूप माता श्र 
मामी माची से भिन्न है से। फुआ ताई चाची का स्वरूप भतीजेसे रचा हुआ है; 


भूति स्वप्न मनाराज्य स्मृतिष्वस्तु मनोमयम्‌ | 


जाग्रन्माने न मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥ २६ ॥ 
शंका--भ म स्वपन मनोराज्य ओर स्मृति इन चार स्थानों में मन रचि 
पदोथं दोते हैं क्यों कि इन में बद्दारले पदाथ का श्रभाव है और जाग्रत्‌ में जो गा 
प्रतीत होते हैं वे तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्रतीत दोते हैं तिल से डन पदाथ के। | 
रचित कैसे कदते दो तिख से जाग्रत्‌ भ्रवस्थामें जो माता मावसी फ्रा आदि पदा 
है श्रौर ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भान दोते हैं इन्हें जीच रचित कैसे कइते हो ॥ 
बाढं मानेतु मेयेन योगात्स्याद्विषयाकृतिः । 
भाष्यवात्ति ककाराभ्यामयमथं उदीरितः ॥ २७॥. 
डत्तर-प्रमाण स्थान में विषय की सत्ता होती है यहद तेरा कहन टीक है। 
श का-जो प्रमाण स्थान में विषय की सत्ता है तो उस प्रमाण के विषय # 
मन रचित कैसे कइते हो । 5 
उत्तर----जब प्रमाण का विषय के साथ संबंध होता है तब प्रमा 
विषया कार दो जाता दे तिस से जब पुत्र के नेत्र माता फे साथ सः म 
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हयेतविव कप्रकरण । इ 


ना 








| रूरताएके। प्राप्त हुए हैँ तिल्ल से पुत्र के नेत्र माता को ग्रइण नदा करते जैले घड 
| रूपता को 'प्राप्त हुई खुत्तिका से घर प्रदण नहीं होता और नेत्रो से घर भ्रदण होता 
है तेखे नेत्र माता रूपता को प्राप्त हुंप हैं सरो नेत्र माता के ग्रहण नदी करते साक्षी 
से माता का ग्रहण दोता दै और जो पुत्र यहद कहता है कि मैं नेत्रो से साता को 
देखता हूँ सो पुत्र की प्रतीति भूम रूप है जेसे भूम घाला पुरुष कदता है कि मैंने इस 
स्थान में नेञों से चाँदी देखो है पर नेत्रों से चाँदी देखी नहों किंतु नेत्रा से लो सांदी 
का अधिष्ठान सीपी देखी है तेले पुत्र ने भी माता करपना का अधिष्ठान ईश्वर राखत 
शरीर नेत्रों से देखा है और माता नेत्रां से नहीं देखी सो माता सांची से दीखती दे . 

इस्री से माता पुत्र रचित है और माता का शारीर दैश्वर रचित है इसी तरद मावसो . . 
आदि भानजे आदि से रचित हैं भाष्यकार और वार्तिककार ने भी यद अ्रथं कदा हे 


मूषासिक्त यथा तामू तन्निभं जायते वथा । 
रूपादीन्‌ व्याप्नुवचित्तं तन्निमं दृश्यतेभुवंप्‌ ॥२८॥ 
अर्थ -तदाँ प्रथम भोष्यकार का वचन प्रमाण विषय को प्राप्त दोकर विषयक 


शाकार के प्राप्त दोजाता है यद वाता उपदेश सहस्नो में भाष्यकारो ने कदी है जेखे 
ढला हुंश्रा तांबा जिस तरहके सॉचेमे गे रोसे। उसी तरहके आकारको प्राप्त दो जाता 


हे जो साँबा गणेरा का दो तो ताँबा गणेश के आकार छो प्राप्त दो जाता है और 
जो साँचा चतुभु ज्ञ विष्णु को दो तो विष्णुके आकार को प्राप्त दो जाता हव तेखे रूपा 
आदिके प्राप्त हुवा चित्त रूपे आदि के आकार को प्राप्त दो जाता है ॥ २८॥ 
व्यंजकोवा यथा55लोको. व्येग्यस्याकारतामियात्‌ । 
सर्वार्ैव्यंजकत्वाद्धीरर्थाकारा प्रदश्यते ॥ २६॥ ५ 7”. ` 
शंका--तांबा तो साकार पदार्थ है अग्नि आदि से ढला हुआ न्साँचे भे पाया 
हुआ साँचे के आकार कों प्राप्त दो पर बुद्धि तो निराकार दै और किसी से ढल्लती 
भी नहीं सो कैसे रूपे आदि के आकार को प्राप्त दो। | me 
उत्तर--जैसे निराकार खूयेका प्रकाश घट आदिका प्रकाशकघट आदिका प्राप्त 
होकर घर आदि पदायो के आकार को प्राप्त दो जाता है तेसे सब पदाथः की 
प्रकाशक बुद्धि भी. निराकार है पर सब पदार्थों के आकार को प्राप्त दो जाती है २३ 
` मातुर्माताभिनिष्यत्तिनिष्पन्नं मेयमेतितत्‌ । 
सेयाभिसंगतं तश्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥ ३० ॥ 


| 


| ७ 20 नम 2ाआ कर 


ऽद पञ्चदशी । 
` ` ` ` हि 





अथे = और चातिककार सुरेशवराचाय ने भी यह अर्थ कदा हं ¦ अधि, 


कूटस्थ चंतन्य सहित अंतःकरण में चिदाभास रूप जो प्रमादा है उससे विदा 


सदित बुद्धि को बत्तिरु प्रमाण की उत्पत्ति दोती है लो प्रमाण घर आदि चिफ 
रूप प्रमेय को प्राप्त होता है और फिर प्रमेय छे आकार को प्राप्त दोता है ॥ ३०। | 


| 
सत्येवं विषयो दोस्तो घटौमन्मय धामयौ । | 
सृन्मयो मानमेयः स्यात्साक्तिभाष्यस्यु धीमयः॥ ३१ ॥ 

| 


बं 


शंका-साष्यकार आर वात्ति कक्वार का ऐला कथन दो पर प्रसंग में क 
आया । 







उत्तर-प्रसंग में यद आंया कि घर आदि चिषय दो प्रकार को है, एक मचत 
से रचा हुआ ओर दुखरा मन से रचा हुआ सो मत्तिक्नो रचित घर नेत्रां से दीखतं 


दै और इशवर की ख़रिट है और मनोरचित घर साक्षी से दीखता हे और चह जी 
की स॒ष्टि हे॥ ३१॥ ` 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबन्धकृत्‌ । 
सत्यस्मिन्‌ छुख दुःखेस्तस्तस्मिन्म सति न द्रयम्‌।। ३२ ॥ 

` शंका--ईंश्वर रचित और जीव रचित दो तरद क्षी सष्टि हों पर जीवद् 
बंधन का कारण कोनसी सृष्टि हे । ै | 
उत्तर-अन्वय व्यतिरेक प्रमाण से जीव रचित स॒ष्टि जीव :को बंधन 
का कारण हे श्रन्वय का लक्षण जिस के होने पर जो दे! जेसे मत्तिका के दोगे ft 
यट दोता हे तेले जीव सृष्टि के होने पर जीच का सुख उःज़ दोते हें और व्यतिरे 
का शक्त, जिलंके न दोने पर जा न दो अेसे मस्तिद्ा छेन होगे पर्‌ घट नहीं 













जीव सरष्टकोत जीव को बंधन का कारण हे ॥ ३२॥ 
असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादौ बध्यते नरः। 
समाधिछप्तिमूलांस सत्यप्यस्मि्ञ बध्यते ॥ ३३ ॥ 


नद्दो। 


दर तविव कप्रकरण । ७७ 





डसर--झवप्न में इेश्वर सृष्टि का अभाव होने पर भी जीवको खुल दुःख की 
ग्राप्ति दीखती है, खो सुखदुशख जीव रचितद्वेत से दी जीव को प्राप्त हुए है, और 
लमाधि खुष्‌ प्ति सूछी इनमें ईश्चर रचितद्वौत तो बना रद्दता है पर जीव को सुख 
दुःख की प्राप्ति नद्दीं होती, क्योंकि समाधि आदि अवस्थाम जीव फे द्रौ त. को अभाव. 
है, तिसले अन्य व्यति रेक से जीच छोत दी सुख दुःख का कारण है और इश्वर 
छत सुख दुःख कारण नहीं ॥३३॥ 
दूरदेशं गते पुत्र जीवस्येवात्र तत्पिता । 
विप्रलंमकवाक्येनमृतं मत्वा प्ररोदिति ॥२४।। 
अथे--इसमें ओर भी दृष्टान्त; किसी का पुत्र दूरदेश में गया हुआ सुखंपूच | 
रहता है और किसी मिथ्यावादी पुरुष ने उल्कं पिता से घर में यदद क॒दा कि तेरा 
पुत्र परदेश में मर गया, तो उस मिथ्या वादी पुरुष के वाक्यको सुन कर ओर अपने , 
पत्र को मरा हुआ मान कर रोता है और बड़े शोक को प्राप्त दोता है उस शोक. 
कारण ईश्वर रचित पुत्र कारण तो नहींहे क्यो कि ईश्वर रचित पुत्र तो मरा नहीं 
परदेश मे सुख से बेठा है ॥३४। 
मृतेऽपितस्मिन्बातायामश्रुतायां न रोदिति । 
अतःस्षेस्य जीवस्य घधङ़न्मानसं जगत्‌ ।।३४।। 


अथ---और परदेश में पत्र के मरने पर भी उस बात फे बे जुने घर मं पिता- 
आदि दर्ण सद्दित रदते हैं, तिससे यदद सिद्ध हुआ कि संब जीवाको आप अपना रचा 


हुआ जगत्‌ बंधन का कारण हे ॥३९॥ i 


विज्ञानवादो वाझ्ाथं वैयर्थ्यात्स्यादिहेति चेत्‌ । 
नह्याकारमाधातुं याझस्यापत्तितत््ततः ॥।३६.; 
शंका-मनसे रचे हुए जगत्‌ को बंघत्त का कारण मानने पर इश्वर रचित 
घाइरले जगत्‌ के निषेध से विज्ञान वाद की प्राप्ति होगी | 
; उस्तर_मनोरचित जगत्‌. बंधन का कारण द्वोने पर भी ईश्वर रचित जगत्‌ उस 
रू श्रष्टिधान स्वीकार करने से विज्ञान वाद की प्राप्ति नहों दोती जैसे मनोरचित | 
आंदी की कर्पना का अधिष्ठान ईश्वर रचित सीपी दोती है तेसे मनो. रचित ज्ञ जगत्‌ 
की कदपना का अधिष्ठान ईश्वर रचित शरीर है॥ . 3 


न 
~ 





ही 

ऽद पञ्चदशी | 
| 

| 





* जज चचण्नचचयशय्शथ्यण्स्ण््न्म्ब्श्ज्ब्रकह्नमिप्च््ण््चि्र्जज चिट 77 5 reso 
वेयथ्यपस्तु चां वाह्य॑ नवारयितुमीश्महे । 


प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति_हि स्थितिः ॥३७॥ 
शुका--जैखरे ईश्वर रचित ज्ञगत्‌ जीवको बंधन का कारण नदीं तस इश्वर 
रखिस जगत्‌ ज्ञीच रचित जगतं की कल्पना को श्रधिष्टान भी मत हो क्यो कि प्र थम 
जीवर्राचत जपत्‌ उत्तर २ जीव रचित जगत्‌ की कल्पना को अधिष्ठान, हो; तिससे| 
इश्वर रचित जगत्‌ व्यर्थ हुआ । 
उत्तर--ईश्वर रचितजगत्‌ व्यर्थःदोता है तो घिया व्यथे दो । 
का- जो ईश्वररचित जगत्‌ व्यर्थ हुआ तौ विज्ञानवादी फे मत में और तुम्दारे 
भत में क्या मेद हुश्रा । 
उत्तर-- विज्ञान चादी तो बाहरले पदार्थे! का श्रभाव कद्दता और दम बाहरते 
पदाथा का अभाव नदीं कहते पर बाहरले पदार्थों की व्यर्थता कद्दतेह तिखसे विज्ञान 
बादी के मतले दमारे मतका बड़ा.भेद दे। | 
शंका-ज्ञा ईश्वर रचित जगत्‌ सुख दुःख का कारण नदा ब्यथ है तो उसको | 

















5 


स्वीकार क्यो करना । | 
डसर- प्रमाण वस्तुकी सिद्धि का कारण दोते है ओर चस्तु को सफलता आर 


निष्फलता का कारण नहीं होते यदद सब शास्त्र कारों का सिद्धांत,दे ॥३७। 
बंधश्चेन्मानसद्‌वेतं तन्निरोधेन शाम्यति । 
अध्यसेद्रोगमेबातो ब्रह्मज्ञानेन किंवद्‌ । ३८ है 

है शंका--जो मनोरचित जगत्‌ दी बंधन का कारण है तो मनके!निरोधरूप योग 

४ से मनारचित जगत्‌ का भ्रमाव दोजायगा, तिखसे,मुझे योगाभ्यास ही करना चाहिये | 

ब्रह्मज्ञान से मेरा कुछ प्रयोजन नदीं ॥ ३८॥ | 

+ तात्कालिकद्वेत शांता व प्यागा(मिजनिक्षयः 
. = ब्हज्ञानं बिना नस्या दितिवेदांतदिंडिमश ॥रेह॥ 
.. उत्तर-योग से जगत्‌ का अभाव उतने काल तक रहता दै जितने का ता 
योगाभ्यास में मन स्थित रहता है और जब योगाभ्यास-से उत्थान द्वीता है तब | 

का त्यौ प्रतोत दोता है तिससे भावीजन्म का अभाव बहान के बिनो नहीं दत | 
से ब्रह्मज्ञान अवश्य चाहिये ऐसे अनेक श्रति भी कदती दें, ( शात्वा देवं मुख्य ५2. है 

7 पाशैज्ांव्वा शिवं शाँति मत्यंतमेति)] . -+ ``” हा ह 


x3 + 
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द्वेतविव ककरण । इ 





श्रथ —स्वप्रकाश परमात्मा को जान कर ग्रविद्या अदि सबक्लेशों से छड 
जाता है और शिव परमात्मा को जोन कर अत्यंत शाँति को प्राप्त दोता है मनुष्य 
अर्थात्‌ जन्ममरण आदि सबदुंःखों की निवृत्ति दोती है, यदा चमंवदाकाशं वेष्ट 
यिष्यंति मानवाः तदा देवमचिश्न/य दुःस्रस्यान्तो भविष्यति.) अअर्थ-जव कोई पुरुष 
सग चर्म की नाई आकाश को लपट लेगा तच व्रह्म के बिना जाने भी सब दुःखों का 
नाश दोजायगा तात्पये यद हैं कि जैले मुग चमकी नाई आकाशका लपरना नहा दोता 
तैले ब्रह्मज्ञान के दिना दुःखों की निवृत्ति मो कभी नहाँ हाती यद वेदाँत का ढंडोरा दै 
इन अ्र.तियाँ में अन्वय व्यतिरेक करके ब्रह्म ज्ञान से ही दुःख की निवृत्ति होती हे यह्‌ 
कहा है॥३६। | 

अनिद्ृत्तऽपीश स्टष्टे द्वेते तस्य मषात्मताम्‌ । 
दृध्वा ब्रह्मद्र्यं वोहब्र' शत्र वस्त्वेक्यवादिनः ॥४०॥ 
शंका--बारहले दौत के वे निवारण किये अड त ग्रहमान नहीं द्रोता तिस खे 


बाइरला दो त भी निवारण किया चादिये । 
उत्तर--स्दरूप से बारदले 6 त के बं निचारण किये भी उस बाहरल ड त की 


सिथ्यारूपता के जानने से अद्ध त अह्मज्ञान दा जाता है तिससे बादरले देठ का 
निवारण निष्प्रयोजन है ॥४८॥ 
प्रलये तन्निहतत्तो तु गुरूशास्त्रायभावतः । 
विरोधिद्वौतामावेऽपि न शक्यं वोदृधुमद्वयम्र्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथे क्योंकि महाप्रलय में बाइरले डत का अभाव दोने पर भी. गुरुशास्ञादि 
के अभाव से अद्वैत ब्रह्म नहीं जाना जाता तिस से वादरले दत का निवारण 


निष्प्रयाजन है ॥ ४१॥ 
अवाधक साधक च द्रेतमीश्वरनिमिंतम्‌ । 


` अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तदवट्विष्यते कुतः ॥ ४२ ॥ 
शंका-_जैसे रात्रि विद्यमान दोने पर सूर्य नद्दों होता तेसे बाइरले इत के. 
विद्यमान दोने पर अद्वे त ज्ञान नदों ॥ ok 
उत्तर--ईश्वररचित डत ब्रह्मज्ञान को बाधक नहीं, उस की मिथ्यारूपता के 
जानने से ब्रह्मज्ञान हो जाता है इस से ईश्वररचित डत गुरुशास्त्राद्रिप ब्रह्मज्ञान 
का सद्दाय क है। अझश्ञान का साधन दोने से आकाश आदिरूपद्ध त हम से निवारण | 


थी 
बै है 





ह 5 पञ्चदशी । 





3 
8 ग | 
भी नहीं दो सकता | इसी हेतु से जैसा ईशवररचितड त है तेला बना रदो फिर दे | 
क्यो करता है!॥ ४२॥ | 
जीव्रदवेतं तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति. द्विधा । 
उपाददीत शास्त्रीयमा तत्वस्यावबोधनात्‌.॥ ४३ ॥ | 
थ--अब जीव खृष्ट हत दो प्रकार का है सो कद्दते हैं। जीव छोत दो तर 
का है एक्त तो शास्््रीय और एक अशाख्रीय जिज्ञाजु जन ब्रह्म ज्ञान पर्यन्त शाल्नीर 
छत के ग्रहण करे क्या कि शाखीय छोत से ही अशास््रीय छत का त्याग दोता। 
जैसे पेर में लगे हुये काँटे को निकालने के लिये दूसरे कटे का अदश करते है ज्ञ। 
कांडा निकल जाता है तब दे।नों काँटी का स्याग कर दिया जाता है तेखे दी ततश्चा 
के हुये बाद शास्त्रीय द्वत को भी त्यागदे ॥ ४३॥ 


आत्मब्रह्मविचाराख्य . शास्त्रीयं मानस जगत्‌ । ड 


| 
बृद्धेतत्वे तन्चह्वेयमिति श्रुत्यलुशासनस्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर्थ-से। शास्त्री क्वौत फैन है? आत्मा और ब्रह्म का जो विचार है उसभ 

नाम शारुत्रीयद्वोत है। | 
_ शुँक-त्रह्मन्ञान से पीछे शास्त्रीयद्वोत फो भी त्यागदे आंप का यह कथ 
झयक्त है क्यो कि भ्र ति कदती है ( भआखुप्तेराम॒तेः्कालं नयेद्व दाँतचिंतया) | 
अर्थ -खोचने पर्यन्त और मरने पर्यन्त वेदान्त के विचार से काल व्यतीत करे 
उत्तर-तरव ज्ञान दोने पर सो वेदान्त शाख भी त्यागने ये!ग्य है यह श्रू 

का अनुशासन है पर जितने काल तकरत्ती भरभी काम क्रोध आदि डदयहों उतने का 
क काम आ।दि के दर करने का वेदान्त का विचार करना क्यों कि काम आंदिं 
दूर करना ब्रह्मज्ञान का. साधन है इसी से जिज्ञाखु खोबने पर्यन्त और मरने पय 
' चझेदान्त का विचार करे और तत्ववेत्ता ब्रह्म तत्व को जान शासना का त्याग करदे १ 
बहुत भ्रति कहती हैं ॥४५। | 
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शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च झुनः-पुनः 

परमं ब्रह्म विद्याय उल्कातत्तान्यथोत्छृजेत्‌ ॥४४॥ ४ 
ग्रथ-पक अ ति यदद कदती है कि धारण वाली बुद्धि बाला जिशर्ट पे 
को पढ़कर और बारंबार उनका अभ्यास करे उससे पर ब्रह्म को जान कर उन श क 
को त्याग दे जैसे भोजनाथों अपना पेट भरक परी आदि का त्याग कर दूता द्द हा = 


> देतविषेकप्र करण \ ८९. 





ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञान बिज्ञानतत्परः । 
पलालमिव धान्याथी त्यजेदू ग्रंथमशेषतः ॥ ४६। 
शर्थ--और दूसरी भ्रति कहती है कि बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु ग्रथ का अभ्यास 
कर उस से ज्ञान ओर विज्ञान के तत्व को यथावत्‌ जान थानों की पराल को नाँई सब 
प्रस्थो को त्यागदे । जैसे खेती बाला पक हुए धानो के ग्रदण कर पराल को त्याग 


देता है ॥ ४६॥ 7 
तप्रेव धीरो विज्ञाय प्रशा ङुचीत ब्राह्मणः । 


नानुध्यायाद्वहन्‌ शब्दान्बाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥४७॥ 
श्र्थ-्जौर तीसरी अति कद्दती है कि प्रह्मचय्ये आदि साधन सम्पन्न धेयवान, 
जिज्ञासु उस पर ब्रह्म अरमा के आन कर ब्रह्म दोने की इच्छावाला चित्तवृत्ति को 
` त्रह्माकार करे शोर बहुत शब्दो का ध्यान ओर उश्चारण भी न करे क्योकि बहुत शब्दों 
के ध्यान स मन थकता है और उच्चारण सें वाणी थकती है जो मन थका तो मन को 
शान्ति प्राप्त न न हुई और बाणी थकी तो इन्द्रियो का दमन न हुआ जो मन शान्त न 
हुआ रौर इन्द्रिए2:का दमन छुआ तो सुल कदां ॥ ४७॥ 
तमेगेक विजानीथ ह्यन्यावाचोबिम चथ | 
यच्छेद्राङ_ मनसी प्राज्ञ इत्याद्य!श्रतयः स्फुटाः ॥४८। 
- श्रथं--श्रौर श्रूति कदत है कि उसी पह आत्माका जानो और अन्य चाणियाँ 
_ छा त्याग करो एक आत्मज्ञान दी मोच की प्राप्ति का कारण है जैसे पुत्र बड़े वेग 
घालती नदियों के पार का कारण है श्रौर श्रुति कद्दती है कि.चाणी छो मन में लय करे 
. और मत को बुद्धि में और बुद्धि को समान अहंकार में और समान अहंकार को शाँत 
आत्मा मे लय करे । इत्यादि अनेक अ ति ब्रह्मशान के पश्चात्‌ शास्त्रों का त्याग रूपष्ट 
\ ठी हैँ तिस से ब्रह्मज्ञान फे पश्चःत्‌ शास्त्रीय दौत का भो त्याग करना ॥ ४८॥ 
\ अशास्रीयमपिद्रेत तीब्र मंदमिति द्विषा । 

] कामक्रोधादिक तीत्र मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥४६॥ 
अथे--ओऔर अशाख्राय द्वोत भी दो प्रकर का.है पक तीब्र ओर दुसरां संद 
र क्रोध अदि तीब्‌ और मनाराज्य रूप मंद अशास्त्रीय छोत है ॥ ७३॥ | 
` उभय तस्वबोधात्‌ पराइ निवाय बोधसिद्धये । 

रामः समा हितत्गंच साधनेषु श्रत्ते यतः ॥। ५० ॥ 
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द्रे पड्चदशी । 
थे-जिख से तस्व ज्ञान के साधनों में शम और समाहिता जुनी है तिए | 

तत्वज्ञान की सिद्धि चे लिये काम क्रोध ष्र दि रूप तीव ङं त अर सनाराउ्यरूप मर | 

दत इन दोनों फो तरतज्ञान से पूव त्याग दे क्योंकि काम क्रोध आदि से और मे 


राज्य से शम ओर समादितता सिद्ध नदी होती और तत्वज्ञान इन दोनों के बनि 
नदीं हेता ॥ ५०॥ 





बोधादूध्वे च तद्धेयं जीवन्मक्तिप्रसिद्धये । 


कामादिक्गशबधेन युक्तस्य न हि मक्तता ॥५१॥ ` 
थे—श्रौर तत्वज्ञान से पश्चात्‌ भी तीब्र छोत और मंद दौत ये दोना त्या 
देने चाहिय जीवन्सुक्ति की प्राप्ति के लिये क्योकि काम क्रोध आदि रुप दवत से वो 
इप का जीवन्मुक्ति न्दी मिलती ॥ ५१॥ 





जीवन्मुक्तिरियं मा भूज्जन्माभागेल्वहँक्ती । 


| 
| 
| 
तहि जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वर्गमात्रात्कृती भवान्‌ ॥४२॥ _ | 
शङ्का-अन्म मरण रूप. संसार दुःख से दुखी इप को जन्म मरण दुःख हु 

करने वाले ब्रह्मक्षान से दी छतार्थता दै जीवन्सुक्ति न हुई तो न हे।। 
डस्तर--इख लोक के भोग त्यागने के भय से जो तू जीवन्मुक्ति के लिये कां 
क्रोध आदि का त्याग न करेगा ते स्वर्ग ्रह्म लोक आदि के सुखों कू खुन करए 
याहेगा कि मेरा भी जन्म दो स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि में विदेह युक्ति से सुमे कं 
` लेना दे ॥ ५२॥ 














पु 


क्षयातिशयदोषेण स्वगे हेयो यदा तदा 

स्वयँ दोषतम्राऽत्माऽयं कामादिः किं न हीयते ॥५३॥` ॥ 

शंका--स्वयं बह्म लोक आदि की मुझे इच्छा नही. क्योंकि ये तो मांश ५ ४ 
झ्रतिशयता दोष वाले हैं | ह 


से अबश्य चाहिये || ५३॥ 
तात्ग॑ बुदरध्वाऽपि कामादीन्नःशष्रे च जहाति चेत्‌। | 
यथेष्ठाचरण ते स्यात्कमंशास्नातिलंबिनः ॥५४। ` ड ै 
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देतविष कप्रकरण । | :्े 





अथं-जो तू वहा तत्व के जोन कर भी ब्रह्मज्ञान के भ्रभिमान से विधि निषघ 
शास्त्रों का उए्लंघन कर सब काम आदि न छोड़ेगा और उन फे आधीन रहेगा तो 
तुभे यथेष्टाचरण दोष लगेगा ॥ ५४॥ 
बुद्धा द्र तस्बतत्स्य यथेष्टाचरण यदि । 


श्रनां तत्बहृशां चेव को भदोश्रचिभक्षण ॥श्शा - 
अ्र्थ--डल यथेष्टाचरण मे सुरेश्वरायं]दे ष कदते दैं:। जो ततस्वज्ञानी का यथेष्टा 
चरण. हुआ तो कुत्ते और ब्रह्मज्ञानी में कया सेद हुआ ओर उनके अपवित्र पदाथ 
के भच्तण में क्या भेद हुआ अर्थात्‌ यथेष्टाचरण से तू कुत्ते की समान हे!गा क्‍योंकि 
कुत्ते काम.कोध आदि से यक्त हुए अपचित्र पदाथाँ को खाते हैं तेसे. तू भी. अपवित्र 
वथो के खायगा तिल से भ्रद्वौत : हज्ञानी जो तू है तुझे क्य' बड़ाई मिलेगो ५५ 
[धातपुरामनोदोषमात्राक्लिश्नास्यथाधुना । 


अशेषलोकनिन्दा चेत्यहों ते बोधवं भवम्‌ ॥ ५६ ॥ 


शंका- (सूख की) जो काभ क्रोध आदि के न त्यागने खे मुझे कुत्ते को तुस्यता, 


होगी तो दो क्या दोष है कयो कि कुत्ते भी मेरा आत्मा हैं ॥ 
उत्तर-- (सूख की दाँली खदित) तेरे ज्ञान को बड़ा प्रताप दै, उस की मदिमो 
कहाँ तक कहे क्योकि सब लोग तेरी निन्दा पड़ो करो, तत्त शान के' उद्य होने से 


पर्व तो तुझे काम, क्रोध आदिका दो दुशख था ओर अब एक लोकनिन्दाका दुःख तुझको . 


` भ्रधिक हुआ तिख से तेरे शान कां माददात्म्य बड़ा है कुछ कदा नहीं जाता। जले कोई 


धन के लिये धनियीं के पास नौकर दो जाय और उन का धन खोकर उलटा अपना _ 


भी नाक कान दे अधि सो अबस्था तेरो हुई तिस से जैसे उसकी बुद्धि की चतुराई 
अन्त नहीं ससे तेरे ज्ञान का भी अन्त नहीं ॥ ५६॥ . | 
विदवराहददितुल्य त्व मा कांत्तीस्तत्वविदुभवांन्‌ । _ 
सर्वधीदोषसन्त्याञ्याज्ञोकैः पूञ्यः स्वदेववन्‌॥ ५७॥ (| 


प्रश्‍न -( नमता सद्दित ) ब्रह्मान को प्राप्त दोकर सुरे क्या करना थोग्य है॥ 


उत्तर-चिष्ठो के खाने वाले सूचर ओदि की तुल्यता काम, क्रोध आदि से न 


तुझ को यद करना उचित दै॥ ५७॥ | 


` करनी चोदिये सब से उत्तमता का कारण जो शान हैं उस को प्राप्त दोकर तू सब _ 
मन के दोष काम क्रोध आदि त्याग कर नोरायण की. नाई सोको, करके पज्ञनीय हो 
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८३ ` पञ्चदशी । 
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' काम्यादिद'परष्टयाचाः काम्यादित्यागद्वेतवः ॥ । 

- प्रसिद्धो मोत्तशास्त्रेष तानन्विष्य सुखी भव ॥४८॥ . 

शेक्ता-कऊपा कर काम क्रोध आदि के त्याग का साधन कदो । | 

डन्तर-राग द ष का आश्रय जो दिषय हे डनमें दोषों के देखने से राग हे प द 

हो जाते हैं। अर्थात्‌ काम क्ोध.अोदि दूर हो जाते हैं राग नाम काम का है और दरो 

नाम क्रोध का है सो जिन दे!षों के देखने से रागदष दूर ददो ज्ञाते हैं वे दोष दो तए 

छे हैं पक दोष तो सब यिषया में नाश रूप हे तिस से ज्ञो विषय नाश रूप हे उसां 

राग करने पर एक दिन उसका नाश दोने पर दुःख अवश्य प्राप्त दोगा तिस से सुई! 

वाहने चाले एुरुष को विषयो.की कामना न करनी चाहिये ओर दूसरा दोष विषया | 
छझतिशयता है । अर्थात्‌ एक से एक दिषय अति जुन्दर हे तिल से विषयों की चाहं 

घाले पुरुष के! अपने विषय से ओर पुरुष का विषय अधिक सुन्दर देख कर चित्त । | 
ताप उपजता है यदद दीष. मोक्ष शास्त्रों में प्रसिद्ध हें उन दोषो को सूचम बद्धि से बिश 

फर काम क्रोध को त्याग कर सुखी दो ॥५८॥ | 

त्यज्यतामेष कामादिर्मने। राञ्येटु का क्षतिः ` 

अशेषदोषबीजत्वात्क्षतिभेगवतेरिता ।। ५६ | 

शईँका-ऊाम क्रोध आदि अनथ के देतु दोन से त्यागने चांदिय पर मनो राज्यां 

तो कुछ क्षति नहीं | तिख से मनो राज्य का त्याग क्यों कते दो । 4 

त्तर-मनोराज्य साच्षांत्‌ अनथं का हेतु नहीं पर परंपरा करके अत 

का देतु है इस से त्यांगना चाहिये सब अनर्थां का कारण मनोराज्य दो है तिस 

मनोराज्य के करने से परमार्थ का नाश दो जाता है इसी अर्थे को गीता के दू, 

अध्याय में भगवान ने अ्रज्ञु न फे प्रति कदा है॥ ५६ ॥ जा 

ध्यायतों विषयान्षु'सः संगस्तेष॒पजाथते । I 

संगातसे जायते. कामः कामारक्रोधोभिजायते || ६० ॥ | 

अ्रथ--हे भ्रज्ञुन विषयों के भ्यान करने द्वारे पुरुष को विषया में राग 3९ | | 
देता है राग से कामंनां उत्पन्न दोती है कामना में विध्न होने से क्रोध आता“. | 

तरद सब झनथेो का कोरण मंनोराज्य दी है॥ ६०॥ ह 

: "शक्ये जें मनोराञ्य' निविकल्पसमाधितः 8 

| सुसंपादः क्रमात्सोऽपि सविकल्पसमाधिना । ६१ | EE E 
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हू तविब-कप्रकरण । | 





शआर्थ--सो मनोराज्य निविकहप समाधि से. जीता जांता है ओर निचिंकरप 
592 स्रमांधि क्रम से धीरे २ सरविकलप समाधि के अभ्यास से सिद्ध होती है॥६१॥ 
बुद्धतस्वेन धौदोषशुन्येनेकांतवांसिना ॥ 
दीघ प्रणवधुद्चाय्ये मनोराज्ये विजीयते ॥६२॥ | 
शका -श्रष्टांग योग वाले पुरुष को सविकलप समाधि के अभ्यास डार] 
निर्विकल्प समाधि से मनोराज्य जीता जाय पर भ्रष्टाँगयोग रदित पुरुष को मनोराज्य 
के ज्ञोतने का क्या उपाय है सो कद्दो । | 
उत्तर-अएाँग योग रदित जो शानवान पुरुष हे ओर सब काम फ्रोध आदि से 
रहित है बद्धि जिख की सो पकांत देश में बेठकर दीघ प्रणव का डश्चारण करता हुआ 
मनोराज्य को जीत लेता है षटमात्रा द्वादश मात्रा सहित प्रणब को दीघ प्रणय 
कहते हें ॥ ६२॥ 


a 


जिते तस्मिन्दत्तिशन्यं मनस्तिष्ठति सूकवत्‌ । ` 


एतत्पदं वसिष्ठ न रामाय बहुध रितश्र॥ ६३ ॥। 
अर्थे -श्रौर मनोराज्य फे जीतने पर सब वृत्तियाँ से रद्दित मन गू'गे पुरुष की 
_ नाईँ स्थिर रूप दो जाता है यद दांत . चशिष्ठ .जी ने रामचन्द्र के प्रति बहुत तरद खे 
कदा हे॥ ६३॥ 
हश्यं नास्तीति बोधेन मनसोहश्यमाजेनष्‌ ॥ 
सम्पन्नं चेत्तदुत्पन्रा परा निरवांणनिवृ तिः ॥ ६४ ॥ 
__ आर्थ-वसिष्ठ वाक्य । हे राम ! यद्द दृश्य जगत्‌ कमो भी पदा न हुआ बंध्या 
के पुत्र की तरह ऐसे ज्ञात से जब मन से द्‌ श्य की सत्तारूप मेल साफ दो जायगा 
तब परम निर्वाण रूप सुख मिलेगा ॥ ६४॥ RE 
विचारितमलं शास्त्रं चिरप्ुदग्राहित्‌ मिथः 
संत्यक्तवासनान्मौनोहते नास्त्युत्तमं पस्‌ ॥ ६५ | ` 
श्र्थ-चसिष्ठ वाक्य हे राम | मैंने चिरकाल पयत शाख विचारे हैं और गुरु 
जो ब्रह्मा आंदि हैं उनले सी मैंने श्रवण करे है और शिष्यां को अ्रनेक तरद से शारो. 
छा उपदेश भी किया है उस से यदद निश्चय किया हे कि अच्छी तरद चासना के 
त्याग रूप मोन के बिना उत्तम पद नहीं मिता ॥ ६५ ॥ 
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‘इ पञ्चदशी | 
विक्तिप्यते कदाचिद्धीः कर्मणा भोगदायिना । 
` पुन सम्राहिता सा स्यात्तदेवाभ्यासपाटवात्‌ ॥ ६६॥ ` ` | 


शंरा--जो सब दृत्तियों से रदित बद्धि को प्रारब्ध कम से कभी किसी तण 
का विक्ष प दो जाय तो उस्र छे दूर करने का उपाय कया है। 


) 

उत्तर--उसका उपाय हृढ़ अभ्यास है अभ्यास की दृढ़ता से उसी समर 

शीघ्र दी फिर बह वद्धि विक्ष प से रदित दो जाती है ॥ ६६॥ | र 
| 





विक्तेपोयस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्त न मन्यते । 
-ब्रह्मं बायमिमि प्राहु'सु नयः पारदर्शिनः ॥ ६७॥ 
गअ्रथ-जिखको कभी चिच्ञेप नदीं हाता उसको ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता नदीं कहे 
किन्तु यद मह्य दी है वेदान्त चेत्ता सुनीशवर पेसा कहते हे ॥ ६७॥ 
दर्शनादशेने हित्वा स्वयं केवलरूपतः । 
यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ग्रथ-इस विषय मै चसिएजी फे प्रति देचाचना के प्रसंग में शिव वाक 
ग्रमांण है कि हे ब्राह्मण | जो पुरुष मै बह्म को जानता है और मे ब्रह्म को नहीं जानता 
इन दोनों ब्यषद्दारों को त्याग आप अद्वितीय सेतन्य मात्र रूप से स्थित दोता है | 
ब्रह्मज्ञानी नहँ किन्तु श्राप ब्रह्मस्वरूप है ॥ ६८ । हि 
जीवन्मक्ते! परो काष्ठा जीवद्रतविवजनात्‌॥ 
लम्यतेजसावतो5चत्र दमीशद्वता द्विवेचिमस्र्‌ ॥ ६६ ॥ ड 
अर्थ-इस प्रक्र इस प्रकरण में ईश्वर दौत से भिन्न जीवद्वीत वंत किया 
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मिल्ती है॥ १8॥ 


इति श्री विद्यारएय मुनीशवर विचित 
द्वौतविवेकः समाप्तः ॥ ४ ॥ 





० 





दर्येतविच कप्रफर ण । ८3 





अथ महा वाक्य Iववक सकरणस 


आगणशाय नम 


येनेज्ञते शृणोतीदं जिघृति व्याकरोतिच ॥` 
स्वाहस्वाद्‌ विजानाति तत्पज्ञानमुदीरितस ॥१॥ 
आथ महा वाक्य बिव क व्याख्या ॥ | 
अर्थ-इस पंचेम विवेक का नाम मदा वक्य विवेक हे इस में प्रसिद्ध जो चार र 
भदा याच्य हैं उनक। अये कहेंगे सुसुच्त के मोक्ष का खाउन जो जीव ब्रह्म का अभेद 
शान है उसकी प्राति के लिये उन चार मद्दा चाक्यों फे मध्य में प्रथम मद्दा वाक्य | 
ग्वेद की ऐतरेय उपनिषद में कदा है ( प्रज्ञानं ब्रह्म ) इस मदा वाक्य में प्रश्न शब्द 
का अर्थ कहते दें । जिख चेतन्य से शब्द स्पशं रूप रस गंध इन पाँच विषयों का भोत्र 
त्वचा नेत्र जिव्हा घाण द्वारा जानता है और जिस चेतन्य से अनेक तरह के शब्द 
केइतो है और जिल चैतन्य से ग्रदण त्याग गमन आदि सब व्यापार कर्ता. है और 


जिल चेतन्य से अंत+-करण की संकरप विकल्प आदि वृत्तियो कों जानता है ब्रह्मवेत्ता 
उस चेतन्य का नाम प्रज्ञान कहते है JO Eo 54०) अ मे 


चतुम्‌ खेंद्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिष |) 
चेतन्यमेकं ब्रह्मातः परज्ञानं ब्रह्ममय्यपि ।।२॥ 
श्र्थ-जोई चैतन्य ब्रह्म फे रूप को धारं कर सिग्रत हुआ दै सोई चेतन्य इंद्रादि 
देवताओं फे रूप फे घार कर स्थित हैं साई चैतन्य मजुष्यं रूप को धार कर स्थित हे | 
लोई चेतन्य घोड़े भ्रादि रूपों का घार कर स्थित है सोई चतस्य आकाश आदि पंच _ 
भूतो में कारणता रूप से स्थित है ऐसा जो पक रूप चेतन्य सब में है से! ब्रह्म है | 
जिस कारण सब मे चेतम्य ब्रह्म स्थित है तिसी से सुक में भी चेतन्य ब्रह्म स्थित है ॥री 


परिपूर्ण: परात्मास्मिन्देहै विद्योधिकारिणि॥ 

द्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फ्रन्नहमितीयते ॥३ | 

अर्थनश्स तरह ऋग्वेद की शाखा में स्थिते ( प्रान बरह्म) इस महदावाक्य का 

र्थे क कर | अष यज्ञे द के घुददारणयक उपनिषदु में स्थित जो ( अहं नरह्मस्मि) 
यह महावाक्य. हे इसका अथ कदने के जिये ) प्रथम अहं शाब्द का अर्थ लिखते. ह. 
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जो परमात्मा स्वमात्र से दी परिपणं है अथात्‌ देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित | 

सोई परमात्मा ब्रह्म विद्या का अधिकारी शम दम आदि साधन संपन्न जो जिश्ञाहु] 

उसके शरीर में स्थित है मन वुद्ध आदि लब का खाची अर विक्रार को न प्राप्त है 

कर सबका प्रकाशक है खो अहु शब्द का अर्थ है ॥३॥ [ 
स्वतः पूर्ण: परात्माउत्र. ्रह्मशब्देन वणि तः 

. अस्मीत्यैक्यपराम्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहस्‌ ।।४। 


एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविषजितम्‌ । 

. छुष्डेः पुराऽधनाप्यस्य ताइञ््वं तदितीयेते॥ ५ व्रर्‌ 

है अंथ--अयब सामवेद की छांदोग्य उपनिषद्‌ मे स्थित ( तत्वमलि ) 3 | 
` चाक्य घे अर्थ को प्रकाश करने के लिये तत्‌ पद का लघय अथं कद्दते हैं। जो जग 
की उत्पत्ति से पूष नाम रूप से रदित एक शाडतीय ग्रह द था सा ब्रह्म अब भी ञ्य 
का रथों सजातीय बिजातीय स्रगत भेद से रदित स्थित है अर्थात्‌ आज .तक ए 


शस हैं सो तत्‌ पद का अर्थ है॥ ५॥ ष 
ओतुरदेहेंद्रियातीतं वस्स्वत्रत्व यदेरितम्‌ । 
एकता ग्राह्मतेऽसीति तद्क्यमन्नुभयतां ॥ ६ ॥ 

" श्रथ-जो तुभा ओंताका स्वरुप दै जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति इन तीन भ्रवस्यांग्रो र 

धकफाशक और इन तीन अवस्थाओं से बिलच्षण सो ब्रह्म हे जगत्‌क्ी उत्पत्ति स्थिति है 
रा कारण और सजातीय विजातीय स्घगत भेद से रहित खदा निविकार ए% 
अर्थात्‌ जा तेरा श्वरूप स्थूल आदि तीन शरीरां फा साक्षी दोने से उन ते । 

_ विलज्षण है सो इस मद्दायाक्य में स्वं पद से कद्दा दे और अखि यद पद | 

ग्रहण कराता है तिख से उस ब्रह्म के साथ अपनी पकता का अचुसव फर ! ६0] 

ह स्वमकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितोमतम्‌ । 

` _ अहंकारांदिदेहांतातप्त्यगात्मत्ति गीयते || ७ ॥ 








है साई खच्ची स्वप्रकाशता कर के ओर परोक्ता करके सत्र जगत की कल्पना फी 
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दृसेतविकवेमकरण ।  ” _ ८६ 
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शर्थे--अ्रब अथवचंण वेद की माँडक्य उपनि षदु में स्थित (श्रयमास्मा ब्रह्म) इस 
सडाचाक्य में अयम्‌ ओर आत्मा इन दो परां से विषक्षित जो अर्थ हे उल को क्रम से 
दिम लाते हैं । भ्यस्‌ इस शब्द से स्वप्रकाशापरोक्षस्व माना है अथीत्‌ यद आत्मा 
इवप्रकाश अपगेोक्त हे अह कार स लकर देद पर्यंत सब का साक्षी ओर सब अहंफारादि 
स [भिन्न श्र सब अह रार रादि से पर लो 'ग्रत्मा ऐसा गाया जाता है॥ ७॥ 


दश्यमानस्य सवस्य ` जगतस्तत्तमीयेते । ` ` 

ब्रह्मराब्देन तहर स्वप्रकाशोत्मरूपकम.)। ८॥| ` 

रशो मिथ्या रूप आकाशा आदि सब जगत्‌ की करपना का अधिष्ठान है 

ओर जो आकाश आदि सब जगत्‌ का बाघ दोने पर पीछ शेर रदता है सो ब्रस शब्द 
कर फे कहा है खो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ग्रथांत्‌ हरय में साक्षी रूप दोकर प्रकाशमान 





अधिष्ठान झू रा से स्थित है और सब जगत्‌ का श्रभाष दोने पर वाकी रहता है |= ॥ 


इति आओ बिद्यागणय सुत्तीश्वर विरचित । 
हातःक्य सिबकः समाप्तः ॥५॥ 





६० पश्चदशी । 
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ग्रीगणशायनमः ॥ 
अथ Tचत्रदापप्रकरणय्‌ ॥ 


यथा चित्रपट दृष्टमत्रस्थानों चएुष्टयसू । 
परमात्मनि विज्ञेय तथाऽवस्थाचतुष्टयम्न्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीगणेशायनम्‌ः | 

शुक्कांवरधरंविष्णु' शशिवणं चतुभृ जं । 
प्रसञषत्रदनं ध्यायेत्सवेविध्नोपशांतये ॥ १ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण विप्ना दूर प्रयति हि 
बन्देऽं दंतिवक्त, तंवांछितार्थप्रदाय कम्‌ । २॥ 
नत्वा श्रीमारतीतीर्थ विद्यारण्यमनीश्वरो । 
क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पयंबोधिनी ॥ ३॥ 














रुथा जाननीं॥ १॥ . 
यथा धोतो घट्टितश्च लांछितो रंजितः पटः 


चदन्तयाँम्री सूत्रात्मा विराट चात्मा तथेयते ॥ २ ॥ | 
| अर्थ-जैसे वस्त्र की पक अबस्था धौत दूसरी घटित तीखरी लॉछित च 
' रंज्जिततेस परमात्मा की पक अवस्था चित्‌ दूसरी अन्तर्यामी .तीसरी सूत्रात्मा च 


| विराट्‌ ॥ ९॥ _ हक ह 
द स््रतः शुम्रो5त्र धोतः स्याहघट्टितो5छाविलेपनात्‌ । 
ह मष्याकारे लाञ्बित; स्याद्रंजितो वण पूरणात्‌ ॥ ३ | 
js थ--इन अवस्थाग्रां में जा दस्त्र स्वभाव से शुद्ध और माया स 
|  सोधोतह्टै और जिस को श्रन्नदिलेपनरूप माया लगी है सो घटित है 
... सध्म २ आंकारों से युक्त है सो त्राँडित है और जो यथायोग्य बणों से 


| के ME `" `, 
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` चिन्रदीपप्रकरश । 8१. 


स्वतर्चिदन्तयामी तु मायावी सक्त्मसष्टितः 


सूत्रात्मा स्थश्टष्ट्यं च विराडित्यच्यत परः ॥ ४ ॥ 
श्रथ-तेसे माया स और माया क कायं से रदित जो वास्तव शुद्ध स्वरूप पर- 
मात्मा है खो चित्‌ है ्रौर माया फे योग स॒ मायांवी अन्तर्यामी ्रौर ओर श्रपंची 
कृत भतों फे काय रूप खप्ष्टि सूचम शरीरां के याष स सूत्रात्मा ओर पंचीकृत पंच 
` सदा भतो के कार्यरूप समछिस्थल शरीरौ के याग से विराट ऐसा कद्दा जाता है॥ ४॥ 
ब्रह्माद्याः स्तवपर्यंताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि । 


उत्तमाधमभवेनत्रतेत पटचित्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
छरयै-जैसे चित्र पट में देवता मनुष्य गौ घोड़े आदि की सूति लिखों हैं तैसे 
ब्रह्मा सः लेकर खंम पय त प्राणधारी[्र पचत चृच्त आदि जड़ ये सब उत्तम अधम 
भाव से पट में चित्र की तरह उस परमास्मा में स्थित हैं ब्रह्मा सलेकर जगत्‌ चेतन- 
तरूपतासे स्थित हें और पर्वत आदिहजइ(रूपता ख स्थित है कयां कि ब्रह्मा आंदि में 
चिदाभाल है और पंत आदि में चिदाभाख नहीं, ॥ ५ ॥ 
चित्रापित्तमन्रुष्याणाँ वस्त्राभासाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
चित्राधारेण बस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः । ६ ॥ 
उर्थ जैसे चित्र में लिखे हुये मनुष्य ्रादि शरीरां कं अनेक वर्ण वलि वस्त्र 
विशेष £ भन्न २ लिखे है और वे शीत आदि का निवारण नहों कर सक्त इसी ख वे 
चस्त्राभाल आधार भख वस्त्र के सद्गरा कल्पित हें ॥ ६ ॥ 
पृथक पृथक चिदाभासाश्रैतन्याध्यस्तदेहिनाम्‌ । 
कल्प्यते जीवनामानो बहुधा संसरत्यमी || ७ || 
अ्र्थ--सैसे परमात्मा में कल्पित जो प्राणी हैँ उनके जीवनाम चिदाभास भिन्न 
भिन्न कल्पित हैं सो ये चिदामाख नाम जीव देवता तियेक मनुष्य आदि शरीरो को. 
प्राप्त हो ऋर जन्म लेते हे आर मगत ह ओर परमात्मा नि्बिक्ार है सो जन्म मरण 
का पाप्त नदीं दाता ॥ ७॥ 5 
बस्त्राभामस्थितान बणीन्‌ यह्वं दाधार वस्त्रगानू। | 
वदत्यद्गास्तथाजीवसंसारं चिङ्गतं दुः ॥ = ॥ 
शौर झो चादो और लोग ८हते हैं कि परमात्मा ची का जन्म मरण होता दे. 


सो परमाइमा के अज्ञान खे कहते दें इसमें इृ्टांत। जैस चित्र में स्थित देभता मनुष्य 
१ | i भ 
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आदि के घस्न्रीँ में रक्त पीत श्रारिरग है उचडो सूख लोग आधार रूप चस्त्र में कहते / 


भ हा जन्म परण को कल्पना करत है ॥ ८ । 
ऋस्पपणेतादीनाँ बस्राभासो न लिख्यते ।। 
` स्टष्टिस्थमृत्तिकादीनाय्‌ चिदाभ।सर्तथा न हि ॥६॥ 












में स्थित जड़ रूप सत्तिका आदि के मध्य मं चिदांपाख नरा क्योकि इनका फुछ | 
प्रयोजन नहीं जो एवंत आदि चस्त्र धारण करते श्रोर मुत्ति का आदि मं स्त्र ड 
गमन आदि व्यवहार होते तो इन में वरञ्राभास ओर च्दाभाल लिखन को 
आवश्यकता थी॥ & ॥ | 


संसार; परमाथोऽयं संज्लग्नः स्वात्मवस्तुनि ॥ 


इति आंतिरविद्या स्याट्विद्मियंया निवर्तेत ॥१०॥ 
श्र्थ--इस्त तरद परमात्मा में आरोपित जो समार हें लो व्रह्म्ान संदू 


i 





Sr 


होता हे क्योंकि श्रज्ञान से पेरा हुआ जो यह संलार दै खो सत्यं रूप हैं र परमात्मा 

में लगा छुआ है यह जो भम है सोई अविद्या है अर्थात्‌ इस भूम ही का नाम थ्रि 

और अज्ञान है उल भ्रन्ञान की निबुत्तिज्ञान स होती है ॥ १०॥ 
आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः | से 

इति बोधोभेद्विद्या लभ्यतेऽसो बिचारणात्‌ ।१९१॥ | ४ 

| ्रर्थ-वह ज्ञान कौनसा है और उसके मिलने का कत्रा उपाय है लो कहते दै 

| न्िदाभाखरूप्गांवक्रा जन्म मरण दाता ह शरीर इस्ती मे रागह्व प है अंग कूटी ५ 


| रमःत्मा घा जन्म मरण नहीं होता ओर न इस कारागङे प हात द 

| ज 

| नध का नाम ब्रह्म विद्या है सो ब्रह्म विद्या विचारसे प्राप्त होती है तिस मुसुछ ॐ 

सदा जीव और जगत्‌ और परमात्मा का विचार कर ॥ ११॥ - आओ 
f ~ SSN 


. ` सदा विचारयेत्तस्मात्‌ जगज्जीत्रपरात्मनः॥ . ४ 


{ is “कक ७४5 ‘ 


| क . जोीत्रभावजगद्धाब बांधे स्वात्र शिष्यते ॥ १९॥ `| 


i i | प पगम स्पाका बिचार तो करना चाहिय क्योकि जो. परमात्मा फर्ल ५) 
f प < Eo he । वि - [ रतं I i १७य 
' मोक्ष समयं मः 3 विद्यमान दै ओर मिथ्या रूप तोव आर जञगतूरा विचार 
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| चित्र रीपप्रकरण । धरे 
न सर 
| उत्तर--जीच ओर जगत्‌ फे निषथ से, परमात्मा कि अह तता की सिद्धि के | 
अर्थ जीव ओर जगत्‌ का भी विचार'करनाचाडिये क्यों कि इन दोनो फे बिचार के 
(बिना इन दोव की मिथ्योरूपता निश्चय नहीं दोती और जीचर जरत्‌ की मिथ्या- | 
।रूपता के निश्चय किये निना परमातमा का भ्रद्व त रूप निश्चय नहीं होता, तिस से _ 
इन तीनों का बिचार नित्य प्रति कर ज्ञीच और जगद्धाव फा बाध दोन पर केवल 

| अपना आत्मा दी बाकी रहता है इससे जीव श्रोर जगत्‌ के खाघ के अर्थ और परमा | 


त्मा फ़ी शप रूपता क अथ सदा ही इसका बिचार करना उचित हुँ ॥१२॥ 





नाप्रती तिस्तयों वाध किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः ॥ ` 

नो चेत्छुपुप्तिमू छांदो सुच्येतायत्नतोनन! ॥ १३॥ 
शंका विचार से जीच जगत्‌ का बाध होन पर जीव ओर जगत्‌ की प्रतीति न 
गी जाइन ही प्रतीति न हुई ता तत्व चेत्ता का सब व्यवदार लाप ददाना चाहिये । 


5 > ~ 


उत्तर--बाधघ शब्द का यह श्र्थं नही है कि जीव और जगत्‌ की प्रतीति न हो 
"किन्तु इन दोनों को मिथ्या जानना यह दी बाघ शब्द का अर्थ है और जो तू ऐसा हठ . 
करे कि जगत्‌ ओर नीव की श्रप्रतीति दी बाघ शब्द का अर्थ है तो सुषसि श्रौ 
सू आदि में इन दोनो की प्रतीति नहीं होती ॥ तिससे सुष॒प्ति और मूछछा वाले पुरुष | 
की मोक्त बिता ही व्रह्म ज्ञान के दोनी चादिये। फिर काई मनुष्य ब्रह्म ज्ञान के लिय 
यत्न क्या करेगा । सो यइ बाततो नहों बनती क्योंकि उह शानस दी माक्त होती॥१३॥ | 


परमात्मावशंषोऽपि तत्सत्यत्त्वविचिश्चयः ॥ 
न ज़गद्विस्मृतिनेचिञ्ञीवन्रक्तिने संभवेत्‌ ॥ १४॥ 


अर्थ--और परमात्मा की सत्य रूपता का जो निश्चय हे सोई परमात्मा की : 
शषता है । भ्रौर जगत्‌ कां भूल जाना यह्‌ परमात्मा की शषत। नहीं । जो जगत्‌ का | 
भूल जाना ही परमात्मा को शता हा। तो जीवन्सुक्ति न सिद्ध दोगा । कयां कि सबंध 

जगत्‌ का भल जाना हो विदेह मुक्ति में सिद्ध दगा ॥१४॥ र 


प्रोक्ताचापरञच्ञेति बिद्या द्रा चचारजा ॥ [ | 
तत्रापरोक्तविद्यातो विचारोऽग्रं समापयते ॥ १४॥ | 


i 











शंक््--रादा विचार करे । इस कथन से यह द्ध दोता दै कि मरण पर्य 
| विचार करे । : a He क - न RP RA 
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ग्रपरोच् ब्रह्म ज्ञान पयत ब्रिचार कर । जैसे तृप्ति पयं त माजन करता है। सो बिचार 
जन्य ब्रह्म ज्ञान दो तरद्द का है पक परोद दूसरा अपगेक्ष | तदा अपरोक्ष ज्ञान को 
प्राप्ति होने से यह बिचार समाप्त दो जाता है। अर्थात्‌ फिर बिचार करन की 
आवश्यकता नहीं रदता ॥१५॥ 
अर्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ ॥ 
गहं ब्रह्मेति? चेद्वेद _ साक्ष,त्कारः सउच्यते ॥१६॥ 
शञप्रथ--जगत्‌ का कारण ब्रह्म है पेला जो ज्ञान है सा परोक्ष शांन हैं । ओर सब 
जगत्‌ का कारण ब्रह्म में हूँ पेसा जो शान है सो अपरोक्ष ज्ञान दे ॥१६॥ 
` तत्साक्षातआारसिद्रथथमात्मतत्व॑ विविच्यते ॥ 
येनायं सत्रसंसारात्‌ सहय एवं त्रिषुच्यत ॥ १७ ॥ 
अर्थ--उस अपरो आत्मज्ञान की [सद्ध के लिये बिचार करना चाहिये। जिं 
झांन स यद्द पुरुष उसी समय .सब संसार स कूर माय ॥१७॥ 


कूटस्थोत्रह्म नी वशावित्येगंचिच् तर्विधा | 





. अ्र्थ--पक्त ही परमात्मा व्ययद्दार दशा में चार,रूपों को प्राप्त होता है प 
_ क्वूटस्थ दुखर। ब्रह्म तसरो जीव चौथा ईए्चर॥ जैस एक श्राकांशा चार रूपो को प्राण 
हाता है 7 एक घटाकाश ढखरा मठाकाश तीसरा जलाकारा चौथा मेघाकाश॥ १८ 


 घराकडशखे नीरं यत्तत्र “ प्रतिविबितः | | 


; साभनन्ञत्रआकांशा जलाकाश उदीयंते॥ १६ ॥ 
पर्थे -घदावच्छिन्ने जो "आकाश है सा घटाकाश है अर्थात्‌ घर के अंतर 
 श्राकाश हे सा घटाकाश हे | श्रोर जा घट क बादर सब पदाथा छ अवकाश f 
चाला आक श हे सा मद्दाकाश हे। श्रौर घटक अन्तगत जो घटादवस्टिप्न ग्रा | 
डन में जो जल है उस जल में प्रतिवि माव को प्राप्त हुआ जा बादल श्रौर त 

 सदितग्राहारा सा जलाकाश है॥१४॥ | 


महाक्राशस्यमध्ये ` यन्मेषमंडलमी क्ष्यते ॥ द 
आ ड प्रतिबिंधतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥२०॥ 
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उत्तरम यह नहीं कद्दते कि मरण प्रर्थ'त बिचार करे|किन्तु कया कहते हैं कि | 


घराकाशमठाकाशो नलाकाशामखेयथा॥ १८ ॥ ` 
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चित्रदीपप्रकरण । | & 
__ 3 अब डक कि लक वि 
श्र्थ--और मद्राकाश फे बीच जो मेघ मंडल दीखता है उसमें जो जल्न है 
उस जल में जाआझऊाशा का प्रति दिव है लो मेत्राकाश हे॥ २०॥ 
मेघांशरूपमुदकं तुषाराङ्ारसं स्थितम्‌ ॥ 
तत्र रवप्रतिविंत्:ऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥ २१ ॥ 
शंक-सेघ मडल में जल तो प्रतीत नहीं दाता फर उसमें ्राकाशा का प्रति 
बि कैस कते हो । | | 
उत्तर--मेघ मंडल में जा जल हे सो यद्यपि प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता तौ भी 
मेत्र मंडलस वर्षा प्रत्यक्ष प्रतीत होती है ! उस वष्टि रूप काय सं सान दाता है किंडल 
_ चर्षा का कारण रूप जल बरफ की नाई जमा हुआ मेघ मंडल में स्थित है जिस हेतु 
से जल स्थित है तिल हेतु स उसमें श्राकाश का प्रति बिब भी पड़टा है तिससे यहद 
श्रचुमान सिद्ध छुआ रि (जलम्‌ अःकाशबिव वद्गवितुमहति जलत्यात्‌ घर गत जलचत्‌) 
' अर्थ -मेघ मं डलमे जो जत्र है सो आकाश के प्रतिविग् चाला है जल दोने से जैले घट 
मेंजल आकाश फे प्रति बिंब चाला हे, तिससे संघाकश सिद्ध हुआ ॥२१॥ - 
अधिष्ठानतया देहृद्वयावच्डि्ञचतनः | 
कूटवन्निगिकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते || २२॥ 
भ्र्थ--इस प्रकार दृष्टाँत रूप आकाश फे चार भर सिद्ध किये। श्रबदाष्टांत में 
चतन्य के जो चार भेद हैं । उनमें प्रथम कूटस्थ का स्वरूप कहते हैं। पंचीइत भहा 
भूतो का जो कायं अविद्याकहिपत स्थूत्न शरीर है। और अपं ची कृत महाभूतों का काये ८ 
जो श्रविद्या कहिपत सूचम शरीर है। उन दोनों शरीरो की भ्रश्विष्ठा नता करके वतमान 
और दोनों शरीरों से जो अवच्छिन्न चैतन्य है | कूटको तरद निवंकार स्थित सो कूर 
स्थ है कूरनाम दिरणय का है॥ २९॥ | ) कम 
२ `>... „ कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्मतिबिबक! || 
` प्राणानां धारणाज्जीवः संसारणास युज्यत ।।२३ _ | 
_ अर्थ--कूटस्थ में कल्पित जो बुद्धि है उसमें कल्पित जो चेतन्य का प्रतिबिंब 
है सो जीव है प्राणो के धारने से यदद जीव जन्म मरण रागद्व ष रूप संसार को प्राप्त . 
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हाता है॥२३॥ `| Fe 

| 'जलब्योल्नाघटाक्ाशो यथा सवेस्तिरोहितः ॥ 2 
5 तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यासउच्यते।। २३ ॥ ` | 
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... जानता है सो श्रज्ञानी कद्दता है कि में कूटस्थ को नहीं जानता यह अज्ञानी का थ| 
 श्ह्नानको जनावता है कूटस्थ में ऐस अक्षान के अनुभव को जना कर श्रा | 
` नहो रदता क्या कद्दता है किकूटरुथ नहीं है इसी से मुझे न्दी दीखता यह रश“ | 
कथन कूटस्थम असत्ता पादक और श्रभानापादक आवरणको जनाषताहै, ई 5. 
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शंका - प्रणारी जीव तो प्रतीत दोता है। और 4 भिन्न कूरस्थ प्रत 

री होता सो है या नहीं ॥ 

सर--ज्ञीवन कूटस्थ को ढक रकमा है इससे कूटस्थ नदीं प्रतीत होता 

जनाकाशं से ढका हुआ घटाकारा नहीं प्रतीत हाता । 

शुंका--जीच कर्के आच्छादित कूटस्थ 'हे थइ कथन शास्त्रों में तो ३ 

किया नहीं इससे स्यकपोत्रकरिपित प्रमाण सीँ मानते । 

उत्तर-चिदामाख से जा कूटस्थ का हक आना है इख को शारीरक माप्य प्रा 

छादि में अस्यान्याष्याल नाम करके कहा हैनिस ले स्वरपल कल्पित नदी ॥ 
गयं जीवो न ङूटस्थं विविनक्ति कदाचन ॥ 

अनादिरविगेकोऽयं मला विद्य ति गम्यतांस्‌ ।। २१ 

शुक्ता-जा इसा का नोम ्रन्योन्याष्याखस हंता अन्यान्याष्यास का का 

रूप अद्या कहनी चादिय ॥ | 

संसार दशा में यद जीच'श्रपन से सिञ्ञ छूरस्थ को कमो नद्दां जा 

ऐेला जो अनादि भ्रविवेक है। सो घूल रूप श्रविद्या कडी है॥ २५ ॥ 

वित्तेगाइत्तिरूपाभ्यां द्विंवाऽविद्याब्ययस्थिता । | 

` नमाति न.स्ति कूरस्थ इत्यपादानमाहृतिः | २६॥ | 

भ्र्थ-सो अविद्या दो प्रकार की हैं। विक्तेपरूत और आवरणार, कूर 


& 
नदीं है, और न प्रतीत होता है। इस ब्यवहार का देतु आवरण है, जज 


अज्व।ननी विदृपा पृष्टः कटस्थं न प्रबध्यते || hf 

नपाति नास्थि कटस्थ इति बुद्धा वदत्यपि ।! २७।| ' | 

शुंका-्रविद्या आर उसके कार्य रूप आवरण में क्या प्रमाण है। | 
उप्तर--अविद्या और उसके कयं रूप आवरण में झज्ञानी जीव का १५ 

प्रमाण है, जेल किसी एक स्थान में ज्ञानचान्‌ ने अज्ञानी से पूछा कि तू कू ! 


अदिद्या ओर उसका काय आवरण इन दानोंमे श्रश्ञनीका अ्रंचुमव दी प्रपाण है 
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स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या तां बिना कथपाहतिः | , 
( इत्यादितक जालानि स्त।चुभूतिगरसत्यसौ || २८ || 
शांका तेरें सत में आत्मा को स्वप्रकाश दानः खे उसमें अविद्या नहीं बनती | 
कयो कि स्वप्रकाश और अचिद्या का सम्बन्ध द्वी नहीं बनत! परस्पर विरुद्ध स्वभाव : 
होन स सूय ओर अंधकार को नाई अविद्या का अभाव होने पर श्रविद्या का काय 
आवरण भी नहीं बनता आवरण का अमाव दोने पर आवरण है सूलत जिसका पेखा 
जो विक्ष प है सो भो नहीं बनता और विक्षप का अभाव दोन पर ज्ञान से निवृत्त 
होने के योग्य अनथ का श्रभाव दान से ज्ञान को व्यर्थता प्राप्त हुई तिससे श्ञान प्रति 
पादक चेदाँत शांख व्यथ हुश्ना 
उत्तर--तेरी इन तक के समूद को 'श्ञानी का अनभव प्रस लेता है क्यों कि 
श्ज्ञानी ने अपने अनमव से अविद्या और आचरण ये दोनों कूटस्थ में देख जिचे हें 
तिसस अनभत्र सिद्ध अ्रथ मे तेरी तक व्यथ दे ॥२८॥ > 


स्वातुभूतावविश्वासे तकस्याप्यनवस्थितें ` | 


कंथंवा तार्किकं मन्यस्तत्वनिश्चयमाप्जुयात्‌ ।। २६ ॥ 
शेक अनभच मात्र स तो. काई अर्थ सिद्ध नहीं हाता जो अनभव मात्र रे 
कोई चर्तु सिद्ध दा तो सूर्य भी पळ बिल्रस्त मात्र सिद्ध होनां चादिये किन्तु अबाधित 
अनुभव स यस्तु की सिद्धि होती है और सुय का जो पक बिलस्त मात्र अनुभव दै 
सो बाधित है क्योंकि जो पक बिलस्तमात्र होता तो ब्रह्मांड को कैसे प्रकाशित करता 
तेसे भरज्ञ'नी का जे! अनमत है श्रविद्या और आवरणक्षो जञनावने वाला से भी बाधित 
है मैने जो पोछे तर्क कही दें उनके साथ बिरोध ;दोने से तिल कारण उस अनुभव 
आभास से ततच निश्चय नहीं दोता ॥ 
उत्तर--ज्ञों तू अनुभत्र का प्रमाण स्वीकार न करेगा तो .केबल तक तो निश्चय 
को कारण नहीं होती इस बात को तो तू आप दी मानता है तिल से तेरे फो तत्व का 
_ निश्चयं कहीं सो नहोगा कयरॉकि अनुभव में तो तुझे विश्वास नहीं और तक में अनव- 
स्था होती है सो उस अ्नघस्थाफा यद रूप है एक तके में दूसरी तक दूसरीमे तीसरी 
तर्ष तोखरी में चौथी तर्ष इसी तः ह रागे २ तक की प्रवृत्ति दोती है॥ २६॥ 
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शेका-यद्यपि अ्रनुभक तत्च निश्चय का कारण ह्‌ तो भी अचुसव का चिषय | 

जो पदाथ है बद्धि में उस की सस्भाचना फी द्वृढ़ता फे लिये तक को खाहना है। 

उत्तर--जो इख प्रकार तर्क की चाइना हैतो अपने श्रचुसत्र के अनुसार 

तक करनी चाहिये अपने अनुभव से विरुद्ध तक न करनी चादिय॥. तिप 

से जो पीछे अज्ञोनी फे अनमच से सिद्ध हुआ अविद्या ओर आवरण है उस्र 
अनुभव फे अनु लार तर्क करो ॥ ३० ॥ 


स्वानभतिरविद्यायामांहतो च प्रदशिता ॥ 


क्रस्थचतन्यमविरोधीति तक्यताम््‌ ॥ ३१॥ | 
अरथ--वह अ्रनुभव कौनसा-हे.जिल के अनुखार तर्क करनी लाहिये, अचिधा 
. ओर आवरण में अपना अनुभवच दी प्रमाण है यद बात दिखलाई इस से कूटस्प 
चतन्य और अवद्यं का परस्पर विरोध नहीं जैले काएठ में सामान्य रूप जो भग्न है 
उसका अंधकार के साथ बिरोध नदो पली तकना करे ॥३२॥ | 


॥ 








तच्चेद्रिरोधिकेनेयमाइतित्थ नुभूयताम् ह 
विवेकस्तुविरोध्यस्यास्ततवज्ञानि निदृश्यताम् ॥ ३२॥ | 
है अर्थ--श्रोर जो कूटस्थ चतन्य भी अज्ञान और आवरण का विरोधी हो तो 

` श्रज्ञान और आवरण किस के आश्रय रहें रौर इनको प्रतीति कैसे दो क्‍यों कि कूरस्थ 
मिन्न न कोई अधिष्ठान हो लक्ता है न प्रकाशक हो सक्ता है तिससे इन दोनों का 
अधिष्ठान और प्रकाशक जो कूटस्थ चेतन्य दै सो इन दोनों का बिरोधी नहीं यइ तक. 
' अनुभव के अजुसार है जो यदद तकं अ्रनुमव के अनुसार हे तो भ्रविद्या और आबर्ण 
का बिरोधो कोन है इन दोनों का बिरोधी विवेक दै सो तत्व ज्ञानी में देखो ॥३२॥ | 

अविद्याइतकूटस्थे देषदवययुताचितिः ॥ है 
शुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एवहि ॥३३॥ बः 
रथे -श्रविद्या से ढका हुआ जो कूरस्थ है उसमें जो आरापित स्थूल सूद | 
_ शरीर शहत चिदामाल है सो विदे पाध्याल है जैले खीपी में चाँदीका अष्यास है। ३३ 
` ˆ इदमंशश्च सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ईक्ष्यते ।। रा 
__ शथ--जैसे इदंता और सत्यत्व है तो सीपी में और भान दोते हैं चाँदी में त 
` हथसंतां और वस्तुतादै तो अधिष्ठान करस्थमे और भासते हैं कल्पित खिदाभासमें ।रेश 
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चित्रदीपप्रकण । ' ९९ 
नीलपृष्ठत्रिकोणत्त्व॑ यथा शुक्तौ तिरोहितम्‌ ॥ 
असंगानंदताद्ये बं ङूटस्येऽपि तिरोहितम्‌ ॥। ३५।॥ . . 

श्र्थ-जैस सोपाको नोल पूष्ठता और निकाणता आच्छादित है तेखे कररुप 

' की श्रसंगता श्रीर आनंदता ढकी गई हे ॥३५ 

आरोपितस्य इष्टांते रूप्यं नाम यथा तथा ॥ 


कूटस्थाध्यस्तविक्षपनामाहमिति निश्चयः ॥३६॥ 
श्रथे—श्रौर जैस खीपी में कल्पित पदार्थ का नाम चाँदी है तेसे कूरस्थ खिदारंमा 
में कल्पित चिदाभास का नाम अदम है ॥३६॥ | 
इदमंशं स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते ॥। 
तथा स्वं च स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते ।।३७॥। ` 
शंका--दूष्टात जो खीपी है उसके सांथ नतो के संबंध से चाँदी का अभिमान 
ल्लीयका पेद दाता है श्रोर दाष्टान्त में तो आत्मा से सिन्न वस्तु का अभिमान नहा होता 
तिससे द्वष्याँत दाष्टान्त से चिषम है । | | 
उत्तर--रुवप्रका शता से आत्मा को प्रकाशमान दोने पर भी जो इचप्रकाश आतः | 
| रूप नही मानता अहम्‌ पेखा मानता है इससे दवृष्टाँत दाष्टान्त की विषमता नदीं क्यों | 
| कि सोपी रुप दृष्टाँत पे इदम अंश को स्त्रतः देखता है और चाँदी को मांनता है तेखे | 
| दाशन्त में स्वयं को देखता है ओर अहंको मानता है ॥३०ी . | 
इदंत्वरूप्यते भिन्न- स्वत्वाहं ते तथेष्यताम्‌ || . 
| स.मान्यं च विशेषश्च इच्य भयन्रापि गम्यते॥३ट) | | 
, शअथ--जैस इः दम्‌ समान है ओर रुपा निशेष है रुप और इद्ंता की एकता .नदीं 
ते स्यं और आहं की पकता नदी स्वयं लामान्य रूप है और अदम्‌ विशेष रूप है जो. 
| बहु व्यापक दोता है सो सामान्य है शोर जो अल्प व्यापक है सो विशेष है॥३५। . | 
क्‍ देवदत्तः खय॑ गच्छेत्त्वं वीक्ष खयं तया॥ | 
अहं स्वयं न शक्रोमीत्ये्रं लोके प्रयुज्यते ॥३९। 
| श्रथे--सरो स्वयं बडु व्यापक है क्‍यों कि लोक में ऐसा कदते हैं देवदत्त श्व . | 
परदेश को ज्ञाता है और तू स्वयं देख और अदम्‌ सयं सम्य नदीं इस प्रकार देवद्स hE 
शरीर तू और अदम्‌ इन सब में स्वयं व्यापक सिदध हुआ तिससे रुपये स।मास्य दै और 5 
| भम्‌ देवद्त्त और त्वम्‌ ये व्यापक नदो इससे विशेष है ३, | 
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इदं रूप्यमिदं बख्रमिति यद्वदिदं तया ॥। 
असौ त्वमहमित्येष स्वयमित्यभिमन्यते || ४० ॥ 
थ-यहद चांदी है यहे वस्न हैं यइ जल है इन सब में जेल इदम्‌ व्यापक है 
सिससे खामान्य है और रजत रादि व्यापक नहीं इसस विशेष ह जेल इदम्‌ और 
रजत आदि का सेद है सामान्य विशेष रूपता से तल सामान्य आर विशेष रूपता से 
स्वयम्‌ और अहम्‌ आदि का भी भेद है ॥४०॥ 
अहंत्वाद्विद्यतास्‌ स्वत्वं कूटस्थे. तेन कि तव || 
स्यं शब्दाथं एवष कूटस्थं इति मे भवत्‌ ॥४१॥ 
श°का-लोाक मं स्यम्‌ ओर अहम का भेद दा पर इसस कटच्थ श्रारंमाम 
क्या आया । 
उत्तर--यह जो सामान्य रूप स्ययम्‌ हे सोई करस्थ है यद चात सिद्ध हुई ॥४१) 
गन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चंदस्यवारणम्‌ ॥ 
कूटस्थस्यात्मताँ वक्त रिष्टमेबहि तद्ववत्‌॥ ४२ ॥ 


शका--स्वयंत्व रूप धर्म श्रन्यता का निघारण करने चाला हे पर करस्थस्स का 

धोध नहीं कराता । ङ | 

उत्तर--जों स्वयं स्वरूप धर्म से ्रन्यरत्र का वारण दोता है सो यथार्थ हैं क्या 

कि भ्रन्यत्व का निवारण आत्मा में दी द्वोता है सो आत्मा कटस्थ हे तिखले स्‍्ययं 

करस्थ है यद सिद्व हुआ ॥४२॥ 

स्वयमात्मेति पयायो तेन लोके तयो? सह ॥ 

| प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वं चान्यचारकम्‌ ।।७३। = 

PR ` शका-स्वयम्‌ शब्द और आत्म शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न २ है इससे | 

सवर्य शब्द और आत्म शब्द एक अर्थ को नहीं कहते जैले गो शब्द और घोड़ा शब्द | 

. तिस से स्यं शब्द के अर्थ कटस्थ को आत्मत्व कैसे कहते हो । | 

उसर-स्घयं शब्द ओर आत्म शब्द की 'प्रबुत्ति का _निमित्त भिन्न नदा ;दर्तं | 

शरीर कर आदि शब्दों की. नाई ये पर्याय हे तिली से लोक में स्वयं और आतम शक | 

. का उच्चारण एकट्ठा नहीं करते इस से यह सिद्ध हुआ कि जैस आत्म शब्द ग्रन्य |: 
का मिचारण करता है तैसे स्यं शब्द भी अन्यत्व का निवारण करता है तिंससे सब 

शब्द और आत्म शब्द पक श्रथ को कदते दें इन के अर्थ में भेद नहों ॥ ४४॥ | 
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१०१ चित्रदीपप्रकण । | 
TOOT hh तन. 
| घटः स्त्रयं न जानातीत्येवं स्वत्वं घटादिषु ॥ [ 
! अचेतनेषु इष्ट' चेत्‌ दृश्यतामात्मसत्वत! ॥ ४४ ॥ 
शका-घर स्वय नहा जानता फेना लोक कहते हैं तिल सेञ्रचेतन घर आदि 
में स्वयं शब्द देखने स स्व॒य और श्रात्या इन को एकता नहीं बनता । = 
उत्तर--अचेतन घर श्रादि मं भो स्फुग्ण रूप से आत्मा की चेतनता विद्यमान 
हैं तिल स घर आदि मं भौ स्प्रयं शब्द का प्रयोग विरुद्ध नहों ॥३३ ॥ 
चेतनाचेतनभिदा कूटस्थ(त्मभिदा नहि ॥ 
किंतु बुद्धिकृताभास ङृतेवेत्यवगस्यताम््‌॥ ४५॥ | 
'शका-घद आरि में भी श्रात्मा की चेतनता विद्यमान दोन पर इन में अचेतन 
च्यवहार न होना चाहिये श्रोग|जीचते पुरुष मे अ्रचेतन व्यवहार हना चाहिये घर आदि | 
की नाई” | एना उ पचहार तो लोरमें नहीं रोसतो । किंनु घट में अचे उन व्यवहार और | 
जीचते पुरुष में चेतन व्यवहार दीखताहै, तुम्हारे मतमै सो व्यबद्रार निनिमित्तक होया - 





. उ०-चेतन अचेतन थद जो बिभाग है, सो निनिमित्तक नहीं किंतु जहाँ बृद्धि सहित 
चिदाभाख हे तद्दाँ चेतन व्यवहार होता हैं और जहाँ बुद्ध सदित चिदा भास नहीं 
तहां शरचतन व्यवद्दार होता हैं ओर कूटस्थ त्मा तो चेतन ग्रचेतन दोनों में सम- 
| षस्थित है तिस से कूटस्थ ्रारमा चेतन अचेतनः विभाग का निमित्त नहीं॥ ४५ ॥ 

Ee ` यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्राँतिकल्पितः ॥ 
_ अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रेत्र कल्पितः ४६ ॥ 
शेझा-जो कूटस्थ आत्मा. चेतन ओर अचेतन विभाग का कारण नहीं और 
बंद्धलहित चिदाभास का होना और न दोना चेतन अर अचेतन विभाग का कारण 
दे तो अचेतनों में कूटस्थ का स्वीकार करना व्यथ हे । | 
उत्तर-अचेतमों में जो कूरस्थ आत्मा को हम मानते हैं सो चेतन अचेवन विभाग | 
की कारण रूपता स नहीं मानते । किंतु अचेतनो की कल्पना का अधिष्ठान रूपता से 
छ्रस्थ आत्मा का अचेतनां मे इम मानते है जेसे चेतन रूप से प्रतीत होतो हुआ 
| चिदाभास करस्थ मे श्रम से कल्पित हे तेते श्रचेतन घर आदि भी कूरस्थ मे श्रम से 
। फेल्पित्त ह॥ ४६॥ के 


है ५०. १% 
के ४ PS ,० 
दंते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु ।॥ 
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पञ्चपशी | १० | 


शका-जैसे स्वयं शब्द त्वम्‌ अहम्‌ घट आदि में सचन व्यापक धोने से आत्म रूप 
हे तेत तत्‌ शब्द और इदम्‌ शब्द के अर्थ को भो संत्र व्यापक दाने ख ्रात्मता होनी 3 
च्रादिय ॥४७ ॥ 



















ते आत्मत्वेप्यनागते त्ततेदंते ततस्तयोः ।। 

` आत्मत्व॑नेवसंभाव्यम्‌ सम्यक्त्वादेयेथातथा ॥ ४८ ॥ 

उत्तर-यद्यपि स्वयम्‌ शब्द के अर्थ की नाई तस्‌ शब्द और इदम्‌ शब्द का अर्थ | 
त्वम्‌ अहमूघर आदि में सवत्र व्यापक है तथापि उन में दतेमान जो आत्मता है उसमें : 
भी तत्‌ शब्द्‌ और इदम्‌ शब्द बतंता है तिस से आत्मता को अपेच्षा से अधिर में चतने । 
चाला हुआ क्योंकि आत्त्मत्व आत्मत्व में नहीं बतेता और तत्‌ शब्द श्रात्मत्व में बतंता है | 
और इदम्‌ शब्द भी श्रात्मत्व में वर्तता है तत्‌ आत्मत्वं इदम्‌ अ।त्मत्दमू ऐसा दंयवद्दार | 
देखन ख़ तिन से इन दोनों के अर्थ को आस्मत्व नदीं बनता जेले सम्यकत्व और | 
प्रलम्यकत्त को आस्मस्व नदीं बनता सर्वत्र व्यापकता के दाने पर भी कयां कि आत्मत्व | 
में भी इन दोनों को प्रांप्ति है देह आदि का आत्मत्व असस्यक्‌ है और प्रत्यक का ` 


अत्मत्व सम्यक्‌ है | ४८॥ | 
त्तदे स्त्रतान्यत्वे त्ब॑ताइंते परस्परम्‌ ॥ | 
प्रतिद्व द्वितया लाके प्रसिद्ध नास्ति संशयः ४१॥ 5 





ग्रथ--ल्लोक में तत्‌ और इदम्‌ जैले परस्पर विरुद्ध प्रसिद्ध दै कयाँकि तत्‌ नामं | 
परोच का हे आर इद्म्‌ नाम अपरोक्त का है ओर जैसे त्व्स्‌ शरीर अहम्‌ ये दोनों पर- : 
रपर विरुद्ध प्रसिद्ध हें तंस स्वयम्‌ ओर अन्य परह्पर विरुद्ध हैं इस में संशय नहीं क्यों 
कि स्वयम्‌ नाम अपने श्राप का है सो व्रत्य: कभो नहीं दता और अन्य नाम अपने से | 
भिन्न का दें सा अपने आप कभी नहीं होता ॥ ४४॥ 7” |. मी 


i अन्यतायाः प्रतिद्व दवी स्तयं कूटस्थ इष्यताम्‌ ॥ हे 
i तंतायाः प्रतियोग्येपोऽहमित्यात्मनि कल्पितः ॥ ५०॥ 
श्रथे-तिससे यद सिद्ध हुआ कि भ्रन्यता का विरोधी मो स्वयम दै सो कूटस्थं 
` हे उस कूटस्थ में त्वंता काविरोधी ग्रहम्‌ कढ्पित हे ॥ ५० ॥ 


अहंतास्वत्वयोरभेदे रूप्यतेदंतयोरिबि॥।. .. है | 

 . स्ष्ठेपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे ॥ ५१ ॥ ` «आई 
द. थइ र प्रकार अहम्‌ शकूद का अर्थ जा जीब है और स्वयम्‌ शब्द का अर्थ ज | 
= कूरस्थ है इन दोनोंका भेद अत्यन्त प्रत्यक्ष होने पर मी सूलं गरश्न/नो इन दोनों झी पर्ती 
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१०३ द चित्रदीपप्रकाण | 
को घॉनते है जिस कारण बुद्धि फे साची कूरस्थ को बुद्धि से प्रत्यक्ष करने को कोई भी 

समर्थ नहीं तिस कारण श्रम्‌ और स्वयम्‌ पेने प्रतीत होते हुये जो जीव और करस्थ 
है उन दोनो की पकता को अज्ञानी भ्रम से मानते हैं जे से रूपे ओर इदंता का भेर प्रकर 








5 = -. 





है पर अक्षानी भ्रम से इन दोनों को पॅक मानते हैं ॥ ५ १॥ 
तादात्माध्यासएवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृतः॥ 
अविद्यायों निहत्तायां तत्काय विनिव्रतंतते ॥ ५२ ॥ 
शंक्ा--जीच और कटस्थ को एकता रूप भूम का कारण कौन है । 
उतझइत भ्रम का कारण तादात्म्याध्यास ही है सो अध्यास पतिले कहो 
हुईं अविद्या से फिया हुआ है लो श्रविद्यो अधिवेक रूप है और विवेक से अविद्या की 
निवृत्ति द्ोने पर उख का कार्य जो भ्रभ्याख हैं सो निवृत्त हो जाता है ॥ ५२॥ 
| अविद्याहतितादात्म्पे विद्येव विनश्यतः ॥ 


दिश्षेपस्य स््॒रूपन्तु प्रारब्धक्षयमी क्षते ॥ ५३ ॥ 

शंक्ष-तादात्म्याध्यास को अचिद्या का कार्य दोने से अविद्या को निषृत्ति होने _ 

पर तादात्याध्याश्त निवत्त होता है। आप का यद कथन शरयुक्त है । क्‍यों कि ब्रह्म और 
आत्मा की एकता के ज्ञान से अविया का नाश होने पर भी ज्ानवान्‌ का शरीर आदि. 

है सो भी अविद्या का कार्य हैं। और जो श्रविद्या के नाश होने पर अ्रविद्या का कार्य 

. चोश हो तो ज्ञानवान्‌ का शरीर भी नष्ट दो । तिस से अैले ज्ञानवम्‌ के शरीर का नाश. 
न्दो दोता श्ञान से । तेले श्.न से तादात्म्याध्यास भो नष्ट नहीं होता । | 
उत्तर--शान से अविदा के कार्य आवरण और ताद।त्स्याध्याल का नाश हो | 

] लाता है। क्यों फि इन दोनों का पुक अ्रपिद्या ही करण है। और क्स सदित अविद्या 


® | 


| झा कारय विज्ञेप रूप चिदःभाल ओर शरीर ये दोनों हैं । तिस सं जब तक न 
| कम है तब तकशरीरका नाश नहीं दोता ञ्रदिद्य का नाश दोने परभी । ओर प्रारन्ध कमे 
| के छय होने पर शरीर का नाश होत। है। तिख से जीयन्मुक्ति सिद्ध होती है ज्ञान की 
भाप्ति के पश्चास्‌ चिद्या का नाश दोने पर भो जब तक कर्म है. तब तक यद पुरुष _ 
| थोधन्सुक्त है ॥.५३ - | ४28 १०८६ 6 8 अल लक 
। उपादानेविनष्टेऽपि क्षण काय प्रतीक्षते। | 

` इत्याहुस्ताकिकास्तदवदस्माकं किन्न संभवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
| शेका-पररब्य तो शरीर श्रादि में निमित्त कारण - है। उपादान कारण नदीं । 
| उपादान कारण तो अविद्या है जैसे घट का उपादान कारण सुत्त है। और निमित्त ` | 
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। कारय कुलाल है। जैसे कुलाल के रहते घट नहीं रहता तेस प्रारब्ध कमं छे रहे 
' आर ग्रदिद्या का नाश दोन पर शरीर नष्ट होना चादिये। 

| ` ` उत्तर--जैस नेयाय के मत में उपादान नष्ट होते पर भी क्षण मात्र का की 
| स्थिति रत्ती है; तेम अचिया के न रहन पर भी शरीर चना रहता हैं ॥ ५४॥ 


| ` ` तंतुना दिनसंख्यानां तस्ताहृक्‌ क्षण ईरितः ॥ 


| 
| 
| 
j 
श्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यतास्‌॥ ५५ ॥ | 

शंका त्ञेयायिक उपादान नष्ट होने पर चण मात्र काय को स्थिति मानते है। | 

बहुत काल नहों मानते | ओर आप तो शरीर आदि की स्थिति बहुत काला मानते हो| 
j 

यह ब त न बनती । | 
अर्थ-चस्त्र का उपादान जो तंतू है दे थोड़े काल तक रहती हे उनके नए ह 

एर कासं रूप वस्त्र भी छण मात्र स्थित रहता है। और संसार श्रनन्त करगे से शता र 
(द्‌ अमता हुआ चला आता है। तिससे उसके योग्य ही चण भी माननाचादिय ॥९॥| 
विना क्षोदक्षमं मधनं तट्ट था परिकर्प्यते ॥ अ 


श्र तियुत्त्वनुभूतिभ्यो वदता किन्न द्‌ःशकस्‌ ॥ ५६ ॥ 
श का-नेयायिकों ने जा उपादान के नष्ट होन पर च्षणमाच काये की स्थिति 
मानी है लो अयुक्त है तेसे श्राप भी उपादान रूप अबिद्या नष्ट दोने पर जो देद भ 
की स्थिति मानते दो खो श्रथुक्त है। | | 





है." 


उत्तर-यद्यपि नेयायिको का कथन श्रय हे क्यों कि उन्होने उपादान न! 
होने पर काय काँ स्थिति ज्ञण मात्र मान रक्खी हे सो विचार के सन्ने चाले प्रम 
के बिना ही मान रकखी है श्रपनी सूखंता स ओर हम तो चति शोर युक्ति और श्रई 
भत्र रूप प्रमाण को लेकर कदते हैं| तिसरे हमारा कथन सत्य हे छाँदोग्य उपनिर्ष । 


Ol ~ 









Es प्रारब्ध कमं क जय हान पर जानवान्‌ विदे मुक्ति को प्राप्त होता है । तिस । ज : 
भ्रति से यह सिद्ध हुआ फि ज्ञान से भ्रज्ञोन नष्ट होने पर भी प्रारब्ध कमं से श | 


[ ~ न, | है| 
` . अर्थ-जैल कुलाल चक्र के भमण का कारण कुलाल का यत्न है उस य | 
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एशा दान पर भी क चक्र ममता है।तसे अविद्यां सष्ट होन पर शारीर स्थितं रह ये किट 





चित्रदीपप्र करण । ही १०५ 
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( ्रनुभृतिविद्वदचुभवः ) अर्थ--ओऔर शानवान्‌ क ्ररुभव से भी शरीर की स्थिति 
oo हे A ७. छोर £ [4] >> २९ ~ . 
प्रसिद्ध है । इसी से नेयायिक खोटी ते करने वाले हैं उनके साथं बहुत विचाद करना 
अच्छा नहीं ॥ ६॥ | ः 
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अस्तां दस्ताकिके; साकं विवाद: भृतं ब वे ॥ 
स्वाइयोः सिद्धमेकत्वंकूटस्थ परिणामिनोः || ५७ ॥ 
| अर्थ-निसख बड़ विवाद यदाँ का यदा दी स्थि7 रदो । अब जो प्रसंग है उसे 
कदते हैं। स्वयं शब्द का अर्थ ज्ञा'निर्धिकार कूरस्थ है और इम्‌ शब्द का अर्थ ज्ञो 
विकारी चिद्रामास है. उनकी एकता भम से सिद्ध है॥ ५७॥ [ 
न्राम्यंते पणिडतंमन्याः सर्वे लौकिकतेयिकाः ॥ 
अनादृत्य शतिं मोख्यात्केवलाँ युक्तिमाश्रिताः ॥ ५८ ॥ 
शका जो कूरस्थ और जीव की एऋता भम सिद्ध है। तं इसको सब शास्त्र 
बाले और सब. लोक भूम:सिद्ध क्यों नहीं जानते। | 
उत्तर--वे खबे हैं: तो सूख ओर अपने आप को पएिइत मान रहें हैं तिस सूख ता 
` से भ्र्‌ त्िका-अनादर कर के अर्थात्‌ उस के तात्पयस रहित हुये केवल युक्ति कां सद्दारा 
लेकर भम में पड़ हें ॥ ५८॥ ¬ | | 
' पूवापरपरामशेविकलास्तत्र केचन ॥ 
वाक्याभ(सानः स्स्मप्षे -योजयंत्यप्यलञ्जया ॥ ५९ ॥ 
शंफो-श,ति आदि क अर्थ का कहने. वाले सं कोई एक इस 'प्रकार : क्या नहीं 
जान ते। | | RE, 
उत्तर--उनमें कोई एक थति के श्र्थ 'का पूर्वापर निश्वय “करने मे: विकल हैं 
श्रथात्‌ र तिः के गर्थ,को ठीक.२-नीं जानते और कोई लज्जा खे रदित हुये वाक्य 
े अर्थ को अपने रे. सत .में जोइते हैं ॥५8॥ ह। 73 
कूटस्थादिरारीरांतसंघातस्यात्मतांजगुः ॥ 
लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--सो उन अजशानियों के-मत अनेक हें। देह आंत्मवादी और पामर। जो 
झ्रस्थ से आदि लेकर स्थूलशरीर पर्यन्त जो-संघात है डसी को आत्मा मानते हैं ये 
_ जोकायत अगात्‌ देद आत्मबादी हैं। और: अध्यक्ष अमाण फा सदारा लेकर दद ` 
भादि को अत्मा मानते हैं बेपामर है ॥8०॥ ` क 
[ १% 
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f १०६ पञ्चदशी | | 
र 0 जे | 
श्रौती कतु स्तपक्ष ते कोशमन्नमय तथा ॥ 


mmo 


विरोचनस्य सिद्धान्त प्रमाण प्रतिजज्ञिरे ॥ ६१ ॥ 

अर्थचे देइ अत्मवादी जिज्ञासु जनों को मोदते के .लिये वंद में अद्धा रखे 
वाले जा जिज्ञासु हैं उनसे यद कहते हैं. कि मारे मत को चेर कद्दता दै । दमारे मत 
में बहत से चेद चाक्य प्राण हैं | एक तेत्तंरीय उपनिषद कॉ वाक्य लिखते है (स वा 
एप पुरुषोऽन्नरसमयः ) श्रथं-अअन्नमयकोश स्थूल देद आत्मा है। और छाँदोग्य उप | 
निषद्‌ में यह कद है कि विरोचन ब्रह्मा जी से खुनकर स्थूल शरीर दी को पूजता भया 
(आत्मैव देइमयः) अर्थ-स्थूल शरीर द्वी श्रात्मा है। यह विरोचन का सिद्धांत प्रमाण 
' इनदोनो चाक्यों के प्रमाण से प्रतिज्ञा ही कहते है कुछ कदने का समथ नहीं प्रकरए 
| विरोध सं॥ ६१॥ 
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जीवास्मनिर्गमे देहमरणस्यात्र दशनात्‌ । 
देहातिरिक्तएवात्मेत्याह लोकायताः परे ॥ ६२ 
अर्थ-ओऔर कोई परु वादी ऐना कदते.दे कि स्थूलशरीर आत्मा नहीं । क्यार 
जीचात्मा फे. निकलने पर देह का मरना दीलुता हे तिससे आतमा स्थूल देह से मिर 
हैं॥ ६२॥ 
्रत्यक्षसेनाभिमताहंधीर्देहातिरेकिणम्‌ ॥ 
गमयेदिन्द्रियात्मानंवच्मीत्यादिप्रयोगतः || ६३ ।! 
i है शंक्रा-देद से भिन्न आत्मा का-स्वरूप क्या है और किस प्रमाण से जाना जाता है! 
उत्तर में देखता हूँ में बोलता हूं इत्यादि प्रयोग दर्शन से श्र्थात्‌ इस प्रती! 
` ` सेदेद से भिन्न इन्द्रिय श्रत्मा हैं क्योंकि जो अद ता से जानता है खो श्रात्मा है । सँ 
: अहंता से इस्ट्रिय जानती हैं इम प्रत्यक्ष प्रमाण से इ द्रिय आत्मा है ॥ १३॥ ; 


वागादीनामिंद्रियाणों कलहः भ्रू तिपु श्रू तः ॥ 


तेन चेतन्यमेतेपामार्मतवं तत एवहि ।। ६४ ॥ 


शंका-इंद्रियाँ तो भअ्रचेतन हें । और आत्मा चेतन है। इसी से इंन्द्रिय श्रात्मा न 
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उत्तर इद्वियां अचेतन नहीं किन्तु चेतन हैं । क्योकि उपनिषद में वाक. * 
` इंद्रियों का झगड़ा खुना है हि पर समय सव इंद्रियाँ आयस में झगड़ा करती 5 
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नेही । कयो कि श्रचेतन घट आदि झगड़ा करते हुये लोक में नतो देखे और न सुने 
तिस से इंद्रिय चेतन हैं इसी से ग्रांत्मा है क्योंकि चेतनता दी आतमा का लक्षण 
है॥ ६४ ॥ 
हेरणयगमाः प्राणात्मवादिनस्लेबमूचिरे ॥ 
चक्षराध्क्षला१ऽपि प्राणसत्वे तुजीद पे ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--ओर जो द्विरएयगभं के उपासक प्राणात्म वादा हें वे ऐसा कदते हें कि 
इ'द्रिय आत्मा नहीं किन्तु प्राण श्रार्त्म| है! क्योंकि नेत्र आदि इ द्रियो के न रते भी | 


' प्रणो के रहते जीवता रहता है ॥ ६५ ॥ 


प्रणो जागति सुप्तेऽपि प्राशश्रेष्ठयादिकम श्रम्‌ ॥ 

कोशः प्राणमयः सम्यक्‌ विस्तरेण प्रपचितः १६६ ॥ 
ग्रथ श्र सुपति अस्था में इंद्रियां क लोन होने पर भी प्राण जागता है श्रोर 
प्राणौ की श्रे एता खुनी है उपनिषदों में यथा (तत्प्राण प्रपञ्ञ उदतिष्ठत्‌ तदुकथममचत्‌ 
तदेतडुकथम्‌ ) अथं पकर इंद्रिय के निकलने पर भी कम से शरीर न गिरा । ओर 
जब प्राण निकलने लगे तब शरीर गिरने लगा जब प्राणों ने इद्रियां से कहा कि तुम 
शरीर की र्ता करों । तब सब इ द्रिय अपनार बल ओर यल्ञ कर थक. गयीं पर शरोर 
सावधान न हुश्रा। डस समय सब इ'न्द्रिय प्राण स बोलीं कि आग शरोर को रक्ता 


` करो प्राण घाला कि बहुत अच्छा में अभी शरीर को सावधान करता हूँ इतना कहद 
, उसनेजब गमनागमन रुप प्रय किया तब शरीर सावधान हुआ उस समय सब 


इन्द्रिय प्राण से कदने लगी' तू शरेष्ठ दै तिस से तेरा नाम उच्च हुश्रा क्‍यों :कि तु मे 
शरीर के उत्त्यान करने की शक्ति है। और प्राणमय कोश का निरूपण अच्छी तरद विस्तार 
पू्चक किया है तिल से यदद सिद्ध हुआ कि (श्रन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय; ) 


श्रथ -प्राण अत्मा है॥ ६६॥ | र 
मन आत्मेति मन्यंते उपासनपराजनाः ॥ 5 


- प्राणस्याभोक्तता स्पष्टा भोक्त तं मनसस्ततः ॥९७॥ 
श्र्थ -और कोई एक वादी उपासक जन मन श्रात्म। है ऐसा मानते दै क्योकि _ 
प्राण जड़ हैं इस से ये मोक्ती नहीं आर इन को आत्मत्व भी नदा । खुषति मे प्राण विद्य 


मान भ हैं पर चोरों से घर के पदार्थों को रक्षा नदीं कर सकते तित से घर आदि को ; 
hs नाई प्राणा की भोक ता स्पष्ट नदीं । तिससे मन भाक्ता दै सो आत्मा है ॥६७॥ 


Woe पञ्चदशी । 


य मम _ 23833»... 8५33». ब पल 


9 A की कक 
Br Pir न 
ढ 


Sy, ee I 
Pt 
PE PP 


~ ® 














म 


i मनएव मउुष्याणां कारण' वंधमोक्षयाः ॥ 
भ्रूतो मनोमयः कोरास्तेनात्मेतीरितं मनः ॥६८॥ 


~ 


नव Fi fd 4७ के हि # ०७ ०0 
NS WPS PSU :कर+> चेक Ws tre पक करिफ़क न] ९7 
ब nD हू ` FE RAT >>. 


अथ और मनुष्यों का मन दी बंध और मोक्ष का कारण है ओर उपरि 

में मनोमय कोशा को श्रात्म रूपता खुनी है तिलसे मन आत्मा है। तहाँ भ्र ति ः 

7 छा एतस्मात्प्राणमयाद्न्यातर आत्मा मनोमय; )अर्थ--उस वा इसर प्राणमय कोश 

भिन्न जो मनोमय कोश है सो ग्रंन्तरात्मा है॥ ६८॥ 
मात्मेति 

विज्ञान पर आहुः क्षणिकवादिनः ॥ 


यतो बिज्ञानमूलत्वं मनसो 'गम्यते.स्फुटम्‌ ॥६९॥ ` 
| श्रथ श्रौर च्णिक वादी जा बौद्ध हैं वे ऐ ना कहते हैं कि विज्ञान से 
- मन आत्मा नहां तिखस मन विज्ञान से पदा हातां है यद बात प्रसिद्ध है ॥६४॥ . 
अहंबत्तिरिद॑टृत्तिरित्यंतःकरणां द्विधा ॥ 
` निज्ञानं स्यादहंषत्तिरिदं इृत्तिमेनो भवेत्‌ ॥७०॥ 
अर्थ-विज्ञान से मन फेस उत्पन्न होता है अंतः करण की दो वृत्ति हैं पर ब्र 
इति एक इदं वृत्ति ग्रह्‌ बृत्ति विज्ञान ह ओर इद्‌ं बृत्ति मन है ॥७०॥ 
अहं प्रत्ययब्रीजत्वमिद्ृत्त रिति स्फुटम्‌ ॥ 
अविदित्वा स्वमात्मानं वाह्य वेत्ति नतु कचित्‌ ॥७१॥ 
श्र्थ-इद्‌बृत्ति रूप मन ग्रहं ब ग रू विज्ञान से उत्पन्न होता है यदू बात प्रा 
. है क्यों कि.श्रपने आपके वे जाने काई भा बादर ले प्राथ को कहीं कमी भीत 
जानता ॥9१॥ | ॒ 


Ps 
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क्षणे त्तणे जन्मनाशावहं टृत्तोमितौ यतः ॥ 

विज्ञान चाणिक तेन स्त्रपकाशं स्ततो मिते; ॥७२॥ है 
अर्थ--ज्ञिस कारण श्रहं बृत्ति का क्षण २ में उत्पत्ति और विनाश होता है तिं 
स विज्ञान ज्षणिक है और इसके कणिक होने में अनु भव दी प्रमाण है और विज्ञ 


अपने आपसे प्रकशता है इससे स्वप्रकाश है ॥७२) ` यु क्‍ 
विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः ॥ * | 
सार एतस्य भन्मनाशुसुखादिकः.॥ ७३॥ | 





अर्थ“ और मह विज्ञान मय कोश आत्मा है ऐसे बेड, भी कद॒ते हैं क्यों कि | 
कः 2 सत्न. RT र्‌ [ सं रि को पद की | त्‌ र \ क | । 
त डंडे डे: का सब संज्ार इस विशञान मय कोश को होत है। तड १४ | 
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(तस्माद्वा पतरुमान्ननोंमयाद्न्योज्ञतर आत्मा विज्ञानमयः विज्ञान यज्ञ तचुते) श्रथ-तिसर 
चा इस मनोमय ऋाश खे वरिलक्षण विज्ञान मय कोश श्रात्मा है विज्ञान दी यज्ञ दानादि 
श्रौर कृषि वाणिज्य आदि सब कमो का चिस्तार करता है तिले यदद सिद्ध हुआ कि 
दाणिक विज्ञान आत्मा है ॥७ 

विज्ञान क्षणिक नात्मा विश्न दश्ननिमेषयत्‌ ॥ कप 


अन्यस्यानुपतब्धत्वाच्छून्य॑ माध्यमिका जणुः || ७४ ॥ 
अथ -ओर बोद्ध मतके भ्रन्तगत शन्यचादी माध्य मिक ऐसा कदते है कि बिजली 
श्रौर बादल श्रौर नेत्रां की पलक लगाव ने की. नाई चणिक विज्ञान आत्मा नदीं और 
विज्ञान से भिन्न और कोई घर्तु.प्रतीत नड़ीं होती तिले शन्य आत्मा है ॥ ७४॥ 
असदेवेदमित्यादाविदमेव श्रतं ततः | . 


ज्ञानञ्चयांत्र्क सव जगभ्द्रातिप्रकल्पतितम्‌ ।। ७५ || र 
श्रथ शरोर चद में ऐसा खुना भा है कि जगत्‌ की उत्पतति से पूर्व शन्य था ओर 
शाता शान ज्ञ रूप सब जगत्‌ भ्रम कल्पित है ॥७५॥ 
निरधिष्ठानविश्रातिरभावादात्मनोऽस्तिता ॥ 
शून्यस्यापि ससाक्षित्रादन्यथा नोक्तिरस्यत्ते॥ ७६ ॥ 
ग्रथ -खिद्धांती कइत है कि भ्रम अधिष्ठान बिना नहीं द्ध 'दोता श्रौर शन्य 
को श्रधिष्ठानता नहीं बनतो क्यों कि शून्य नाम उसका है जिसका कुछ स्वरूप नहों । 
'तिखसे जो जयत्‌ और भ्रमरा अधिष्ठान है सो सत्य रूप ग्रात्माहै और शन्य वादी जो 
ता हे. कि शब्य है। सो शन्य वे साच्च सिद्ध नदीं होता तिससे शन्य का साधक 
साक्षी सत्य रूप आत्मा मानना चाहिये ओरजो सत्यरूप खाची रातमा को तू न मानगा 
तो शून्य है यदद तेरा कथन कैसे सिद्ध होगा ॥७६। 
अन्यो विज्ञानमयत आनदमय आतरः ॥ 
अस्तीत्येवोपलब्धव्य इतिं वेदिकेदशनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ग्रथ तो आत्मा कौन है सो कदते हैं । विज्ञान मय से सिन्‍न शोर बिल्तण आनंद 
यप कोश ग्रात्मा है सो सत्यरूप आत्मा तत्व भाव से जानने योग्य है यह वेद का 
द्धात है ॥७७॥ क 
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अर्थ--इस प्रकार चादी आत्मा के स्वरूप में अतेक तरद फे विवाद करते है सो | 

कहें ॥ अब आत्मा के परिमाण में वादी जनों के विवाद सुनो कोई चादी आत्मा को भ्रण | 

परिमाण कहते हैं अर्थात्‌ जितना अणु दोता है तितने रमा है जब किसी 

स्थान में झरोखे दारा सूयं की किरण प्राप्त दोती हैं उनमें जो सूचम २ रज फे कने 

दीलते हैं उनका नाम चल रेणु है उस चस रेणु के छठे भागको श्रणु कहते दै और कोई 

एक आतमा को मध्यम परिमाण कद्दते हैं अर्थात्‌ जितना शरीर तितना आत्मा है रौर 

कोई आमाको मदान्‌ कहते हैं अर्थात्‌ व्यापक है इस तरद श्र/ति ओए युक्ति के अक्षय 
से बहुत तरद फे उस आस्मा मे विचोद करते हैं ॥७८॥ 

अण्‌ बद॑त्यांतरालाः सूक्ष्मनाडीप्रचारतः । 

रोम्ण! सहस्त्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ || ७९ ॥ | 

अर्थ-जो न तो अत्यंत आस्तिक हैं और न पूरे नास्तिक हैं भ्र्थात्‌ इन दो 

के मध्य मे रहने चाले अंतराल हैं चे आत्म! को अण॒ परिमाण कहते दे जो आतमा श्रणु 

परिमाण न हो तो सूचम नाड़ियों में कैले विचरे । राम फे हजार वे भाग फे तुल्य शे 

नाड़ी हें । उनमें आत्मा विचरता हे कयो कि मच्छर आदि के डंक का अजुमंव तो ज 

दी होता है ॥७६॥ - क्‍ | 

अणोरणीयानेषोऽण्‌ ¦ सूक्ष्मात्सरक्ष्मतरंत्विति । 

अण्‌ त्वमाहुः श्र तयः शतशोऽथ सहस्त्रशः ॥ ८० ॥ | 

श्र्थ--और आत्मा की अण रूाता को . सँकुड़ं ग्रौर दजारों श्रुति कहती दै। 

कठ वल्ली उपनिषद की श्रुति (श्रणारणीयान्मदतोमद्दीयान्‌ पषोणु रातूमा चंत 

` वेदितव्य; ) श्रथ श्रत्मा अणु से अति अणु दै ्ौर मदान्‌, से श्रति मदान्‌ है शौ 

यद आत्मा अण॒ रूप है सा चित्त से जानने योग्य है। गोर यद भ्र्‌ ति मु डक उपनिई 

में भो लिखी है । आर कैवल्य उपनिषद्‌ में लिखा है तद्द| भ्र्‌ ति (सूदमात्सुदमरं नित 

अर्थ--श्रोत्मा सूचम से भी 'अतिसूदम हे और नित्य है ॥८०॥ 4 

_ वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्यच ॥ | 

भागोजीवः सविज्ञेय इतिचाहापरा श्रुतिः ॥ ८१ ॥ | 

पे अये--और भ्र्‌ ति कद्दती है कि वाल को अग्र भाग सो गुणा करना उसके: | 

' भागकोफिर सो गुणा करना चद जितना होता है जितना आत्मा जानने योग्य ब | 


इस तरद अंतराल भ्रति औट युक्तियो ले आत्मा की अण रूपता को कददते दै ५९. क्‍ 
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दिगंबरा मध्यमत्वमाइरापादमस्तकस्‌ ॥ 
चेतन्यव्याप्तिसंदष्टेरानखाग्रश्न्‌ तेरपि ॥ ८२ ॥ 
अर्थ-- अब आत्मा को मध्यम परिमाण कहने चालोका मत सुन। दिगंबर 
अर्थात्‌ सुख से पट्टी बाँधने वाले जो सरावगियों के शुरू से बड़ हैं खो कहते है कि 
आत्मा अणु परिमाण नहीं । किंतु मध्यम परिमाण है। क्‍यों कि चरणों से लेकर 
मस्तक पर्यंत चेतन्य की व्यापकता शरीर में दीखता है। जो आत्मा शरीर जितना न. 
ह्रो तो सब शारीर में चेतनती की प्रतीति न दो ओर सब शरोर मे चेतनता की प्रतीति 
होती तो है। तिल से आत्मा अणु परिमाण नहीं | किंतु शरीर जितना है । ओर वृह- 
दारएय उपनिषद में भी कदा है। यथा (ख एप इद प्रविष्ट ्रानखाग्रे भ्यः ) अथं-तखा 
के गरगर भाग से लेकर शिर पर्यत आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है॥८२॥ 
सूक्ष्मनाडीप्रचारस्तु सक्षमेरबयगे भवेत्‌ ॥ 
स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कंचुक प्रतिमोकबत्‌। ८३ ॥ 
शंका --जो आत्मा मध्यम परिमाण वाला दो तो श्र्‌ तियों खे सिद्ध खूदसं ना- 
डियों मे भ्रात्मा को बिचरना न बनेगा । उत्तर--श्रात्मा के जो स्म अंश द 
उन से सदम नाड़ियों में आत्मा विचरता है। जैसे शरीर के अंश जो दस्त हैं उन में | 
जामे का प्रवेश होने से शरीर में जामे का प्रवेश कथन किया जाता है। तेसे आत्मा के 
सद्म अंशो का नाड़ियों में प्रवेश दोन से आत्माका न।ड़ियो मं प्रवेश कदा जाता है॥ ८३ 


न्यूनाधिकशरीरेषु मेशोऽपिगमागमेः ।। | 
अत्माशानाँ भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ ।। ८४ ॥ 
शंका-- आत्मा को नियम से मध्यम परिमाण मानने पर कर्मों के बश से। उस 
आत्मा का न्यन और अधिक शरीरो में प्रवेश नदीं बनता । श्रथांत्‌ दस्ती के शरीर - को 
त्याग कर मच्छर का शरीर मिलने पर उस मच्छर के शरीर. मे हरती जितना आत्मा | 
कैसे समाचेगा और मच्छर के शरीर को त्यांग कर दरती का शारीर मिलने पर मच्छर 
जितना आत्मा इंस्तो के शरीर के किसी पक भाग में रहेगा लब जगद तो नदीं रद 
सकता । तिल से कै से कहते शो कि आत्मा शरीर जितना है।:5--. 5 ०9 र 
उत्तर-_कमा' के चश से हस्ती का शरीर मिल्ने पर आत्मा केअंवयव पढ़ जा 
हैं। जैसे जन्म से पीछे शरीर बड़ा दो जाता है। तेले आत्मा भी बड़ा हो जाता है। 
ओर जैसे रोम होने पर शरीर छश दोजाता है। तेसे आत्मा भी रूश हो जाता है ॥ आर 
कर्म वश से मच्छुर का शरीर मिलने पर आत्मा अपने अवयवो की चणिता से मच्छर 
की समान दो ज्ञाता है। तिस से श्रात्मा मध्यम परिमाण दै। यद सिद्ध हुआ म्छ॥ 
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साँशस्य घटवन्नाशो भत्रत्येच तथासति ॥ 
कृतनाशाक्तताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥ ८५॥ 
ग्र्थ--अब जो आत्मा को मदान्‌ कहते हैं उनका सत! आत्मा मध्यम परिणाप्न 
नहीं । क्यों कि जो मध्यम परिमाण है सो सावयव है। ओर जो साकार है उसझ 
नांझ अवश्य दोता है जैले घर साकोर है तो उल का नाश श्रबशय होता है तेले भ्राता 
जो साकार होगा तो उस का नाश अवश्य दोगा जो आंत्मा का नाश होगा तो पुएए 
पापका फल कोन भोगेगा। ऐसा होने पर पुण्य करना अक्षये ओर पाप न करन 
चाहिये यदद जो आपका कथन है सो व्यर्थ होगा । और जो इस शरीर में सुख दुः 
भोगते हैं चे कामां के चे किये दी प्राप्त होंगे इसका 'नाम शास्र में कृतनाश ओर अहत. 
 ्यागम दोष रक्खा है उस की प्राप्ति हम्गी। श्रात्मा को मध्यम परिमाण मानने पर। 
 इलदोप की निवृत्ति करने याला कौन होगा ॥ ८५ ॥ 
तस्मादात्मा महानेष नेवाण नापि मध्यमः ॥ 
आकाशवत्सवंगता निरंशः श्र तिसंमतः ॥ ८६ ॥ क्‍ 
अर्थ--तिससे आत्मा महान्‌ है न यह भ्रण है और वे मध्यम है| इस में श्र 
( ग्राकाशवत्लचगतश्चनित्यः ) | 
अर्थ-ञ्ातमा कारा को नाई सब व्यापक है और नित्य है। दूसरी अ 
(निष्कलं निष्क्रियम्‌ ) श्र्थे---आत्मा निष्र्ल श्रर्शात्‌ निराकार हे श्रोर क्रिया से रहित 


है। इस प्रकार आत्मा के परिमाण का विद्यार करने पर आत्मा की व्यापकृपा निचा 
होती है ॥ ८६॥ 
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इत्युक्ता तद्विशेषेतु बहुधा कलहंययु) ॥ 
अचिद्र पोऽथ चिद्र पश्चिदचिद्र ध इत्यपि ॥८७॥ 


अथ--अ्रव श्रात्मा के स्वभाव निर्णय में चाद जनों के श्रमेक विचाद हैं। को! 

कहते हैं कि आत्मा चेतन्य स्वरूप हैं | कोई कहते हैं ग्रात्मा जड़ है। कोई कहते f 

अत्मा जड़ चतन्य उभय स्वरूप है॥ ८७॥ द 
[किकाश्च 

प्रभाकरास्त प्राहुरस्याचिदात्मताम्‌ ॥ 


“प तहर्यात्ाशब्ददचहृगुखाशिचतिः । <८॥ 
श्रथ-प्रभाकर जो मीमाँलक हैं। और नैयायिक ये दोनों आत्मा को जड़ के 
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इच्छाद पप्रयत्नाशच धर्माधमों सुखासुखे ॥ 
तत्संस्काराइच तस्यैते गुणाश्चितिबदीरिताः ॥ ८९ ॥ 
249 में विशेष गुण कौन से हैं उन्दे' कदते है इच्छा १ छोष २ प्रयत्न ३ धर्म 
४ अधमं ५ सुख ६ दुःख ७ और उनके संस्कार ८ओर चततनता & इन नव गुण 
द्वारा आत्मा का पृथ्वी आदि से भेद निश्चय किया है। क्‍योंकि पृथ्वी आदिं में ये नव 
गुण नेदां ॥ ८९ ॥ जे | । 
आनो मनसा योगे स्वाइष्ठवशतोगुणाः । 
जायंतेऽथ प्रलीयंते सुषुप्तेहृसंक्षयात्‌ ॥ ९० ॥ 
शर्थ--और ये नव शुण पेदा होते है और करीन दोते हैं, धर्म ओर अधमं इन. 
दोनों को नाम अइ दै, अपने अरद्वष्ट के वश से आत्मा का मनके साथ संयोग दोता 
है. उस आत्म मन संयोग से पेरा दोते हैं, और सुषुप्ति में अद्ृष्ट का नाश दोने से 
नष्ट दोते हें ॥8०॥ 
चितिमत्वाच्चेतनोऽयमिच्छाद् षपयत्रवान्‌ ॥ 
स्याद्धमाधर्मयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्त्वतः ॥ ९१॥ 
अर्थ--और चेतनता रुप गुण चाल्रा होने से आत्मा चेतन है, और जो जड़ हँ 
उनमे चेतनता गुण नहीं पाता जैसे घर आदिं में चेतनता गुण नहीं पाता, ओर यह | 
शत्मा इच्छा द्वेष और ्रयरंन इन गुण चाला है इससे भी चेतन है, क्यों कि अचेतन 
में ये उक्त गुण नदीं दीखते, और आत्मा ईश्वर से बिलक्षेण [है, इसी से धमं ओर 
अधर्म का कर्ता है, और इनके फल रूप खुख दुम का भोक्ता है ॥&१॥ 
यथाउ्त्र कमेवशतः कदाचित्क॑ उखादिकम्‌ || 
| ` तथा लोकाँतरे देहे क्मणेच्डादि जन्यते ॥ ९२॥ 
शंका-जो ्रात्मा चिभ्ु है तो उसका लोकाँतर में जाना नहीं बनता, कयां कि 
जाना आना क्रिया वाले कां होता है, और विझु में क्रिया नहीं बतनी। 
_ .  उत्तर-जैसे विसु का लोकाँतर में जाना आना नहीं बनता तेसे विसु की इस 
शरीर में स्थिति भी नहीं बनती, और जैसे इस शरीर में कमा के वशसे इच्छा आदि 
पैदा'दोते है, और इतके पेदां दीने पर आत्मा का इस शारीर में स्थिति व्यवहार दोता 
है, तेसे कमं चश से लोकांतर में शरीराँतर की उत्पत्ति ददोतेपर इस शरीरावच्छिन्न 
आस्मा में सुख दुः को उत्पत्ति दोतीं है, तिख कारण आत्मा को लीातर मे गमन 
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कड़ा वास्तव में आत्मा का लोकातर में गमन नद्दां उपाधि रूप मन का दी लोकाँतर मै 
गमन है, जैसे घट फे गमन से घटाकाश का गमन कदा है ॥8२॥ 


E एव चसवगस्यापि संभवेताम्‌ गमागमो ॥ 

है कर्मकांड?समग्रोऽत्र प्रपाणमितितेजदन || ९३ ॥ 

| छरथ-इस प्रकार मन रूप उपाधि के गमन से उपाधि अवच्छिन्न सर्यय्रत घ्राता 
| केभी गमन और आगमन सँभव है, और श्रात्मा कतां है और सोक्तो है इसमें सब 

' कमं कांड प्रमाण है ॥8३॥ 


आनंदमयकोशोयः सुषुसो परिशिष्यते ॥ 


अस्यष्टचित्स आत्मंषां पूदकोशोऽस्यते गुणाः ॥ 

शॅंका-प्रथम आपने यद कदा था कि विज्ञान मय खे परे आनंदमय आत्मा दै। | 

. और अब कहते हो कि इच्छादि धमं वाला आत्मा हे, इससे पूर्वोत्तर विरोध दोता है | 
अर्थात्‌ पचं कथन से आपके इस कथन का विरोध है । 
उत्तर--जो सुषुप्ति अचस्था में सब के लयं दोने पर चाकी रहता है और अस्प | 
एचित्‌ श्रथांत्‌ सुषप्ति में चेतनता स्पष्ट नहीं हे जिसकी सब कोशो में प्रथम आनंद 
मय कोश दे सो आत्मां हे, यही प्रभाकर आदि का मत हे, और इस आत्मा के ये नव 
रुण जाग्रत्‌ अवस्था में पेरा हो आते है, तिखसे आत्मा इच्छावान कदोता है, और 
इच्छा आदि से परे सी हे, क्यो कि इनका आश्रय है, तिसखे पव कथन का और इस | 
. कथन का विरोध नहों, तिखसे यद लिछ हुआ कि आत्मा विज्ञान गुण वाला हे। और ' 
` जेतन्य स्वरुप नहीं ॥६४॥ ;॒ 


गूढ़ चेतन्यमुत्मेक्ष्य जडवोधस्वरूपताम ॥ 


. अत्मनो ब्रवते भाष्टाथ्रिदुस्पेक्षोत्प्थितस्म॒तेः ९५ ॥ | 
अथ--अबजो आत्मा को चैतन्य रूप और जड़ रूप मानने हैं, उनका मत खुन ॥ माइ | 
नाम जो मीमांसक दैं। चे ऐसा कदते हैं कि आत्मा केरल चैतन्य रूप नहीं, और केवलं | 
' जड़ रूप भी नहीं क्यों कि जब पुरुष सोकर उठता है, तब यह कहता हे कषिमें इतने | 
` काल जड़ रूप होकर खोता भया । यद जो उलका कना है खो स्मरण रूप ज्ञा न का. | 
क है, और स्मरण रूप ज्ञान बिना अचुभव के नदीं बनता, इस उत्थित सप्रति से चिद 
= संषादोती है, भ्र्थांत्‌ सुषप्ति में चेतन्य का अनुमान दोता है, इसी से भाइाचार्य 
छिपे हुए चे तन्यको खुषुप्ति में भी अनुमान कर आत्मा की जड़ रुपता और चित्र. पता 
' का दर्णन करते हैं॥३५॥ _ 
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जड़ोभूत्वातदाऽस्तराप्समिति जाइचयस्मतिस्तदा ॥ 


. विना जाइयातुभूतिन कथंचिदुपपद्यते ॥ ९६ ॥ 
चिदुत्प्र क्ता का प्रकार कइते हैं, उस सुषप्त काल में में जड़ रूप दोकर सोया 
ऐसी जो जाख्य स्मृति खुषप्ति से उठे हुये पुरुष को उत्पन्न दाती है सो सुषपित काल 
में जो जड़ता का श्रजु पव हे उके बिना कभी किली तरद्द भी नहीं पेरा होती तिससे ' 
सुषष्ति में चेतनता की सिद्धि हुई ॥8६॥ 


रषु ष्टेरलोपश्च॒श्रुःसुप्तोततस्त्वयम्‌ ॥ 
अप्रकाश प्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतबद् तः। ९७॥। 
शञथ--छुषप्ति में दृष्टा जो आतमा है उसकी द्वष्टि श्रोत्‌ चतन्य स्वरुप का 
लोप नदी होता ऐसा अति में खुना है तिससे यद आत्मा परवीजने की नाई अप्रकाश 
श्र प्रकाश इन दोनों से युक्त है अर्थात जड़ रूप भी है और चेतन रूप भी है ॥8७॥ 





शब ६५ । &६। ६9 इन तीन शल्रोको का अथ पकट्टा लिखते दे जिससे सव की. 
ससर में टीक २ अजाय । 


अब जो आंटना को चेतन्य रुप श्रौर जड़ रुप मानते है उनका मत खुन, भांइनाम 
जो मीमाँसक हैं, चे ऐसा कहते हैं कि आत्मा केवल चेतन्य रुप नदीं और केबल जड़रुप 
भी नहीं, क्यों किं जय पुरुष सुषप्ति से उठता है तब यहद कदतां दे कि में इतना काल 
जेड रुप होकर खो या यद्द जो उसका कथन है सो स्मरण रुप ज्ञान से है, ओर स्मरण 
रूप शान बे अनुभव फे नदीं बनता, तिससे खुष'प्त में जइता का स्मरण ब अचुसच के 
नदीं बनता तिससे खुष प्ति मै चेतनता सिद्ध हुई पर जैसे जाग्रत्‌ में चेतनता की स्पष्ट 
प्रतीति ददोती है तै से छुषप्तिमे चेतनता स्पष्ट प्रतीत नदीं दोती तिसखे यदद सिद्ध इुग्राकि 
सोकर उठे हुये पुरुषका जो यद कथन है कि मैं जड़रूप दोकर खोया मैंने कुछ न जाना 
शोर घंत्मा दी जड रूपता और चेतन रूपता को जनांवंता दै सुषुप्ति मे चतन्य का 
का नाश नहीं होता उसको अविनाशी दोने से ओर जो आत्मा के विनाश को मानो 
तो उस विनाश फा साक्षी कौन है सो साक्षी तो काई नदीं तिससे आत्मा का स्वरूप 
जो चेतन्य है उसका नाश नहीं होता ऐसे भरति कइती है । तिंख कारण आत्मा जड़ 
रूप भी हे और चेतन रूप भी है। | 

निरंशस्पोभयात्मत्वं न कर्थचिद्व घटिष्यते ॥ 


तेन चिद्र प एवात्मेत्याइः सांझ्यविबकिनः ॥९८॥ 


| | ११६ पञ्चदशी :! 
| और साँख्यशासत्र वाले कहते हैं कि आत्मा चेतन्य और जड़ उभय रूप नहीं. 
| न सकत! तिले आतमा चैतन्य जप है जिलखे आत्मा निरघयव है इली से उलकको 
| ' उभयरूपता कभी किसी तरह नंहीं बनती तिलसे आत्मा चेतन्य रूप दी है ऐसे साँख्य 


विचेक्ी कद्दते है, यद अर्थ अंतर सुख बृत्ति दोने पर सूदम विचार से जांनने योग्य है ॥ ३५ 
..  _ जाड्यांशः प्रकृते रूप विकारि त्रिगुण च तत्‌ ॥ 


§ क्‍ चितो भोगापवर्गाथ प्रकृति; सा प्रवतते॥ ९९ ॥ 
| शंका (मीमांसक चेतन्य अड़ आत्मा चादी की) जे इम श्ंतमखबृत्ति से 
बिचार कर तो जाड्यस्मृति की क्या गति द्वोगी जो आत्मा की जडता और चेतनता 

को बनाती दै इससे सबके अनुभव साथ बिरोध श्राचेगा । 
उत्तर--( विधकी लाख्यशास्रवांत्ों कां ) सुषप्ति में जो जडता हे सो प्रकृति | 

| का रूप है प्राति नाम माया का है, सो जड़ता आत्मा का रूप नहीं बद प्रकृति चिकारी ._ 
है अर्थात्‌ अनेक प्रकारके कार्यों को पेदा करती है जिससे सत्य, रज, तम, इसर तीन गुण 
चालो है, उस प्रकृति को जगत्‌ के उत्पन्न करने में अपना कुछ प्रयो नन नदी) सो प्रति _ 
पुरुष के भोग और मोक्ष के अर्थ जगत्‌ करती है ॥88॥ हर 


असं गायाश्रितबंधमोक्षों भेदा ग्राहान्मंतो ॥ 


„ बधयुक्तिव्यवस्था्ं पूथे घामित्र चिद्विदा ॥ १००. ॥ 
शका-पुरुष का असंग दोने से इसमें प्रति की जगत्‌ के उत्पन्न कारण रूप _ 
बृत्ति से भोग मोक्ष नद्दीं बनते, और जो कहो कि प्रकृति में भोग मोक्ष हैं. और पुरुष. | 
में मतात दोते हैं खो यद कथनं भी नदीं बनता क्यों कि प्रति पुरुष भरत्यंत बिज्क्षण. | 

हैं, जो विलत्ण नहीं होते उनके घमं परस्पर और और के और में भान दोते हैं जैसे, 

बज्न में जो लाती है, सो घञ्युक्त जो स्फटिक है उसमें भासती है, इसका कारण बळा ; 
_ रर स्फरिक का संयोग है, तैले प्रधान और आत्मा का जो संयोग दो तो प्रधान के. [ 
| धमे भोग मोच आत्मा में भान दो सो इन दोनों का सँथोग तो है दी नदा, तिस से | 
fi प्रधान के धमं बंध मोक्ष पुरुष में भासते हैं यद बात अयोग्य है। | 
उत्तर-वस्तुतस्तु आत्मा में कोई भोग माच नहीं, प्रकृति में ही हैं, पर जवत॑क 
_ प्रकृति ओर पुरुष को भेद ठीक २ नहीं मालम दोता तबतक पुरुष में भोग मोक्ष | 
॒ से प्रतीत होते हैं शोर श्रात्मा चतन्य रूप है खो नाना है एक नहीं जो आत्मा पके दो श 
` तो पक के मोच से खब मोच दोने चाहिये और एकके बंधन से सबका बंधन होता | 
' बादिये तिससेजो बद्ध है लोई बद्ध है, ज्ञो मुक्त है सोर मुक्त है इस ब्यवद्दार को 
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सिद्धि के लिये हम आत्मा का भेद मानते हैं, जैले |मीमाँसक और नेयायिक आत्मा का 
भेद मानते हैं ॥१००॥ 


| महतः परमव्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते ॥ 

श्रृ तावसंगता तद्वदसंगो हीत्यतः स्फुटा ।१०१ ॥ 

अथै-प्रकृति के सदुभाव में और पुरुष को असंयता में अ ति प्रमाण है मदत्तर्व॑_ 

से परे अव्यक्त है इसी का नाम प्रकृति है, तेले भ ति में आत्मा की घ्रसंगता कद्दी है 

हसी से आत्मा असंग चेतय स्वरूप है, ऐसे साँख्य शास्त्र वाले कद्दते हैं, इस प्रकार 

| जीव में अनेक चादी जनो के विदाद हैं, सो तुझे सुनाए ॥१०१॥ 

चित्सन्निधो प्रहत्तायाः प्रक्ेतोह नियामकम्‌ ॥ 

ईश्वरं ब्रूवते योगाः सजीवेभ्यः परः श्र तः ॥१०२ ॥ 

ये-अब ईश्वर क स्वरुप में जो वादियों के विवाद हैं उन्हे खुन | चेतन्य की 

निकता दोने पर प्रपञ्च के उत्पन्न करनेवाली जो प्रति है। उसका जो प्रोरक है सो 

ईश्वर है ऐसे योग शास्त्र वाले कते हैं । यह ईश्वर का लक्षण है | सो ईश्वर जीवो 

से परे है। ऐसा उपनिषद में खुना है ॥१०२॥ 
प्रधानक्षेत्रज्षपतिगणेश इति हि श्रतिः ॥ 


आरणयकेऽसम्रमेण. ह्य तयास्युपपादितः ।॥ १०३ ॥ 

_अथ-्ौर वह ईश्वर प्रधान और चञचज्ञ का पति है। प्रधान नाम गुणां की 
शस्य अवस्था का है। और च च्रज्ञ नाम जीवों कां है। क्षेत्र जो शरीर है उस फे जान 
ने चाज्ञा । ओर शुणों का ईश अर्थत्‌ सर्व. रज्ञ, तम इन तीन गुणों का प्रेरक हे । क्यो 
कि ईश्वर की इच्छा से दी जीवों की सत्वोदि शुण ग्राप्त होते हैं। और श्रन्तयोंभी 
भाह्मण में भी अन्तयाँमी नांमसे ईश्वर बहुत विस्तारसे कदा है । अन्तयांमी ्राह्मणवुददां 
पक उपनिषद्‌ में है ईश्वर का ऐसा स्वरूप तुझ से कदर ॥ १०३॥ | fe 

अत्राऽपि कलहायंते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ॥ 

वाक्यान्यपि यथापरज्ञै दाल्यायोदाहर॑ति हिं॥ १०४॥ क्‍ 
अथे-..इस में भी वादीजन अपनी २ युक्ति द्वारा अनेक प्रकार के चियाद करते 
[i ओर डलकी दृढ़ता के लिये अपनी २ बद्ध फे अनुसार वाक्य सी कहते है॥ १०४॥ 
| छ शकर्मविपाकैस्तदाशयेरप्यसंयुतः ॥ | 


पुविशेषो भवेदीशो जीवबरसोऽभयसंगचित्‌ ॥१०५॥ ~ ' 
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-श्र्थ-अब पतंजलि का सूत्र लिखते दै । >> 
पुरुषविशेष दैश्वरः) इसी सूत्र का र्थे इस श्लोक में कदा है सो सुन । क्लेशे 
अविया १ अस्मिता २ राग ३ हष ४ अभिनिवेश ५ ये पाँच है और ४ प्रकार ; 
कर्म है। पुएयरूप १ पापरूप २ और पुणय ापसिश्चितरूप हे ये तीन प्रकार के 
योग रहित पुरुषों के हैं, और योगी का कर्म पुएयपाप से रदित है, क्योकि जो योग 
भ्यास से पेरा हुआ शुद्ध धर्म रूप हे, ओर अविद्या के रहते उन कमे का जो विपार 
फहिये जाति आयु भोग रूप फल्न है, और उनके जो मनम संस्कार दे, उनका) 
आदि षे साथ जिसको सम्बन्ध नदं, ऐला जो पुरुष विशेष है खो ईश्चर है, और र 
जीवो की नाई असंग चेतन्य रूप है॥ १०५॥ 
तथाऽपि पु बिशेषत्वाद्‌ घटतेऽस्य नियंजुता ॥। 


अव्यवस्थौ बंधमो ्तावापतेतामिहान्यथा ॥१०६ ॥ 

गधे -यद्यपि असंग रूप को प्ररकता नहीं बनती, पर तौ भी इसको ए 

विशेष दने से माया को घरेरकता बनती है, ओर जो ईश्वर माया का प्रेरक न है! 

याँ बन्ध मोच्त की ब्यवस्था नष्ट दो जाय, अर्थात्‌ ज्ञो बन्धत के योग्य, हे उस 

मोच दोजाय ओर जो मोक्ष के याग्य है उसका बन्न दो जपय ॥ १०६॥ न 
भीषा स्मादित्येवमादावसंगस्य परात्मनः ॥ 

भूतं तदय क्तमप्यस्प छू श॒कर्माथसंगमात्‌ ॥ १०७ ॥ 

श्र्थ--असंग ईश्वर माया कां प्रेरक है, इस अर्थ में तेत्तरीय उपनिषद का 

र प्रभाण है, सो कहता दै इल परमात्मा के भय से पचन चलता है, और खुय्यं तपरा 

 , इत्यादि घाक्यों में भ्रसंग परमात्मा को मायाकी प्रेरकंता यथार्थ है, ऐसा खुना है 

हुआ भो अयुक्त है? इस को कैसे स्वीकार करें? तदाँ युक्ति कइते दैं, जीव के मे 


फश कर्म और उन कर्मो का फल और फलके संस्कारं हैं, ईश्‍वर को इनका संगर 





से नियामकत्व युक्तहै , अर्थात्‌ ईश्वर क्लेश कमं आदि से रदित दे, इली से माय 
गरक है, यद कथन ठीक है॥ १०७॥ 4 
जीवानामप्यसंगत्वात्‌ हेशादिने छथापिच॥ 
विवेकाग्रहतः शकर्मादि भ्रागुदीरितम्‌॥ १०८ ॥ - | 
| शंका -(नेयायिक को योगी के प्रति) आप के मत र जीव. भी भेण 
- चिद्रूप है, तिस से ईश्वर में क्या अधिकता है। 





चित्रदीपप्रकरण । क्‍ « ११६ 





उत्तर--यद्पि जीयो को चास्तब में क्लेश आदि नहीं, तौभी विधेक के ग्राग्रहर 
से भ्र्थात्‌ वुद्धि के साथ भेद ज्ञान न रहने से जीव श्रपने में क्लेश आदि मानते है 
ऐसा प्रथम कदा है, और इश्वर अपने में क्लेश झा दि नहीं {मानता । इसी से ईश्वर 
प्रकृति का प्रेरक दै, और,जीव प्रकृति के प्रेरक नहीं। जीवां से ईश्वर में इतनी अधि 
कृता है। पेला योग शास्त्र चाले मानते हैं ॥ १०८॥ 


नित्यज्ञानपत्र च्छागुणानीशस्य मन्यते ॥ 


असंगस्य नियंतृत्वमयुक्तमिति ताकिकाः ॥१०९॥ ` 
| '्रथे—श्रौर नेयायिक पेसा कहते है, कि असंग को प्रेरकता नहीं बनदी) तिस 
| से ईश्वर के ज्ञान १ प्रयत्न २ प्रयत्न नाम उत्लाइ का है, और इच्छा ३ इन तीन गुर्णों - 
| को नित्य मानते है, श्र्थात्‌ ईश्‍वर नित्य ज्ञान चाला है, और नित्य प्रयतन चाला है. और 
नित्य इच्छा चाला हे, जीवों का जो ज्ञान इच्छा प्रयत्न है से अनित्य है, और इश्वर 
छे नित्य हूँ, इली काण ईश्वर जीवों से भिन्न है (और भ्र रक हे॥ १०8 ॥ 


पु बिशेषतमप्यस्य गुण रेव न चान्यथा ॥ 
सत्यकामःसत्यसंकल्प इत्यादिर्‌ तिजंगो ॥ ११० ॥ 
अर्थ--ओर इस इश्वर की अधिकता भी युणों स ही है, और तरद नदीं । क्यों . 
कि श्र ति कद्दती है, ईश्वर सत्य काम और सत्य संरुल्प है, पेला नेयायिक कदते हैं ११० 
नित्यज्ञानादिमत्वेऽस्य सष्टिरेव सदा भवेत्‌ ॥ 
| हिरण्यगर्भ ईशोऽतो लिंगदेहेन संयुतः ॥ १११ ॥ 
अर्थ--और िरणयगमं के उपासक पेसा कदते हैं | कि ईश्वर को नित्य शानादि 
सत्व होने पर सदा दी सृष्टि होनी चाहिये , अर्थात्‌ ईश्वर नित्यज्ान इच्छा प्रयत्न 
॥ षाला नहीं , ओ इश्वर ऐसा होतो जगत्‌ की उत्पत्ति सदा दी दोनी चाहिये, इससे 
| लिंगशरीरखहितत जो हिरएयगभं है सो ईश्वर है, मायोपधिक परमात्मा समष्टि 
॥ लिंग शरीर के अभिमान से दिरिएयगर्भ रूपता को प्राप्त दोता है ॥.१११॥ 
उद्गीथब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम ॥ ` 
लिंगसत्त्वेऽपिं जीवत्वं नास्य कर्माद्यभावतः ॥ ११२॥ 
उदुगीशन्नाह्मण नाम ग्रथ में उस हिरण्य गर्भ का मद्दात्म बहुत विस्तार से कदा है 
शका --लिंग शरीर का संयोग होने पे दिरएयगभ को ईश्वरता नदी बनती | 
उत्तर--लिंग शरीर का संयोग दोने पे भी इसको जीवत्व नदो अथांत्‌ हिंरएय 
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१२० फ ' पञ्चदशी। . | | 
गर्भ जीच नहीं , क्यो कि जीव भाव में श्रविद्यां कास कम कारण है वे अविद्या ज्ञा 
कम॑ हिरएय गर्भ मे नहीं हे,तिख से दिंरएय गभ इश्वर हे॥ ११२॥ 
स्थूलदेहं बिना लिंगदेहो न कापि इश्यते |! 
बैराजोदेहरैशोऽतः सर्वतो मस्तकादिमान्‌ ॥११३॥ 
जश श्र विराट के उपासक विराट को ही ईश्‍वर मानते दै , स्थूल शरीर 
बिना {ग शरीर कहीं भी नहीं दीखता इसी से ब्रह्मांड रूर स्थूलशरीर वाल्ला विरः 
दो ईश्वर है, खबजगदद मस्तक नेत्र आदि हैं जिसके पेसा घदद विराट रूप ईश्वर है| 
सहखशीर्षेत्पेवे च विश्वतश्चक्षरित्यपि ॥ 


श्र तमिस्याहुरनिशं विश्वरूपस्य चिंतकाः ॥ ११४ ॥ 
(सहर्ञ्शीषा) अ्रथ--लदरुत्र अर्थात्‌ असंख्यात शिर हे जिसके विश्वतश्तः 
ओर सब नेत्र हैं जिलके इत्यादि वाकय हमने सुने हैं, विराट्‌ के उपासक घार २ 


पेला कहते है ॥ ११७ ॥ 
सर्वतःपाणिपादले कृम्यादेरपि चेशता ॥ 
ततश्चतुम्‌खो देवण्वेशो नेतरः पुमान्‌ ॥ ११५ ॥ 
झर्थ--और कोई चतु सुख ब्रह्मा ही को ईश्वर मानते हैं, जो खस्न दाथ t 
सहस्न चरणों चाला ईश्वर हा तो बहुत चरण चाले कीड़े (मी ईश्वर दोने 
तिससे चतुमंख प्रह्म ) दी ईश्वर दै, और कोई पुरुष ईशर नहों॥ ११५ ॥ | 
पुत्राथ तञ्चुपासौना णदमाहुः प्रजापतिः ॥ 
प्रजाअछजतेत्यादि भ्र तिंचोदाहरंत्यमी॥११६ ॥ 
अर्थ--पुत्र दी प्राप्तिके श्रथे उस घह्मा की उपासना करने वाले पसा * 
हैं । और ये (प्रजापतिः प्रजा अस्टजत) अर्थ--प्रजापति सब प्रजा के रचता भे 
इत्यादि भ तियं का प्रमाण भी देते हैं॥ १९६ ॥ 
विष्णोनाभेः समुद्ध तो वेधाः कमलज स्ततः 
| .. विष्ण्रेवेश इत्याहु लोके भागवता जनाः ॥ ११७ ॥ 
थ--अब भागवत क्रा मत कहते हैं। जो लोक में बिण्ण भगवान के म, 
हैं वे ऐसा कहते हैं कि चतुमंल बरह्माचिप्ण के नामिकमल से पेदा हुआ दै | 
चतुमुंख ब्रह्मा ईश्चर नहीं किंतु ब्ल्ला जिससे पैदा हुआ है सो बिष्णु भग si 
शेश्वर है॥ ११७ ॥| 98 
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शिवस्य पादावन्वेष्टुं शाङ्ग यशक्तस्ततः शिवः ॥ 


ईशो न विष्णु रिस्याहुः शेवा आगममानिनः ॥ ११८॥ 
श्रथ -श्रौर घमं शास्त्र के मानने चाले शिवजी के उपालक ऐसा कहते हैं कि 
शिव के चरणों को ढुंडने के लिये शाँ. जो विष्णु भगवान्‌ हैं सो असमर्थ हुए तिसले 
शिव ईश्वर दें दिष्ण नहीं ११८॥ 


पुरत्रयं सादयितुं विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ || 


विनायक प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः || ११९ | 
श्र्थ-श्रौर खो शिघजी भी शत्रिपुर दैत्य मारने को गणेश जी को पते सये । 
इससे गणपति क उपासक गण श, जी ,का इश्वर कहते हैं ॥११४॥ 


एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा ।। 


मंत्राथयादकल्पादीनाश्रिस्य प्रतिपेदिरे )| १२० ॥ 
अ्रथे-इसी!तरह;अऔर भी वादी भैरव मैराल आदि!के उपालक अपने २ पच्छ 
के अभिमान से मंत्र और अर्थवाद और करप आदि का सहारा लेकर और २ प्रकार 
के ईश्वर मानते हैं, कोई अपने मत में मंत्र को प्रमाण मानता है कोई[अर्थवाद को और 
कोई ऋषिश्वरों फे वाक्य को प्रमाण कहता' है!॥१२०॥ | 


अंतयोमिणमारभ्य स्थावरांतेशवादिनः ॥ 


संत्यश्वत्थाकबंशादेः कुलदेवतदशनात्‌ ॥ १२१ ॥ 

शंका-पेखे इश्वर में चादियों के कितने मत हैं । 
. उत्तर-चादियां.के!मत],श्रखंख्यात है'ग्र्थात्‌ अंतर मी से लेकर स्थावर 
पर्यन्त ईश्वर के मानने वाले बहुत हैं तिससे उनके मतो की कुछ गिनती नदं । 

शंका-स्थावरों. को;ईश्वर मानने चाले; तो जगत्‌ में कोई भो प्रसिद्ध नहों । 

उत्तर--कोई पीपल को कुल देबता मानते हैं, तिससे उसकी पूजा करते है ओर 
| उखको इश्वर मानते|हैं, खो पीपल स्थावर,'प्रसिद् है, इसी तरद कोई आक को झुल 
| देवता मानते हैं, कोई बाँलों को/कुल देवता मानते हैं, कोई लकड़ी;को ईश्वर मानते हैं, 
/ | कोई खुद को इश्चर जानते हैं, ऐसो देखने से:मोलम हुआ कि स्थावरो को ईश्वर मान 
॥ न वाले भी बहुतःहें॥१२६॥ 
तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम्‌ ॥ 


एकेव प्रतिपत्ति।स्यात्‌ साऽप्यन्न स्फुटमुच्यते || १२२ ॥ 
१६ 
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शंका-इस प्रकार मतो का भेद दोने पे जिज्ञाडु किसको ग्रहण करे और किए | | 
का त्याग करे सो कदो । 

उत्तर-तत्वफे निश्चय की इच्छासे न्याय और घेद के विचार करने घाले जिज्ञास्‌ 
शोको एक रूपददी निश्चय प्राप्त दोताहै, सो अब प्रकट करके कहतेद तूमी सुन ॥१२३ 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।। 
अस्याचयवभूतस्तु व्याप्त सयमिदं जगत्‌ ॥ १२३ ॥ 
शर्थ -माया.को जगत्‌ का उपांदोन कारण जान और मायोपाधिक अंतयां्ने 
इश्वर को माया का अधिष्ठाता अर्थात्‌ प्रेरक निमित्त कारण ज्ञान इस ईशर के श्रवक 
भूत अर्थ त्‌ अंश रूप चराचरात्मक जीवो से यद खब जगतू व्याप्त अथीत्त्‌ परिप 
हो रदा हे ऐला अति कदती है ॥१२३॥ 


तिश्र त्यतुसारेण न्याग्योनिर्णय इश्वरे ॥ 


तथासत्यविरोधःस्यारस्थावर(तिशवादिनाम्‌ ॥ १२४ ॥ 
इस अर ति फे असुसार जिज्ञाखु को ईश्त्र को निर्णय करना उचित है तेसा दोने ए 
अर्थात्‌ इस श्र ति के अचुलार निण्य होने पर स्थाचर पयन्त ईश्चर मानने चालो 
विरोध न दोगा, अथात्‌ किसी के सांथ विरोध नहीं आता, क्यो कि ज्ञानी जन स्था 
पर्यन्त सब की ईश्वर. को अवयवरूपता से ईश्वर रूप मानने हैं ॥१२४॥ | 
माया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ ॥ 


अनुभूति तत्र मानं प्रतिजज्ञे भ्र तिःस्वयम्‌॥ १२५ ॥ 

 शंका-जगत्‌ का उपादान रूप जो माया है, उसका क्या रूप है । | 
उत्तर-यद्द माया तमोरूप है, पेला नरखिंद तापनीय उपनिषद्‌ में कहा है, ३ 

माया के तमोरूप में श्रनुभव प्रमाण है ऐसी प्रतिज्ञा श्रुति आप करती है॥१२५॥ | 
जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्र तिः ॥ | 
आवालगोप स्यष्टरबा दानंत्यंतस्यसाऽब्रवीत्‌ "| १९६॥ | 

अर्थ-सो यदद माया कारूप जड़ और मोइ रूप हे, पेला र ति श्र 

क्रांती हे ओर बलको से लेकर गोपाल पयन्‍त स्पष्ट होने से माया ग्रनंत है। 
श्रति कद्दती है ॥१२६॥ है. 
अचिदास्रघटादीनां यत्स्वरूप जडं हि तत्‌ ॥ ई 


चत्र कुठीभवेद्‌ बुद्धि! समोह इति लोक्रिकाः ॥ १२७ ॥ 
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ग्रथे-चेतन्य से भिन्न घर आदि पदार्थों का जो स्वरूप दे सो जड़ है, ओर 
जिसमें मनुष्यों की बुद्धि टेढ़ी डो ज्ञाती है सो मोद है, पेखा खब लोग कद्दते हैं ॥१२७॥ 
इत्थं लोकिकदृष्टय तत्सर्वैरप्यजुभूयते ॥ | 


युक्तिष्टयात्वनिवाच्यं नासद।सांदिति श्रृ तेः॥ १२८॥ ` 
ग्रथ इल प्रकार लौकिक दृष्टि से अथीत्‌ जड़रूर और मोदरूपता से माया 
को तपोरूपता सब ने अनु मव करी है, तिखसे माया अनंत है, ओर युक्ति दृष्टि से तो 
माया अनिवंचनीय है, न सत्य है न असत्य है, ऐसे भ्रूति भी कददती है॥१२म॥ 
नासदासीद्विभातत्वात्तो सदासीच्च वाधनात्‌ ॥ 
विद्याइष्टथाश्रू तं तुच्छं तस्यानित्यनिष्ृत्तितः ॥ १२६ ॥ 
अथै-प्रतीत द्वोन श्रसत्य नहीं और खत्य क्यों नहों कि ब्रह्मज्ञान से नष्ट दो 
जाती है, और इम दोनों रूपो को चिरुद्ध दोने से सत्य अखर्य दोनों रुप भी नहीं तदा 
भ्रति ( नेइ नानास्ति शिंचन) इस अरति करके निषेध होने से, इस तरदद युक्ति रूप 
नेत्रो से देखने पर माया का स्वरूप अनिवंचनीय है ओर चिद्या इष्टि से अर्थात्‌ ज्ञान 
वान्‌ की द्वष्टि से देखने पर उस माया का स्वरूप तुच्छ॒ खुना हे शश के शग को नाई 
उसको सदा ही अविद्यमान होने से ॥१२६॥ 
तुच्डाऽनिवेचनीया च वास्तची चेत्यसौ त्रिधा ॥ 
ज्ञेया माया त्रिभिबोधि! श्रोतयोक्तिकलोकिके! ॥१३०॥ 
अर्थ श्रौत यौक्तिक और लौकिक इन तीन प्रकार फे बोध अथात्‌ दृष्टि से यद 
माया तीन प्रकार की जाननी तुच्छ १ श्रनिर्वचनीय २ और वास्तवी ३ अथात्‌ आत 
दृष्टि जो ज्ञानवानों कां अनुभव रूप है उस से माया। का स्वरूप तुच्छ दै और युक्ति 
दृष्टि से माया का स्वरूप अनिवंचनीय है, और भ्ज्ञानियो की इष्टि से माया का 
स्वरूप सत्य हे ॥१३०॥ 
अस्य सत्त्वमसत्वंच जगतोदशयत्यसो ॥ 
प्रसारणाच्च संकोचाद्यथा चित्रपटस्तथा ॥ १२१ ॥ 
अर्थ--और यह माया इस जगत्‌ की सत्ता और अत्ता को दिखाती है फेल्ाव 
से तो सत्ताको दिखाती है और संकोचसे असत्ता को दिखाती है जैसे चित्र वख फेज़ा 
हुआ तो हस्ती अश्च आदि की सूतियो को दिखाता है, और संकोच को प्राप्त हु 
'षदी चित्र दख हस्ती अश्व आदि की मूर्तियों को नदा दिखाता ॥१३१॥ 
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; ` उसको चाँदी रूप कर देता है ॥१३५॥ 
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- तब तक यद माया लोको के मतमें श्रनेक्त प्रकार फे चमत्कार दिखाती हे शरीर 


१२९ पञ्चदशी | 





अस्वतंत्रा हि माया स्यादतितेषिनाचितिम्‌ | 


स्व॒तंत्रापि तथैव स्यादसंगस्यान्यथाकृतेः॥ १३२॥ 
अथ--और चेतन्य के बिना प्रतीत न दोने खे यह माया श्स्त्रतंत्र है, और पे 
ही असंगर को संगवाला कर देने से स्वतंत्र भी है ॥१३२॥। | 
कूटस्थासंगमात्मानं जगत्वेन करोति सा ॥ 


चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निमसे ॥ १३३ ॥ 
अथे--ओर चिदाभास रुपता से जीव और ईश्वर को भी रचती है सो अस' 
कूठस्थ अत्मा को जगत्‌ रूप फरदेती है। ॒ 
कूटस्थमचुपट्ुत्य करोति जगदादिकम्‌ ॥ 
दुघटेकविधायिः्यां मायायाँ का चमस्कतिः ॥ १३४॥ 
शुंका-जो माया आत्मा को जगत्‌ रूप और जीव ईश्चररूप करदेती है, ते 
आत्मा को कूटरुथता का नाश हुआ । | 
उत्तर--आत्माकी कूटस्थताका नाश न करके आत्माको जगत्‌ आदि रूप करती है 
शका--आत्मा को कूरस्थता का बे नाश कर तो श्रात्माको जगदादिरूप करन 
असंभव है। | 
उत्तर-माया का स्वभाव ही ऐलो है छि जो यात ने सके उल्का चना देन 
तिलसे आत्मा की कूरस्थता को बे दूर कर ही आत्मा को जगदोदिरूप करदेना या 
माया मे कुछ आश्चर्य नहीं जैसे सींपीं का ज्ञान उसकी खीपी रूपता को वे दूर कर 
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्रवत्वशुद्के वहाचोष्ण'य काठिन्यमश्मनि | 


मायाया दुषटर्त्वच स्रतःसिध्यति नान्यतः॥ १३५॥ 

श्रथ -जैले जल में द्रवता और अग्नि में उष्णता! और पत्थर में कठिनता स 

भाव सिद्ध दै, तेसे मायाको दुघरत्व अर्थात्‌ दुघत्ट कारित्व अथात्‌ जो बात न बन ड 
को बना देना यद भी स्वभाव सिद्ध है कुछ और से नहीं ॥१३५। 3 
न वेत्ति लोकोयाबत्तां साक्षात्तावच्चमत्क्ृतिम्‌ ॥ 


धत्त मनसि पश्चात्त्‌ मायपत्युपशाम्यति || १३६॥ 
अथ-लोक जब तक उस माया को श्रौर उसके रचने चाले को नहीं 
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. इसके रचने वाले को जान जाता है तब यद माया आप दी तष्ट दोजांती है ॥३६॥ - 
भसरंति हिँ चोद्यानि जगइस्तुलवादिषु॥ 


न चोदनीयं मायायां तस्याओद्ये करूपतः || १३७॥ 
अथ--ओऔर जो जगत्‌ को सत्य कहते हैं उन नेयायिकों के मन में अनेक शंका 
उठती दे, ऑर माया में कोई शंका नहा बनती क्योकि माया आप ही शंकारुप है 
जैले कोयला काला है, उस को काला करना नहीं बनता ॥ ३१७॥ 


चाद्य ऽपि यदि चोद्य स्यत्‌ रउच्चोद्ये चोद्यते मया ॥ ` 


परिहाय ततश्रोद्य न पुनःप्रतिचोद्य ताम्‌ || १३८ ॥ 
अर्थ--शंका रूप मायामे भी जो शंका होगी तो तेरी शका में भो शका करू गा 
तिससे वस्तु का निणंय कुछ न दोगा किन्तु अतिप्रसंग दो ज्ञायगा, में तिस से जिल 
प्रकार माया निवत्त दो सो उपाय करना डचित है, और डल में बार २ शंका करनी 
उचित नदी ॥ १३८॥ 


विस्मयेकशरीराया मायायाश्रोद्चरूपतः ॥ 


अन्वेष्यःपरिहारोऽस्या बुद्धिमद्विःप्रयन्नतः ॥ १३९ ॥ 
ध्रथ—उक्त अर्थ को हीं कद्दते हैं, ग्राश्‍चयं है पक स्वरूप जिसका ऐसी जो माया 
है उसको विकल्प रूप दोने से बुद्धिमानपुरुषोने प्रयत्न € उके दूर दोने का उपाय 
दू इना चाहिय ॥ १३३ ॥ 


मायात्वमेव निश्च यमिति चेत्तहि निशि ॥ 


लोकप्रसिद्धमायाया लक्षण यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥१४० ॥ 
का का--माया का स्वरूप निश्चय ददने पर उस के इर करने का उपाय ढ डना 
उचित है, सो माया फा स्वरूप तो अब तक निश्चय हुआ दो नदीं । क्‍ 
जत्तर--माया का कया खरूप हे ? उसे निश्चय कर जो सब लोग में प्रसिद्ध 
भद्ारियों की मायां है उस का जो लक्षण है प्रथम उसे देख ॥ १४०॥ 
न निरूपयितुं. शक्या विस्पष्ट भासते च या ॥ 
सा मायेतांद्रजालादो लोकाःसंप्रतिपेदिरे ॥१४१ ॥ | 
| अर्थ उसका भी क्या लक्षण दै ? लोक प्रसि जो मदारियां की साया है सो 
|. निरूपण करने मे कुछ नहीँ आती । और स्पष्ट प्रतीत होती है। इन्द्रजाल आदि में चह _ 
| भाया प्रसिद्ध है क्ञाक ऐसा निश्चय करते है। केले निरूपण नहीं करी जाती ? मदारी 
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 तीसर प्रशन में ग्रान ही दीखा ॥१४३॥ 


१२६ पञ्चदशी । 
oo ाारMाmMmhrTrतभ्रूुरू.. 
जो अनेक प्रकार फे भूषण घस्त्र वुद्त आदि रच लेता है सोच सब स्पष्ट दीखते हें। 
और वे सच्चे हाँ तो मदारी कौड़ी २ क्‍यों माँगे । और जो कदो कि मदारी लोगों की 
नजर बन्दी कर लेता है तो साहुकारां की ढुऋ।न से थेलियों को क्यों नदीं उठा लेता, 
कंगाल क्यों रहता है। तिस से थे सब भूषण चख वृत्त आदि माया माज हैं॥ १४१। | 
स्पष्ठ भातिजगच्चेदमशक्यं तन्निरूपणम्‌ ॥ 
मायामयंजगत्तस्मादीक्षस्त्रापक्षपाततः ॥ १४२ ॥ | 
अर्थ - ऐसे यह जगत्‌ भी स्पष्ट भान दाता है, पर इस फे स्परखूप का निणग 
कुछ नहीं हो सकता । तिख स जगत्‌ माया मात्र है। इसबात को पक्तपात रदित; दोर 
देख ॥ १४२॥ | 
; . निहूपयितुमारब्ये निखिलेशपि पणिडतेः ॥ 
अज्ञानंपुरतस्तेषाँ भाति कक्षासु काझु चित्‌॥ १४३ ॥ 
छर्थ-जञगत्‌ का निरूपण अशक्य कैसे है ? एक खमय सव पएिडत इकट्ठ हो 
कर जगत्‌ को निरूपण करने गे । उनको कितनी एक कच्ता मे आगे अर्थात्‌ दुर 
























देहद्रियादयो भाषाबीर्येणोत्पादिताःकथम्‌ ॥। 
कथं वा तत्र चतन्यमिरयुक्त ते किमुत्तरम्‌ | १४४॥ 
-ग्रथे—भ्रज्ञान कैसे दीखा ? शारीर इंद्रय ओर. प्राण श्राद चीय ले कैसे |परी 
हुप । श्रोर उस शारीर में चेतनता की प्रतीत केले दोती हैं। यद हमारा प्रश्‍न है इस 
इसका उत्तर कद! ॥ १४४॥ 
चीयस्पषस्वभावश्च त्कथंतद्विदितं त्यया ॥ 
अन्वयच्यृतिरेको यो भग्नो तो वंध्यत्रीयत!ः ॥ १४५ ॥ 
श्रये -स्थभाववांदी बोला । कि वीर्य का यह स्वभाव ही है जो देह आदि की 
पदा करना ओर प्राण सदित शरीर का स्वभाव ही है कि उस में चेतनता दोनी । ब | 
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प्रश्न-- (सिद्धान्तो का फिर स्वभाचवादी के प्रति) जो यइ चीय का स्वस्व 
तो तेने कैसे जाना । फिर स्वभाववादी बोला) मैंने अन्चय व्यतिरेक कैसे जाना है 
घीय के होने पर शरीर इन्द्रिय आंदि दाते हें, ओर वीये क न रद्दते शरीर इंद्रिय el द 
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चित्रदीपप्रकरण । १२७ 





Dhoosrerason— 


(सिद्धान्ती) जो अन्वय व्यतिरेक हैं वे तो बन्भ्यचीय से भग्न हें. ्रथातनहीं 
बनते, (बध्यते) श्रथ सोते हुये पुरुष का वीय शरीर से जब निकल आता है ॥ 
तब उस बीं से देद्द इन्द्रिय आदि नहीं होते, रोर गर्भवती सनी में दसरी बार वीय 
के पड़ने स, अर बन्ध्या स्नो में चीर्य के प्राप्त होने से भी देइ इन्द्रिय आदि नहीं दोते 
शौर कासी पुरुषो के तो वीयं इज्ञारों बार निल पड़ते हैं, पर देइ, इास्ट्रय आदि पेरा 
नहीं होते, तिल से भ्रन्यय न हुआ, ओर व्यतिरेक भी नहीं बनता, क्‍योंकि बाय के 
भ्रमाव गे भी ज़ लीक आदि अनक जीच पेद दोते हैँ, तिलसे घीय॑ बंभ्या की समान 
ब्यथं हे उस ख देह इन्द्रिय आदि पेरा कैसे दोते हैँ ॥ १४५ ॥ 

न जानामि किमप्येतदित्यंते शरण तव॥ 

अतएवमहातोऽस्य प्रद॑तींद्रजालतास्‌ ॥ १४६ ॥ 

अथं-स्वभाचवादी चोला कि इसका उत्तर में कुछ नहीं जानता, तिसे जैसे 

शरीर की उत्पत्ति का निर्णय कुछ नदीं दो खता तेल सब. पदार्थों का निर्णय कुछ 


नदा दो सकता, इसी कारण मदान्‌ पुरुष इख अगत्‌ को मदारी की बाजोगीरी कहते 
हे । \७६॥ 





एतस्मात्रिभित्रद्रजालमपरं यद्गभवासस्थितस्‌ ॥ 
रेतश्च तति इस्तमस्तकपदमोद्भ, तनानांङुरम्‌ ॥ 
पर्यायेण शिशुत्वयोवनजरावेषेरनेकैद्ट तम्‌ ॥ 
पश्यत्यत्ति मृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥१४७ ॥ 
भ्र्थ-इसे अधिक और. इ द्रजाल क्या दोयां कि जो पुरुष का बाय गभंवाख 
के स्थान में स्थित हुआ चेतनता को प्राप्त दोता है, और उस बीयं में हस्त मस्तक 
ओर पेर आदि अनेक प्रकार के अंकुर निकल आते हैँ, और बद चीयं पर्याय से चाल 
और युवा और बद्ध अनेक अवस्थां को प्राप्त दोता है. और देखता है, खाता दे, 
सुनता है. सूघता है. और देश देशाँन्तरों में जाता आता है॥ १४७॥ 
देइइटधानादो सुविचाये विलोष्यतास्‌ः॥ 
क धाना इत्र वा ब्क्षस्तस्मान्मायेति निश्चितु ॥ १४८ ॥ 


अथ--देद की नाई चर घान आदि मै बिचार कर देखो तो कदाँ यड और 


धानका बीज रौर कहाँ इन दोनों का बच्न, तिस से जगत्‌ मांया मात्र है, निरूपण 


ऊँछ नदीं दो सकता, अर्थात्‌ यद जगत्‌ मिथ्या है, वास्तव से कुछ नदीं हे मदारी के 


तमारो की नाई यों द्वी नज़र आता हे ऐल निश्चय कर ॥ १४८॥ 
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१२८ पञ्चदशी । 
| RNS NN | | 
। निरुक्तावभिमानं ये दधते=ताकिकादयः ॥ 

इषमिश्रादिभिस्तेतु खंडनादो सुशिक्षिताः ॥१४९ ॥ - 

शंक-'नेयायिक की) यद्यपि मसे जगत्‌ का निरूपण नदी दो सकता, पर तौ. 
भी हमार बड़े जो उद्यनाचायं ्रादि है, वे जरत्‌ का निरूपण करते हैं ॥ 
उत्तर--जो उदयानाचायं से लेकर[अनकनेयायिक दि! अभिमान करतेहै/ 
कि इम जगत्‌ का निरूपण करगे , उनको हमार बड़े दषमिश्च श्रादि ने खंडन आई 
में खुशिक्तित झिया दै अर्थात्‌ भरी प्रकार खे निरूचर किया है १४६॥ 
अचिंत्याः खल ये भावा न तांस्तके घ॒ योजयेत्‌ ॥ 

अचित्यरचनारूप मनसाऽपिजगत्बल्‌ ।॥। १५०॥ 
अरथे-जो निश्चय करके अचिन्त्य पदार्थ हैं, उनको तकनाओं में न युक्त करे, ओ 
यद्द जगत्‌ मनले भी निश्चय करफे अचिन्त्य रचनारूप है अर्थात्‌ इस जगत्‌ की रचां 

किसी केईचंतनःकरने योग्य नहीं, तिससे बद्धिमान्‌ इसको तको से चिंतन न षर 
क्योंकि इसकी रचना सोचने में नहीं आती इली सं इसकी रचना फे सोचने का उद्चा। 
व्यर्थ है | जैसे कोयले को चिट्ट करने का उपाय व्यर्थ है ॥ १५०॥ १ 


अचिंत्यरचनाशक्तिषोज मायेति निश्चिनु ॥ 
मायावीजं तदेदकं सुषप्तावञ सूयत || १५१ ॥ 
शंका--अगत्‌ अचिंत्य रचना रप दो पर माया में क्यो श्राया । 
उत्तर--अचिंत्य रचना|की शक्ति वाला जो कारण है खो माया हे, पेसे निशचा 
कर , सो माया र्‌प कारण एह सुषसि श्रवस्था में भ्रुव किया जाता है ॥ १५१! 
जाग्रत्खमजगत्तत्र लीनंब्रीजइत दरुमः ॥ | 
तस्मादशेषजगतोवासनास्तत्रसंस्थिताः ॥ १५२ ॥ | 
अरथ—उसको जगट्हारणता कैस हे ? जाग्रतू ओर स्वप्न झा जगत्‌ सुष{प्त म्र | 
हाता जो माया र॒प बीज है , उस मेंलीन हुआ है , ओ<र[डउसो दा दो आता 
जैले बड़ फे बीज में बट लोन दोता है , और उसी खे बट उत्पन्न दो आंता है तिर. 
से जगत्‌ का कारण माया है , उसमें सब जगत्‌ बासना स्थित हैं॥ १५२॥ 
या बुद्धिवासनास्तासु चेतन्यं प्रतिबिंबति॥ 


पेघाकाशबदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयतास्‌ ॥ १५३ ॥ 
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चित्रदीपप्रकरण | १२९ . 
MISSES नि 
अर्थ--ओर जो बुद्धि को बद्धि का कारणरूप वासना हैं उनमे चेतन्य का प्रति 
| बिंब पड़ता हे,,डसका नाम चिदाभास है, सो स्पष्ट प्रतीत नहीं दोता, जैसे मेघाकाश 
| स्पष्ट प्रतीत नदीं दोता, और श्रनुमान से जाना जाता है, तैसे बद्धि की बोलना मेँ 
| स्थित को चिदाभास है चद भी अनुमान से जाना जाता है ॥१५३॥ 


साभासमेव तद्टीजं धीरूपेण प्ररोहति ॥ 

अतोबुद्धो चिदाभासो विस्पष्ठ भतिभासते ॥ १५४॥ 
शुंका-वादनों में जो ज़ल है उसको अस्पष्ट आकाश के प्रतिर्विब बाला होने 
पर घट में {ज्ञो (जल है उसमें साफ़ आकारा- का प्रतिबिंब प्रतीत होता है, इस से 


| मेघाकाश का अनुमान बन ज्ञाता है, ओर बृद्धि को वाससाओं में चेतन्य का प्रतिबिंब 
| है इस में दृष्टांत कोई नदी, तिसल बुद्धि की वासनांश्रों में चेतन्य के प्रतिबिंब का 
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उत्तर--वद्धि की चासनाओं में चेतन्य के प्रतिदिब घे अचुमांन का दृष्टांत सुन, | 
| बृद्धि में चिदाभाल स्पप्ड प्रतीत दोता है तिससे बुद्धि का जो कारण है सो चेतन्य के 
| प्रतिदिंब घाला है, जो बुद्धिके कारण में चेतन्य का प्रतिबिंव न दो तो बुद्धि को चृत्तियां | 
| मं कैसे प्रतीत दो तिसले यह अनुमान सिद्ध हुआ ( विमता व॒द्धिबासना शित्रत्प्रति 
| विववत्यो भदितुमर्हति वद्चवस्था चिशेषस्तात्‌ घदिजत्तिवत्‌ ) अर्थ-बद्धि की याखना 
|चतन्य के घ्रतियिब चालली हें बद्धि की अवस्था विशेष रुप दोगे से बुद्धि को बुत्तिर्या 


| की नाई | शळोकार्थ-न्चिदाभाल विशिष्ट सोई ग्रज्ञान वद्धिरप से परिणाम को प्राप्त 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्र॒तो शर्‌ तम्‌ ॥ 


मेघाकाशजलाकाशाविव तो सुव्यवस्थित ॥ १५५ ॥ 
अरथ-इस प्रकार श्च ति ने जीच और ईश्वर को जो मायिकत्वर श्र्थात्‌, प्रतिबिंब _ 


हे और जोषद्धि में चेतन्य का प्रतियिंबहै सो जीवहै, सो जीच ओर इश्वर मेघाकाश 
| पोर जलाकाशकी नाई स्थितै, जैसे मेघाकारा श्रौर जलाकाश को प्रतिबिस्बरूपताखे 
वर्य रद्दते भी, सेघाकाश की उपाधि जो मेघ में जल है सो ग्रस्पप्ट है इससे सेघाफाशा 
पी अस्पष्ट है, ओर जलाकाश की उपाधि जो घर में जल है, सो स्पष्ट है, इससे जला 


क्‍ एश भी स्पष्ट हे तेसे इयर की उपाधि जो बद्धि को चोसना दे सो अस्पष्ट हे, इस | 
| १७ - i 























१३० पञ्चदशी । 
Me “झा 
से ईश्वर स्पष्ट प्रतीत नहीं होतो, और जीव को उपा चि अतः करण स्पष्ट है इस से 


जीव स्पष्ट प्रतीत दोता ह । | 
श्तोकार्थ--मा[या चिदाभास से जोव श्रौर ईश्वर को रचती है, ऐसा भ (त; 


छुना है, और वे मेघाकाश और जलाकाश की नाई खुन्दर स्थित हैं. ॥१५५॥ 
प्रेघवद्वतते माथामेघस्थिततुपारवत्‌ ॥ 


धीवासनाञ्चिदाभासस्तुषारस्थखवत्स्थितः ॥ १५६ ॥ 
श्रथ मेघ की नाई माया है, और मेंघ में स्थित जल को नाई वृद्धि की चासा 
हे और उस जल में स्थित आकाश छे प्रतिबिस्थ को नाई बद्धि की चासलनाओं। 
देतन्य का प्रतिबिस्ब है, बुद्धि की वासना का नाम माया है उस में चेतन्य का प्री 
दिस जो है खो ईश्वर है ऐसे श्वेताश्वतर उपनिषदु को शति मी कददती है ॥१५॥ 
मायाधीनश्रिदाभासःश्र्‌ तोमायीमहेश्वरः ॥। 
॒ अंतयामी च सवज्ञोजगद्योनिः स एव हि॥ १५७॥ 
श मायाधीन जो चिदाभास है सो माया यक्त महेश्वर है, और अंत 
रौर सर्वज्ञ और जगत्‌ का कारण सो ईश्त्रर दी है. १५७।। । 
सौपप्तमानंदमयं भरक्रसयेबं शू तिज गो ॥ 
एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः ।। १५८ ॥ 
शंका-बद्धि की वासना में जो चेतम्य का प्रतिविम्ब है सो ईश्वर दै 
सवज्ञ आदि अथ ध ति सिद्ध कसे हें। | 
उत्तर--मांडक््य और नरसिंदतापनी उपनिषदु को श्र ति बद्धि को चासं 
में चेतन्य का प्रतिबिस्ष जो श्रानंदमय है, उसको ईश्वर ओर सलव॑शादिरुप कहती 
सुषप्ति है स्थान जिसका ओर ओ ब्रह्म के साथ एकता को प्र्त दाता है ऐसा' 
चेतन्य घन आनन्दमय है सो सुषप्ति में आनंद को भोक्ता है अज्ञान को च 
! चेतन्य के प्रतिबिम्बरूप मुखसे, ऐसा जो प्राश है खो आत्मा का तीसरा पाई * 
सुषप्ति केली है, जिसमे स्थित हुआ जाग्रन के पदार्थों को काम ना से रद्दित दी 
ओर स्वप्न को पदार्थों को भी नदीं देखता, सो यह प्राज्ञ खचंदा ईश्वर दे थे 
सर्बज्ञ है, और सब कारण है जिस प्राज्ञ से दी खब भूत पेद दोते हैं, औ 
दी जय दोते है ॥१५८॥। ह | 
सर्वज्ञत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ ॥ | ल्‍ 
ौतार्थस्यावितक्य ल्वान्मायायांसबंसंमबात्‌ ॥ १५९ | 
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शङ्का आनन्दमय जो प्राज्ञ है उसकी सर्जता श्रादि अनु भव से सिद्ध नहीं होतां 
उक्तर-आ्।नन्दसय प्राज्ञ के खवशत्ब आदि शुणों में विवाद नहीं करना । क्योंकि 
श्रति के शर्थ में विवाद नहीं होता, और माया में सब कुछ बनजांता है॥ १४६ ॥, 
अयं यत्छेजते विस्वं तदन्यथयितुं पुमान्‌ ॥ 
नकोऽपिंशक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः ॥ १६० ॥ 
र श'कामअ्नन्दमय प्राज्ञ को जो धति स्वश रूप और सवेश्वरादिकददती है, सो 
| अर्थ वादरूप है। अर्थवाद का।अर्थं स्तुति है। इसी से युक्ति रदित है । जैसे परथर 
| त्तर जाते हैं यद भरति अर्थवाद रूप है युक्ति रदित दोने से । र 





उत्तर-जो भू.ति आनन्दमय प्राश को सब सबश्वरादिरूप कती है। सो अर्थ 
चाद्रूप नहीं किन्तु यथार्थ रूप है। खुषुप्ति में जो विद्यमान आनन्दमय प्राज्ञ है। उस 
। से रचा;हुआ जो स्वप्ने का और जाग्रत्‌ अवस्था का जगत्‌ है उस को अन्यथा करने 
को कोई सी खमथ नहीं, तिससे यद सर्वेश्वर है, ऐसा थतिमे कदा है। क्यों किं जो 
लक्षण इश्वर का है। उसके किये को कोई अन्यथा नदद करखकतों । सो लक्षण प्राश्न 5 
में आता है । तिंखे प्राज्ञ ईश्वर है ॥ १६०॥ ' _ 
अशेषमाणिबुद्धीनां वासनास्तत्र सं(स्थिताः ॥ 
ताभिःक्रोडीकृतं सबं तेन सवेज्ञ ईरितः ॥ १६१ ॥ 
र्थ ग्ब जिस प्रकार प्राज्ञ स्वज्ञ है सो सुन। सुधुष्ति में जो श्रन्ञत है। 
उस से सब प्राणियों की बद्धि पेरा डोती हैं। और उसी में लय दोती है । और उसी 
| कारण रूप अज्ञान में फायरुप सब प्राणियों की बुद्धियों की वासना स्थित हैं। उन्हों 
|| ने सब जगत्‌ जाना है, तिस से प्राश सब है। सब श्रथो' के जानने वाली जो सब 
| बुद्धि हैं उनक्षो वालनारूप से जिस शज्ञान में लीनता है, उस अ्रज्ञान उपांधि वाला प्राश्न 


घाज की उपाधि में लीन हुई जो सब बुद्धि हैं उनके द्वारा मांश सबको काः । और 
सुषुप्ति मै क्यौ नदीं जानता ! खुघुप्ति में सब का लय हो जाता है । इस से सबके 
नहीं जानता | जैसे तेरे मत में भी प्रलयावसथा मे इश्वर सब को नहीं जानता। 
| पर उस की सर्वज्ञता का अभाव नहीं होता | क्‍यों कि जो सबकी स्थिति दशा में सब 
| को जानता है। तेसे(पराश्न खुषुपित मे सब को नहीं जानता। तो भी -उसफी सबशता 
दूर नहीं दोती ॥ १६१॥ | Pr | 
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है, तिस से प्राज्ञ सर्वज्ञ है, क्योकि स घंज्ञ का श्रथे यददी दोता है जो सब को जाने॥ | 
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' ` बनता हैं तिस से बहा श्रन्तयांमी है॥ १६४॥ 
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' वासनानां परोक्षत्वात्‌ सबज्ञत्व॑ न दीक्ष्यते ॥ 

सर्वेबुद्धिषु तह डरा वासनाखनुमीयताम्‌॥ १६२॥ | 
_श'का-जो प्राज्ञ सबन है तो स्वज्ञ प्रतीत क्‍यों नहीं होता । 
उत्तर--प्राक्ष की उपाधि रूप जो बुद्धिवासना है, उनको परोक्ष दोने से प्रा 
सर्चज्ञता का अनुभव प्रत्यक्ष नहीं दोता, लब बुद्ध रासनाग्रों में सर्वज्ञता देख कर, प्र 
को सवशता का अनुमान कर । ख़ब बुद्धियां में सबशता अंडुभव सिद्ध हे, क्या 
दृशपदार्थं किखीकी. बुद्धजानती है, ओर दशपदार्थ किली की बुद्ध जानती। 
तिखसे खब बुद्धियों में जो सवज्ञता है, सो अपनी कारण रूप जा चालना है झा 
जो खर्वच्षता है उससे पेदा हुई है, क्यों कि ज्ञो कयं में धर्म है, लो कारणम) 
थमं है उस से पदा होता है, जैसे बस्न में रूप तन्तुओं के रूप से पदा हुआ! 
इस प्रकार ग्रोनन्द्मय प्रोज्ञ को खबन्नता लिख इई ॥ १६२ ॥ | 
विज्ञानमयशुरुयेष कोयेय्दन्थन्न चब हि॥। 


क अंतस्तिष्ठन्‌ यमयति तेनांदयामिताँ जेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
. जवर्थ-ञ्ब जैसे उसकी अन्तर्यात्री पता हैं सो भी छुन, विज्ञानमय से शा 
लेकर जो कोश हैं, ओर पृथी सेंग्रादि लेझर जो पदाथ है, उन के अन्तर सिथत हु।|* 
उन स को परेग्ता है तित कारण श्रन्तर्यांधी है, इस अर्थ में खबर अ्न्तर्यानी ब्रह 
प्रमांण है, पर'च प्रथ बढ़ने के भय से उसके संद अर्थ को नहीं कह सकते, बिग 


ह उस के एक चाकय का अर्थ कहते हैं.॥ १६३ ॥ 
बुद्धां तिष्ठच्चाँतरोऽस्या धियानीक्ष्यञ्च धीवपुः । 


धियरमंतयमयतीस्येषं वेदेन घोषितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
थ--जो बुद्धि क अन्तर स्थित है । और बद्ध जिख को नहीं देख सकती | श्र 
' बुद्धि जिम्नका शरीर है, और जो वद्धि को मीतर स प्रेरता है। इस्स प्रक्ञार चेद ते क 
कि सो अन्तर्यामी हुँ पेला जो ग्रस्तयामी का ल ण्ण ह । स्रौ गानन्द्सय प्राश 















तंतुःपट स्थितो यइ्टदुपादानतया तथा ॥ 


सर्वोपादानरूपत्वात्‌ सवंत्रायमवस्थितः || १६५ ॥ | 
श्रथ-जैसे चल्न में उपादानरूपता से तंतु स्थित हैं । तेले खब जगत्‌ का र] 


~ 


चित्रदीपप्रकण । १३३ | 
त्ख त अअ  —्—्ro्््््््o्o््——o् ्् ् ् ि िि *। 
पटादप्यांतरस्त तुर्तंतोरप्यंशुरांतरः ॥ | 
आँतरस्रस्य विश्राँतियंत्रासाउनुमीयताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अथे--जो ग्न्तयामी डपादानरूपता स सब पदार्थो में स्थित हैं । तो सबत्र 
क्यों नडं प्रतीत दोता ? 
उत्तर सश्च क अन्तर हाने से हो सयत्र प्रतोत नहों होता रितु अनुमान से 
ज्ञाना जाता है, सो अनुमान (कल प्रकार करना । पट के अन्तर जो तन्तु हैं, और उन . | 
. तंतुओं के अंतर जो उनके अवयव हैं, ओर उन श्रचयदौ घे अन्तर उन्दो स भी रचम 
अचयव हैं, इस प्रकार जहाँ अन्तरत। की समाप्त द्वो जाय सो अन्तर्यामो है ऐसा | 
अनुमान कर ॥ १६६॥ 
दिज्ांतरत्बकक्षाणां दशनेऽप्ययमांतरः । 
न दोक्ष्यतेतदोयुक्तिभ्रू तिभ्याभेन निणयः।। १६७॥ 
शंका--जैसे ततुओं के.श्रवयच उनके अतर होते है । सोप्रतीत होते हैं । तेसे 
अंतर्यामी को खब के श्रेतर रहते भी उसकी प्रतीति क्यों नदीं होती । 
उत्तर--यद्यपि ततुं के श्रवयव उनके. अतर हें पर तोमी अपन अवयचों से बाहा हैं 
` इससे प्रतीत हाते हैं और अन्तयामी किसी से वाह्य नहीं। सब के गतर हें। इस से 
नदी प्रतीत हाता । तित सेति और यक्तियों से ददी अतर्‍्यामी का निण॑य होता 
है। जड़ पदार्थों को प्रवृत्ति चतन अधिष्ठान के बिना नहीं बनती | जैस रथ आदि 
घोड़ आदि से चलते हैं।तेले जड़ोंशी प्रवृत्ति अतरयामी से दाती है | यदद युक्ति 
है। ओर श्र ति तो प्रथमं डो कद आये है॥ १६७॥ 
पटरूपेण संस्थानात्‌ पटरस्तंतोवपुयथा ॥ 
सव॑रूपेण संस्थानात्सवमस्य वपुस्तथा ॥ १६८ ॥ 
जैसे तँतुओं को पररूप से स्थित द्वोने से तंतुओं का शरीर चस्त्र दै तिसे सथ 
रूप से स्थित द्वोने से इस अन्तर्यामी का सब शरीर है। क्‍योंकि सब भूता में यहा 
स्थित है ॥ १६८ ॥ 
तंतोःसंकोचविस्तारचलनादो पटस्तथा ॥ | 
अवश्यमेव भनति न स्वात्यं पटे मनाक्‌ ॥ १६९ ॥ 
अर्थ--जैसे तन्तु्रों के संझोच से परका संओञोच और उनके विस्तार से एडका _ 
विस्तार अबश्यद्दी दोता है। और उनके सकोच और विस्तारके बिना पड में स्वतंत्रता _ 























१३४ पञ्चदशी । 
नहीं अर्थत्‌ पटका खंकोच ओर विस्तार रत्तीभर भी स्यतन्त्र नहों ॥ १६8 ॥ 
तथांतर्याम्ययं यत्र यथा वासनया यथा. ॥ 
विक्रियेत तथाऽबश्यं भवत्येव न संशयः ॥ १७० ॥ 
ग्रथ —तेसे यइ अतर्यामों जदाँ २ जिल २ वासना स जैले २ घरादिरूपता पे 
विस्तार को प्राप्त दोता है। तेल २ घटादि पदाथ अवश्य -दोते हैं इस मे संशय नहीं 
इश्वरःसवभूतानां हृदे शेज्जन तिष्ठति ॥ 
अआ्रामयन्त्सवभूतानि यंत्राूढानि मायया ॥ १७१ ॥ 
. अथ-भगचान्‌न भी गीता क १८ अध्याय में ग्न्तर्यामो कहा है । हे ग्रज्ञा 


` इेश्वर सब प्राणियां के हृदय में स्थित है। शरीररूपी जत्र में बेठ हुये सब भूतो स 
माया से भमाता हुआ ॥ १७१॥ ४ 


सवभूतानि शिज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः ॥ 
तहुपादानभूतेशस्तत्र विक्रियते खल ॥ १७२॥ 


अर्थ-सम प्राणी विज्ञानमय हैं । वे ददयकमल्त में स्थित हें। उन चिज्ञात 
मयाका डपादानरूपता स ग्रंतर्यांमी परिणाम को प्राप्त दाता है॥ १७२ ॥ 


६५ देहादिप जर यंत्रं तदारोहोऽभिमानिता ॥ 

विहितप्रतिषिद्ध पु प्र्वत्तिश्न मणां भवेत्‌ १७३ ॥ 
अर्थ-श्रीर शरीर आदि पींजरा यंत्र है। और शरीर का जो अ्सिप्रान है। ४ 
6 - इस शरोर में बेठना है। ओर पुण्य पाप में जो प्रवृत्ति है सो भ्रमण है॥ १७७॥ | 
/ ` विज्ञनमयरुपेण तत्महत्तिखरूपतः | 
अर . स्वशक्त्येशों विक्रियते मायया ञ्रामणां हि तत्‌ ।।१७५॥ | 
hs अर्थ--विज्ञानमय रूपता से और विज्ञानमय को पुएय पाप मे प्रवृत्ति रूपता रे! 
ईश्वर अपनी माया शक्ति से विकार को प्राप्त होता है । जा ईश्वर का चिकार री 
प्राप्त होना है सोई भ्रमावना है| १७५॥ ४ ” 
अतयमयतीत्युकत्याऽयमेवार्थः्र तौ श्र तः ॥ | | 
पृथिव्यादिषु सवत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया ॥१७६ || | 
अरथ--गीता में जो भ्रमावना कहा है। उस का जो र्थ है। अंतर से प्रेस | 

` इस श०द्‌ से यही अर्थ भ्र ति में छुना हे [अर्थात्‌ सोई अर्थ श्रति ने कद्दा दै। २ i 
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श्रादि में सबंत्र यद न्याय बुद्धि से युक्त करना | अर्थात्‌ जिल प्रकार अंतर्यामी बद्धि 
को प्रेर्ता है। तिसी प्रकार पृथिच्री आदि सब परार्थो को प्रेरता है। ऐसा बाद 
सजानना ॥१७३॥ ५ हि ; हे 
जानामि धम्‌ न च मे प्रत्नत्तिजोनाम्यधर्म न च में निशत्तिः ॥ 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 
भ्र्थं-जो प्रच्ुक्तिमांत्र हैं सो सब अंतर्यामी के अ्रघीन हैं, इस में महाभारत 
का प्रमाण है, दुर्योचन कदता हे। में धम को जानता हुँ पर डस में मेरी प्रवृत्ति नहीं 
हाती, और अधमं कों भी में जानता हू पर उससे मेरा मन नहीं इरता, हृदय में [स्थत 
हुआ कोई पक देव जैल सुकरो प्रेग्ता है, तेस में करता हुँ । 
४ ९ ३ _ ७ ३ . 
नाथःपुरुषकारेणोत्येचं मा शंक्यतां यतः ॥ 
इशः पुरुषकारस्य रूपेशापि विबतते | १७७ ॥ | 
शंका--जो जीवो की पुएयपाप में प्रवृत्ति इश्वर के अधान है, तो पुरुषार्थ 
करना व्यथ है । ब 
उत्तर--पुरुष के प्रयत्न खे कुछ प्रयोजन नहीं, ऐसी शंक्रा मत कर, क्‍यों कि 
पुरुष प्रयत्न को भी ईश्वर का रुप दोन से उसको व्यर्थता नदो ॥१७७॥ | 
$हवोधेनेशवरस्य प्रहत्तिनंव वाताम्‌ ॥ 
तथाऽपीशस्य वोधेन स्वात्मासंगत्बधीजनिः ॥ १७८ ॥ 
शंक्रा- जो पुरुषाथं इश्वर रूप है, तो ईश्वर प्र रता हे वा भ्राता हैं, यह कथन 


व्यर्थ होगा, । ज | [ 
उत्तर--ईश्चर पुरुषार्थेरूपता से स्थित है, इस ज्ञान से देश्वर को प्रबृत्ति दुर 


नहीं दोतो, अथात्‌ अंतर्यामी रूपता से ईश्वर की प्रेरकता दर नहीं दोती, किंतु 
ईश्वर प्रेरता और भूमाता है, इस ज्ञान से आत्मा को असँगता निश्चय ददोती हे तिल 
से अंतर्यामी रूपता से ईैश्चर प्रेरता है ईश्वर भूमाता दै, यद शार का कथन व्यर्थे 
दी ॥१७८॥ [ | ह 
_ तावता युक्तिरित्याहुःश्रूतयःस्मृतयस्तथा ॥ 
र तिस्मृती ममैवाज्ञे इस्पीशरभाषितम्‌॥ १७९॥ 
झथे—इईश्वर प्रेरक है, अत्मा असंग हे, इस ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसे श्रि 


& 


कहा है ॥१७६॥ 


और स्मृति कदती हैं, सो शति और स्मृति ईश्वर की आज्ञा रूप दै, पेला इंश्चर ने 


है] 
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So 
- जया भीतिहेतुर्ज भीषास्मादिति हि श्र तू ॥ 
सर्वेश्डरटमेतत्स्यादंतयामित्वत!ः पृथक ॥१८०॥ 
अर्थ--तिल से ईश्चर की आज्ञारूप भ्रूति स्मृति के अछुलार निश्चय करना 
उचित है भूति ने ईश्वर को भय का देतु कहा है, इस परमात्मा के भय से ५चन | 
चलता है। श्रौर सूय उदय होता है, पेना सुना है । 
















पका 


शंक ति इश्वर को भय का कारण क्यों कहती है। 
.._ उत्तर-ईश्वर और अंतयामी इनफे अर्थ सेद्‌ के खिये कहती है,जो भय का | 
कारण है सो तो ईश्वर है, और जा प्र रक्त है सो झंतर्यामी है॥१८०॥ क्‍ 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इतिं श्रतिः ॥ 
अंतःप्रदिष्टः शास्ताऽयं जनानामिति च श्रूतिः ॥१८१ ॥ 
 श्र्थईश्वर दी वाह और अंतर प्रेरक है, ईसमें दो भ्र्‌ति प्रमाण हैं, इस | 
भ्रक्तर परमातमा की आज्ञा में सूर्य चंद्रमा आदि खघ स्थित हैं और यहद परमात्मा | 
अन्तः करण में बैठ कर सब जीयो का शास्ता अर्थात्‌ प्रेरक है इख तरद प्राज्ञ ईश्वर 
अंतयामं है ॥१८१॥ | 
_ [निभवेदे = के 
जगद्य।निर्भवेदंष प्रभवाप्ययकृत्वतः ।। | 
Q लक दर 3] 
अविभावतिरोभावावुत्पत्तिपलयों मतों ॥१८२॥ 
है अध--और यद आरनेद्मय प्राज्ञ ईश्वर सब जगत्‌ का कारण है। क्यों कि जो 
! स्तत जगत्‌ का उत्पन्न करता ह्‌ प्रौ र नच्ट करता हे जा जगत्‌ का प्रकष्ट होना डे | सो 
| जगत्‌ का उत्पत्ति हद ओर जो जगलू का तिरोधान दोना है सो जगतू का प्रय द्‌ ॥१८२॥ 


| अविभावयति स्वस्मिन्‌ विलीनं सकलं जगत्‌ ॥ 
माशिकमवशादेष पटो यद्वतसारितः ॥ १८३॥ 
अथ-यद प्राज्ञ ईश्वर अपन में लीन हुप सब जगत्‌ को प्रकर करदेता है 


प्राणियों के कमे! के वश से, जेस फला हुआ दरञ्ज अपने में लिखी हुई इंस्ती घोड़े 
आदि की मूतयां को प्रकट कर देता है ।।१८३॥ हू 





| 8] 


. पुनस्तिरोभावयति खात्मन्येबारिवल जगत्‌॥ 
हम, पराशिकमेक्षयवशात्संकोचितपटों यथा ॥ १८४ ॥ 
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अझथे--और फिर यहद प्राज्ञ ईश्वर अपने में सश्र जगत्‌ को लय ऋरताता है 
| प्राणियों के कमे के अभाव से, जेले संशोचित वस्त्र श्र्थात्‌ तद किया हुआ चित्र 
. बिचित्र कपड़ा अपने में हस्ती घोड़े आदि की सूत्ति यो को छिपा लेता है ॥९८४॥ 
रत्रिस्नौ सुप्तिवोधावुन्मीलननिमीलने ॥ 
तप्णीभावमनोराज्ये इतर झृष्टिलयाविमों | १८५ ॥ 
अर्थ--और जैसे रात्रि और दिन दोते है, जैस सुषि और जाग्रत्‌ दोती हैँ । 
असे नेर का खोलना और मोचना दोता है, जैसे समाधि और मनो राञ्य दोते दै 
तसं जगत्‌ को उत्पत्ति और विनाश हैं ॥१८५॥ ड 
अविर्भावतिरोभावशक्तिमत्त्वेन हेतुना ॥ न 
अरंभपरिणामादिचोद्यानां नात्र संभवः ॥ १८६९ ॥ 
शंका- आप जो कहते (दो कि ईश्वर जगत्‌ का कारण है, सो तो नहो बनता || 
हे, एकतो आरंमक और दूसरा परिणामी आरंसक । 
परमात्मा तो आरंभक कारण | 
श्रिकांकारण हैत | 
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क्यों कि कारण दो प्रकारका हता 
कारण जेसे बहुत तंतु मिक्ष कर पडका कारण हे सो 
नहीं, क्यों कि जो अछितीय दै, और परिणामी कारण जैसे दूध द्‌ 
ऐसे परमात्मा कारण नदीं, क्यों कि जो निरवयच है । 

उच्तर विधर्तवाद को हम अंगीकार करते हैं, विवतंवोद्‌ जले. स्रींपी अपने 
रूप को न त्याग कर चांदी रूप दोज्ञाती है, तेले इश्वर अपनी इश्वररूपता को न 
याग कर जगत्‌ रूप.दोकर भान होतां हे, जगत्‌ का प्रकट करना रौ ८ अंतर्धोन करना 
माया का रुचभाव है, उस मायां शक्ति वाला इश्वर है, तिससे तने जो अरंस चाद 


और परिणाम वाद में दोष फदे हे उनकी प्राप्ति नदीं होती ॥१८३॥ 
अवैतनानां हेतुः स्याञ्जाड्यांशेनेशवरस्तथा ॥ 
विदाभासांशतस्लेष जीवानाँ कारणां भवेत्‌॥ १८७॥ = 
| शुंका-ईशचर तो एक दी है, उससे चेतन और अचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति कैः 
दो सफती है अर्थात वद इन दोनों का उपादान कैसे दोगा। | Fe 
जत्तर--ईश्चर उपाधिप्राधान्य से तो अचेतनों'का हेतु अर्थात्‌ उपादानकारण 
हे, और चित्प्राधान्य से यह चेतनां का उपादान कोरणा दे" १८५) 
a 
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है तत्पदार्थे में ईश्वर ओर ब्रह्म का श्रन्योन्‍्याध्यास है, तिलसे ईश्वर मेजो जगत की 


“ओर चेतन्य और अनंत है, उससे आकाश पचन अग्नि जल पृथिची औषधि श्र द 
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'प्रथानः क्षेत्राणां चित्मधानश्रिदात्मताम्‌ ॥ 
परःकारणतामेति भावनाज्ञानकमंभिः ॥ १८८॥ 
इति वांतिककारेण जडचेतनहेतुता; 


परमात्मन ण्वोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छूण ॥ १८९ ॥ 

शेका--मायाशक्ति चाले ईश्वर को जो तुम जगत्‌ का कारण कद्दते दो, सो | 
सुरेशवराचाथं के बचन सोथ विरोध को प्राप्त होता है, क्यौ कि सुरेश्चराचांय ऐसा | 
कहते हैँ, भ्रन्नानप्रधान परमात्मा अचेतन पदार्थो का कारण हे, ओर चेतन्यप्रधात | 
परमात्मा जीवों का कारण है, संस्कार ओर ज्ञान रकम से युक्त हुआ) इस प्रकार 
घात्तिक कार ने जड़ चेतन को कारणता परमात्मा को दी कदी हैं, और ईश्वर को | 
कारणत! नदीं ॥१८६॥ | क्‍ 














अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ॥ 


इश्वरब्रह्मणाः सिद्ध कृत्वा ब्र ते सुरेश्वरः ॥ १६० ॥ 
उत्तर-ज से त्वं पदार्थ में जीव श्रौर कूटस्थ का भ्न्योन्याध्यांस हे, तते 


कारणतां है, सो ब्रह्म में प्रतीत दोती है, यह सुरेश्वराचांय का तात्पय है, इस से | | 

सुरशवराचायं के बचन साथ विरोध नदीं अता ॥१३०॥ 
सत्यंज्ञानमनंतं यहुत्रह्म तस्मात्ससुत्थिताः ॥ 
रवंबाय्बग्निजलोव्योषध्यन्नदेहा इति श्रतिः ॥१९१॥ 


शंका--सुरश्वराचाय ईश्वर और ब्रह्म का भ्न्योन्याध्यास सिद्ध कर ऐसी द 
कदते दे यदद कैसे निश्चय दो । 
उत्तर-श्रति का श्रथ देखने से, सो श्र ति का अथे कहते हैं जो ब्रह्म सत्य है 


पेदा हुये, यद्द भ ति है ॥१३१॥ 
आपातइष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता ॥ 
हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥ १६२ ॥ 


शंका-यदद भति दो, पर इल से भ्रन्योन्याध्यास का निश्चय कैसे दो । | 
_ डत्तर-सामास्य दृष्टि से उस भ्रति मे सत्यादि लक्षण निगंण न्हय को | |. 
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ह्कारणता प्रतीत दोती है, और जगत्‌ का कारण जो म्रायाधीन चिदाभास रूप ईश्वर 
हे, उसको सत्यता प्रतीत दोती है सो अन्योन्याल फे बिना नहों बनती तिलले ईश्वर 
और व्रह्म का अन्योन्याभ्याख है ॥१३२॥ ग 
अन्यान्याध्यासरूपोऽसावन्नलिप्तपटोयथा ॥ 
घट्टितिनेकतामेतितदबद्र {त्येकतां गतः॥ १९३ ॥ 
अर्थ--जे से श्र छा और अन्निप्त बस्न का अन्योन्याष्यास है, जैले अ द्ध 
सस्र फे साथ श्रन्ञलिप्त चर्र एकता को प्राप्त दोता है खो भाति से प्रतीत होता है । 
तले शद्ध निगण ब्रह्म भो इश्वर के साथ पेकता को प्राप्त हुआ भांति से प्रतीत होता 
है, तिसरे ईश्वर मे जो जगत्‌ की कारणता है खो शद्ध ब्रह्म में भति से प्रतीत 
होती है ॥१६३॥ 


मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरे! ॥ 


तद॒दूबह्म शयोरैक्यं पश्यंत्यापातदािनः ॥ १९४ ॥ 
अथे--जैसे मेघाकाश ओर महाकाश को पामर भिन्न २ नहीं जान सकते, तले 
सूदम बिचार से रद्दित पुरुष घ्रझ ओर इश्वर के भेद को नदीं जान सकते ॥१३४॥ 


उपक्रमादिभि सिंगेर्तात्पयस्य विचारणात्‌ ॥ | 
असंगं ्रझमायावी सुजत्येष महेश्वरः ॥ १९४ ॥ 
शंका -तो ब्रह्म और ईश्‍वर का भेर का निणय कैखे दो। 


उत्तर--उपकर्म आदि ६ लिंगां से भ तियाँ का तातपय निणय होने पर ब्रह्म 


असंग प्रतीत होता है, और यदद मायाधीन ईश्वर जगस्ह्मष्टा प्रतीत दोता हे, तं 
श्लोक ( उपक्रमोपस दारावध्याखोपूवताफलं अवादोपपत्ती च लिगं तात्पयंनिणये) 


अर्थ--उपक्रम उपसंदार १ अध्याल २ अपूव गष ३ फल ४ अ्थवाद्‌ ५ उपपत्ति ६ ये 


§ लिंग तात्पय के निणय मं क हे दै॥ १३५॥ 
सत्यं ज्ञानमनंतं चेत्युपक्रम्योपसंहृतम्‌ ॥ 
यतोवाचोनिवतंत इत्यक्षंगत निर्णयः ॥ १९६॥ 


ग्रथंश्च ति में उपक्रम उपसं दर की एक रूपता षे देखने से मझ की अ्रसंगता 


` स्प शान होती है॥ लो खुन; रह्म सस्य चेतस्य अनंत दे ऐसे उपक्रम कर जिस खे 
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मन सहित वाणीं निय॒त्त दो जाती हैं । यद उपलंदार किया है, इस से त्रह्म की | | 
गता निश्चय होती है॥ १६६॥ 
मायी रजति विशव सन्निर्द्धस्तत्र मायया ॥ 


अन्य इत्यपरा ब्र ते श्रू तिस्तेनेशवरः सजेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
थ--ओर माया वाले ईश्वर को जगत्करणता भ्रति कद्दती है, मायों चां 
ईश्वर जगत्‌ को रचता है, उस. में ईश्वर की माया से ज्ञांच बंधन को प्राप्त होता! 
पेदे श्चेतोशवर उपनिषद को श्र ति कदती है, इससे यदद मालम दोता है कि हश्च 
गसू का कारण दै ॥ १४७॥ _ | 
आनंदमय ईशोऽयं वहुस्यामित्यवेक्षत ॥ 


हिरणयगमेरूपोऽभूत्सुप्तिः स्व॒नो. यथा भवेत्‌ ॥ १९८॥ | 
रथे जो आनंद्मय ईश्चर जंगल का कॉरण कदा है। उससे जिस प्रग 
जगतूकी उत्पति दाती है खो सुन यद आनन्द मय में बहुत हुँ पेखीइच्छा करता भया 
पेली इच्छसे ईश्‍वर दिरणय गर्भरूप इश्रा । जैसे खुषण्ति स्वप्नरूप दो जाती है॥ 
क्रमेण युगपद्ध पा छट्टिशया यथाश्रति ॥ 
द्विविधश्र्‌ तिसद्भावात्‌ द्विविधस्वम्दशनात ॥ १९९ ॥ 
(तस्माद्माएतस्मादत्मनआ राशः खं भूतभ्र .काह'यु घायोस्तेजर्तेजल अद्यःपूर्णि 
पृथिव्या ओषधय ओषधिभ्योऽन्ञमन्नहुग तोरेतसः पुरुषाज्ञायते ) 
अथ--उल वा इख आत्मा से आकाश परा हुआ। उस आकाश खे वाय, 
से अग्नि, अग्नि से जक, जत से पृथ्वि पृथ्वी से ओषधि श्रौषधि से. रन्न, शर” 
. चीय, चीयं से पुरुष पदा होते हैं । इख भ्र्‌ ति में कम से जगत्‌ फो उत्पति करी | 
और कोई अति इकट्ठी जगत्‌ की उत्पत्ति कहती हैं। जेसे (इद नवंमस्टजत) श्र 
सब जगत्‌ को रचता मया) तिस से इन दो प्रद्वार की स्टृष्टि में किस का ग्रहण की 
और किस को त्यागने। | यदद जगत्‌ की स्टष्टि क्रम से और एकट्ठी दोनो प्रकार 
जाननी, क्यो कि दो प्रकार की जयत्‌ को उत्पत्ति को श्र ति कहती हैं, श्रौर दो 
युक्ति से भी सिद्ध होते है। दो प्रकार का स्त्रप्त देखने सें । क्रम से स्वप्न के 
पदा होते हैं, ओर इकडे भी स्वप्न के पदार्थ पेरा दते हैं, तिख से भ्र ति के श्रे!) 
दोनों प्रकार की स्टष्टि ग्रदण करने योग्य है, कोई भी त्याग ने लायक नहीं । १८% | .. 
है? है हक सत्रात्मा सक्ष्मदेहारच्यः सवजीवधनात्यक!॥ || | 
सवाइंमानधारिलात्‌ क्ियाङ्ञानादिशक्तिमान्‌॥ २०० | | 
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अथे - अब दिरणयगर्भ के स्वरूप कोकदते हैं । दिरएयगभं क्रो सूत्रात्मा कद्दते हैं 
जिसकी उत्पत्ति ईश्यर से ह जसे षस्त्र में सूत्र व्यायक्र होता दे | तैस सब जगत्‌ मे 
` दिरण्यगर्म व्यापक है तिस से इसको सूत्रात्मा कद्ा, और सूचम शरीर भी जिसका 
नाम है, सो दिरएयरर्भ लिंग शरीर उपाधित्राल्े सब जीवों का समष्टिरप है, तदाँ घना 
त्मक अथांत्‌ सर्मा रूप में हनु फहते हँ, जिलसे सत्र ठप्रष्ठि सूच शरीरो में ग्रह ` 
अभिमान चाला है, और क्रिया शक्ति इच्छाशक्ति ज्ञान शक्ति याला है ॥ २२०॥ 
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा म्नो मंदे तमस्ययम्‌ ॥ 
सोकोभाति यथा तद्वदस्पष्ट' जगदीक्यते ॥ २०१ ॥ | 
 अर्थ-जेसे प्रांत: काल और सायंकाल मन्द्‌ अन्ध क्षार में लीन हुये पदार्थ स्पष्टः 
नहीं दोखते, तेसे द्विरएय गर्भ रूपए अवस्था में जगत्‌ स्पष्ट नदीं दीखता ॥ २०१॥ | 
सर्वतोलाडितो मष्या यथा स्पादुघट्टितः पटः ॥ । 
सक्ष्माकारेस्तथे शस्य वपुःसवत्रलांदितम्र्‌ ।। २०२॥ | 
अथे--जेख जिल वस्त्र को अन्न की माया लगा हुई है, उसमें जो शाद्दीके सूदस 
"गकारो से रचे हुए घोड़े द्वाथी हैं, सो सॉफ नदीं दोखते, क्या रि उन मं लात 
पीले आदि रंग भरे हुए नहीं हैं, तेसे माया बाले ईश्वर का स्वरूर श्रपंचा कृत भूत 
का कार्ये सूदम शरीरों से युक्त स्पष्ट नहँ दीखता ॥२०२॥ | 
सस्यं वा शाकजातं वा स्तोंकुरितंयथा ॥ 
कोमलं .तद॒देवेष पेलवो जगद॑कुरः॥ २०३॥ | 
अर्थ-जेस चावल गेह आदि फं पेरा हुये नवीन अंकुर अर मेथी पालक 
आदि के पैदा हुए नवीन अंकुर कोमला होते हैं, तेसे दिरएयडभ अवस्था से ज्ञगत्‌ 
रूपी अंकुर कोमल होता है ॥२०३॥ | 
आतपाभातलोको वा पटोबा वणापूरितत। | 
सस्यं वा फलितं यद्वत्तया स्यष्ठवपुर्विराद्‌॥ २०४ ॥ 
शर्थ-जैसे सूं उदय दोन स धप में सब पदार्थ स्पष्ट प्रतोत दोते दै, और 
जैसे रक्त पीत आदि बर्णों से पूरित वस्न में इस्ती घोड़े आदि साफ़ वीते है, और 
जेसे फले हुए चावल गेइ आदि साफ दीखते हैं, तैले लो सूत्रात्मा पंचीकृत भूतो का 
` कायं स्थूल उपाधिसदित विराट रूपता फो प्राप्त दोता है, उस विराट अवस्था में 
में ज़गतू स्पष्ट प्रतीत दोता है ॥२०७॥ | | 





१३४२ 'पङ्चदशी । 











विश्वरूपाध्यायणषउक्तःसूक्त ऽपि पोरुषे ।। 


धात्रादिस्त॑वपयंता नेतस्याबयवान्विदुः | २०५ ॥ | 
प्र्थ-सो यइ चिरार्‌ का स्वरूप चिश्‍्वरूपाध्याय में और पुरुषसूक्त में कह 
है, ब्रह्मा से लेकर श्तंव पयन्त खघ इस विराट के अवयच्च जानने ऐ सा कदा दै ॥२० 
इेशसू्रविराइ्वेधो विष्णू रद्र द्रवन्हयः ॥ 
बिघ्रभरवमरालमारिकायक्षराक्षसाः ॥ २०६ ॥। 
निप्रकषत्रियनि ट्‌ शुङ्रागनाश्गमुगपक्षिणः ।। 
अश्गत्यगटचूताद्या यगन्रीहितृणादयः | २०७॥ 
जलपाषाणमुत्काष्ठयास्याकुदालकादयः ॥ 
इेश्वरः सबंण्बेते पूजिताः फलदायिनः ।। २०८॥ 
अथे--इस से प्रकरण में क्या सिद्ध हुआ कि ईशर सूत्रात्मा और विरार प्रो 


ब्रह्मा विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि; गणश, भरवर मेराल, मारिका, यक्ष, राच, ब्राह्म! 
क्षत्रिय, चेश्व) शद्र, गाय, घोड़े मुग, पत्ती, पीरला, बड़, आस्व, यत्त, चाचल, तृ 


जल, पत्थर, मृत्तिका, का, बासा, कुद्दालक आदि सब दी ये इशवर हें, जो इता 
पूजा करता है, उसको ये फल के देने घाले हैं॥६,७,८। ई 


यथायथोपासते तं फलमीयुस्तथातथा )। क्‍ | | 


फलोत्कषांपकषों तु पज्यपूजातुसारतः ॥ २०९ ॥ 

थ--जिस २ प्रकार से उस इंश्वर को उपासना करते है, तिस.२ प्रकार 

फल को प्राप्त होते हैं, इसमें श्र ति प्रमाण (ते यथायथोपासते तदे भवति) शा 
सध को ईश्वरत्व रते फल की विषमता क्या होती हे । 
उत्त र--पूज्य अर्थात्‌ पूजा फे अधिष्ठान जो व्यक्ति है, और पजा जो 

आदि है, इनके खात्तरिक राजस तामल भेद से फल की श्रधिकता और 
होती है॥२०६॥ ` द | 


R 
SN 


EE ुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा ॥ 
हि स्वप्रवोध॑ विना नेव खस्रप्नो हीयते यथा॥ २१०॥ ||| 


क्‍ शंका-संसार के फल इस प्रकार प्राप्त दों, पर मुक्ति किस की उपसग! |, 
| होती ह | । hs E 
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उत्तर--मुक्ति तो ब्रह्म ज्ञान से होती दै, और किली ले नहों होती, जे से श्रपना 
्त्रप्ना अपने जागे बिना दुर नदीं होता, तेले ब्रह्म के अज्ञान से ऋल्पित जो जगत्‌ है, 
सो ब्रह्म तत्व ज्ञान के बिना ओर किसी डयाय से दूर नहों होता ॥११०॥ 
अद्वितीयब्रह्मतत्त्वे खम्नोज्यमरिवर्ल जगत्‌ ॥ 
ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ २११ ॥ 


शंका-द्वोत प्रपंच की निवृत्तिरूप मोक्ष की प्राप्ति जञ तुम ब्रह्म ज्ञान से %हते 





` हो और उसमे स्वप्न का दृष्टांत देते हो, सो बात नहीं बनती, क्‍यों कि शान से ह्र्‌ 


होने चाला जो जाग्रत्‌ प्रपंच है, उसको स्त्रप्न तुल्यता नहीँ । 
उत्तर--द्व त प्रपंच को स्वप्नतुल्यता दै, जैसे स्प्रप्न के पदार्थ निद्रादोष से 
प्रतीत दोते हैँ, तैसे जाग्रत्‌ जगत्‌ भी अज्ञांनरूप दोब से भान होता है । वास्तव में 
नहीं है तडाँ भ्र ति (त्रयमेतत्सुषप्तं स्वयनं मायामात्रम्‌ ) अथं--जाप्रत्‌ स्वप्न सुषप्ति 
ये तीनों मिथ्या हैं तिलसे अद्वय ब्रह्म तर में ईशर जीवादि रूप खे जड़ चेतन रुप 
यद्‌ सब जगत्‌ स्वम है ॥ २११॥ | 
आनंदमयथिज्ञानमयागीशगरजीन{को ॥ 


मायया कहिपितावेतौ ताभ्यां स प्रकल्पितम || २१२ ॥ 
शंका-ईश्यर जीवतो ब्रह्म से अभिन्न हैं । उनको जगत्‌ के भीतर कैले कहते. दो 
उत्तरं-आनंदमय जो ईश्वर है। श्रौ ₹ विज्ञानमय जो जीर है सो ये दोनों माया 
से कहिपत हैं। और उन दोनो से संघ जगत्‌ ऋहिपत है॥ २१२॥ 
इच्ञादिमवेशान्ता सरष्टिरीशेन करिपता ॥ 
जाग्रदादिबिमोक्षांतः संसारो जीअकरिपत) ॥ २१३ ॥ 
अथे-इच्छा से लेकर शारीर में प्रवेश पयंत जगत्‌ ईश्वर से करिपत दै । और 
जाग्रत्‌ अवस्था ख लेकर मोक्त पयंत संसार जीच से कल्पत है॥२ १३॥ . 
| अद्वितीयं त्रह्मतत््मसंगं तन्न जानते || 
जीवेशयोमायिकयोह थेन कलहं ययुः ॥ २१४ ॥ 


प्रश्न--जो जीव इश्वर रूपता से वत्त मान जड़चेतन रूप जगत्‌ मिथ्या है 


और बरह्म दी एक वास्तव सत्य है। ता जीव ईश्वर में वादियों फे बिवाद क्‍यों दै 
 उत्तर_जोबादी अ्रूति सिद्ध अद्वितीय असंग ब्रह्मतरय को नहीं जानते | 
भिथ्याभूत जी ईश्वर में व्यथ ही विवाद करते हैं ॥ २१४ ॥ 
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Femme सर 
ज्ञाव्या सा तत्त्वनिश्ठा नठु मोदमंहे गयम्‌ ॥ 
ग ुशोचामएनान्यान्नन्नातेनियदामहे ॥ २९५ ॥ । 





शंका--जो अज्ञा+ से जीव ईशर में चिचाद है। ता चादियों को ऐसे उपदैर 


करना उचित है कि ठुम अज्ञान स विवाद करत दी । 
डत्तर--चादियों का ऐेखा उपदेश कर ने खे कुछ लाभ नहीं । किंतु श्रम व्यथ है| 
तिस से ऐसा उपदेश न^ करते किंतु तत्त्व निष्ठा चाखा का दुख कर दम खद आग 
. द्वाते हैं। और जो श्राति से अज्ञान दै और तस्वनिष्ठा से रदित हैं! उनको देख | 


शोक करते है | उनके साथ दिवाद न रते॥ २१५ ॥ 
ठृशाकादियोगांता इशनरे अतिमाञिताः ।। 


लोकायतादिसांख्यांता जीपे नि्रांतिमाश्रिताः ! २१ ६॥ 


डाथ--तण आदि की पज्ञा करने चालोँ से लेकर योग शास्त्र चालो तऊ रेश्वर। 
'प्त है । और देदात्म बादी से लेकर खाँल्य शारत्र घालो तक जीव में ४ 























भ्रम को प्र 
को प्राप्त हैं ॥ २१६ ॥ 

अद्वितीयब्रह्मतत्त्व॑ न जानंति यदा तदा ॥ | 

श्रांताएगाखिलारसेषां इ युक्तिःक ह जा सुखम्‌ ॥ २१७॥ 

अथे जिन्त से अद्वितीय रह्म तत्व को नहीं जानते । तिनखे सब चादी सरा 

प्राप्त हैँ । डनको मौदा की प्राप्त तो क्या दागी । संसार का सुख भं नदीं मिल 

छ्योकि अपन२ पच्च सिद्ध ऋरने हे किये उनका चित नित्य दुनो रहता &॥ २ 


उत्तमाधमथाञइयेत्तषां स्यादस्तु तेन किस्‌, 
स्वप्रस्थराज्यभिक्षाश्यां न बुद्धःस्पृश्यतेखल्‌ ॥ २१८ ॥ 





उन को अनेक आती हैं । उन से उन चादियो की उत्तमता और अधमता दील | 
उस्र उत्तमता से उनको सुख दोत। दे | आप केसे कहते दो कि उनको खस 
सख भी नहीं । 
' उषप्तर--उन का फेला जे! संसार सस्र है सो हो । पर ससचच की सुटे 3 g 
 सलको सुख नहों समंभते ६ जैसे स्वप्न के राज्य और मित्ता से जागा इरी | 
„ नंहीं स्पश करता। श्र्थात्‌ स्वप्न के राज्य और भिक्षा से हुये पुरुष कसु 5 
दरिद्रता नदी होती ॥ २१८॥ हल 





आ जनक 
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तस्मान्युमुक्षु भिनंग मतिर्जीवेशवादयोः ॥ 
कार्या किंतु ब्रह्मतत्त्वं निचा बुध्यतां च तत्‌ । । २१९ ॥ 
अथ--तिससे सुसुक्त, को उचित है कि जींघ इश्वर के चाद में अपनी बुद्धि न. 
लगाचे, क्या कि जीव ईश्वर चाद मोक्ष का कारण नदीं, किन्तु ब्रह्मतत्व चिचारना- 
चाहिये ओर उसको जानना चाहिये, अर्थात्‌ ब्रह्म विचार से मोच का कारण ज्ञो नर्म 
शान है उसको प्राप्त द्दोना चाहिये ॥२२६॥ | | ` 
पू्पक्षतया तौ चेत्तर्वनिश्चयहेतुताम्‌ ॥ 


प।प्नुतोऽस्तु निमञ्जस्व तयो नेताबताऽचशः ॥२२०॥ . 
शुंका-ग्रझ ज्ञान के लिये जीव इश्वर का स्चरूप त्याग ने योग्य है बिना जाने 
इनका त्याग नहीं बनता, तिससे इनका एवरूप जानना उचित है । 
उत्तर--जो इनके छोड़ने के. लिये इनका स्वरूप जाना चाहतो है, तो इनके 
वांद मे ह वुद्धि न खरच करदेनी, जिससे पूर्वपच्त रूपता से जीव ईश्वर का निर्णय 
ब्रह्म के निर्णय में कारण है, तिससे इनके निंणंयं में दी नहं डूब जाना किंतु इन के 
निणुय से श्रागे ब्रह्म निणंय करना ॥२२०॥ | 
_ असंगचिद्वियु्जीचः सांख्यो क्तस्ताहगीश्वरः ॥ 
योगोक्तस्तत्त्वमोरथो शुद्धो ताविति चेच्छृ्ण्‌,॥ २२१ ॥ 


शंका--साँख्य शास्त्र से कद्दा हुआ जो जीव ओर योग शास्र से कद्दा हुआ 
जो इेश्चर, उन दोनों को शुद्ध चेतम्य रूपता से आप भी स्वीकार करते हो, तिख से 
इन को पूर्बपक्तरूपता नहीं कयां कि शाँख्य वाले जीव को असंग चेतन्य विभुरुप 
कहते हैं, और योगशा वाले इश्वर को ग्रखंगचेतन्य चिभुरूप कहते हैं, तिख से 
शुद्धचैतन्यं चिझुरूप जो जीव ईश्वर हैं उनको पवपच्षरूपतां नहीं बनतो । 

उत्तर-यद्यपि साँर्ययोगशास्त्र से उक्त जीव अखंगचेतन्य' विशुरूप है, पर 
तौ भी सांख्यशास्त्र वाले जीवों का भेद वास्तव मानते है ओर योम शास्त्र बाले 
ईश्वर का भेद वास्तव मानते हैं, इससे साँख्य और योग से उक्त जो जीच इश्वर का 
स्थरूप है, सो हमारे सिद्धाँत में स्वीकार नहीं ॥२२१॥ 

न तत्त्वमोरुभावर्थावस्मत्डाँततां गतो ।। 
` आह्वतवोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२२॥ 
२१& 





M९ ` पञ्चदशी । 





-_ आ 
शांका-कूरस्थ शब्द से शुद्धचेतन्यरूप त्वं पदार्थ, ओर ब्रह्म शब्द से श्‌ 


चेतन्यरुप तत्पदार्थ भिन्न श्राप भी कहते दो । 

उत्तर-तत्‌ और स्वम्‌ पद छे दोनों अर्थ इसारे मत ग्रें सिद्धांत नहीं किस 
शद्ग त घोध छे लिये जो कोई एक कच्ता इष्ट हे अर्थात्‌ जोक प्रसिद्ध जीच ईश्वर ३ 
भेद दूर करने द्वारा लंच ईश्‍वर की एकता के कदने को भेर दमने. अनाया है, वास्ता 
दम उनका भेद नदीं कते ॥२२२॥ | 


अनादिमायया म्रांता जीवेशो सुविलक्षणौ ॥ 


मन्य॑ते तद्॒युदासाय केवलं शोधनं तयोः ।। २२३ ॥ 

अर्थ--जो जीव ईश्वर का भेद नहीं तो उनका शोधन फिल लिये करते ह, 

अनादि अविद्या से रात अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान छो प्राप्त हुए लोक जीव इश्वर को | 
भिन्न २ मानते दै क्या कइते हैं कि जीव कर्ता मोक्ता है, और सर्वज्ञत्वादि शुण विशि 
शवर देतिखसे इनका चास्तघ भेद है इख झम के दूर करने को उन का शोंधा का 
. करते हें ॥२२३॥ | 


























अतणवात्र इष्टांतो योग्यः प्राक्‌ सम्यगीरितः॥ 


घराकाशमहकाशजलाकाशाञ्ररवात्मकः ॥ २२४ |। | 

अथ--जिसलसे पदार्थं शोधन अवश्य कतंव्य है, इसी से इसमें दम प्रथम शोधा 

के अउुकूल दृष्टांत कद आये हैं, घटाकाश, मदाकाश, जलाकांश, मेघाकाश, रूप ॥२२॥ 
जलाश्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाश्रखे तयोः ॥ 


आधारो तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिर्मलौ ॥ २२५॥ 

श्रथ-जलरूप उपाधि के श्रधीन जल्लाकाश है, और मेघरूप उपाधि के श्रधौर | 

काश है, तिले ये दोनों मिथ्याभूत है, और उनके आधाररूप जो घटाकाश श. 
महाकाश है सो सत्य दें क्यो कि वे जलरूप और मेघरूप उपाधि से रदित आक 
मात्र रूप दें ॥२२५॥ F 


एवमानंदविज्ञानमयौ मायाधियोर्वशौ ॥ 
तद्धिष्ठानङ्रस्थ ब्रह्मणी तु सुनिमंले ॥ २२६॥ रे 

अथ--इसी प्रकार श्रान्द्मय जो इशवरहै सो माया उद्दाधि के श्राधीन दै शी 
विज्ञानमय जो जीव दै सो अ'तःकरणरूप उद्दाधि के आधीन है और श्रानंदमय %. 


अधिष्ठान जो बझ है श्रौर विज्ञान मय अधिष्ठाम जो कूटरथ है , स्लो सत्य द 
आषंद्मय ओर विशानमय करिदत हैं॥ २२६ ॥ 
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णतत्कक्षोपयोगेन 'साँख्ययोगो मतों यदि ॥ 
देहोऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्वे नाभ्युपेयतास्‌ ॥ २२७॥ 
शुंका--त्वं पदार्थ फे शोधन वास्ते साँख्य शास्त्र का रुत्रीकार करना उचित हे, 
कयौ कि त्वं पदार्थ फे शोधन में श्रनेक प्रह्नार हैँ, उनमे एक प्रकार साँझ्य शास्त्र वालों 
ने भी कदा दै, और तत्पदार्थेके शोधन में अनेक प्रक्षार है, उनमें परुफकार योग शास्त्र 
घाला ने भी कहा है, तिखस याग शास्त्र भी स्वीकार किया चाहिये। | | 
उत्तर--जों इस फ्ता छे उपयोग से साँख्य और योग मानने योग्य हे, सोः ; 


` भ्रन्नमय कच्ता षे उपयोग स देह को भी ्रात्परूपता से स्वीकार: करो अर्थात्‌ जो इस 


प्रकार साख्य और योग का स्वीकार है तो चाकी शास्त्रों को भी स्वीकार करना 
चाहिये, जैसे इम देइ को अंगीकार नहीं करते तेले साँख्य योग के मत को भी हम 
अंगीकार नहीं करते ॥२२७॥ | 
„ आत्ममेदोजगत्सत्यमीशोन्य इति चेन्नयम्‌ ॥ 
` त्यज्यते तेस्तदा साँख्ययोगवेदांतसम्मतिः ॥ २२८ ॥ 
शंक्रा--जैसे देहास्मचादका वेदात के साथ विरोध है, तैसे साँख्य और योग 
यालों का तो नहीं प्रतीतं होता, क्यों कि ये दोनों जीव ईश्वर को शुद्ध चेतन्य मानते हैं । 
डत्तर--ग्रात्मभेद १ जगस्लत्य २ जीव ईशर का भेद ३ जो इन तीन ब्रातो को 
सार्य योय चाले छोइदे तो बेदांत फे साथ कुछ विरोध नहीं ॥२२८॥ 
जीवोऽसंगत्वमात्रेण कृताथ इति चेत्तदा ॥ 
स्रकचंदनादिनित्यत्जमात्रेणापि कृतार्थता ॥ २२९ ॥ 
शर्थ--जो जीच असंग है इल ज्ञान से मुक्ति दोजाय तो खक, चंदन आदि विषय 
नित्य हैं इस ज्ञान से भी इताथंता दोनी चाहिये अब टीकाकार का अभिप्राय कहते हैँ 
शुका- -जीच असंग ह एल शान स्र सुक्ति की प्राप्ति दोजांती हे, ग्रद्ोत शान 
से कया प्रयोजन है, . 
उत्तर--अद्वे तज्ञान ळे बिना जीव की असंगता आदि नदीं बनती, इस शुहय 
तात्पर्थ को हृदय में रख कर, पुष्प माला और चंदन आदि की नित्यता के ज्ञान से दी 
मोक्ष दोजांयगी, फिर जीव की असंगता के शान का क्या प्रयोजन है॥२२७॥ 


यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपा्य तथाऽत्मनः ॥ 
असंगत्वं न संभाव्यं जीबतोजेगदीशयोः ॥ २३० ॥ 





१२३८ , पश्चपशी । 

शंका--पुष्प माला आदि विषयों की नित्यता तो नहीं बनती क्यों किये | 

उत्पत्ति विनाश चाले प्रत्यक्ष हैं । क ` 

उत्तर--गुह्य तात्प को प्रकट करते है, जैले पुष्प माला आदि विषयो क्ष । 

नित्यता नदीं बनती, तेसे अद्वैत शान के यिना आत्मा की असंगता भी नहीं बनती, 

तिससे अछोत ज्ञान अवश्य चाहिय, ज़गत्‌ और ईश्वर विशेष्य विशेषणकार से भाष | 

मान. रते, श्रथांत्‌ जो आत्मा का भेद बना रहेगा, तो रायळे ष आदि अवश्य प्रा [ 

_ दोगे, और जो ईश्वर आत्मा से भिन्न दोगा तो आत्मा की परतंत्रता दूर न होगी 
और जो जगत्‌ सस्य दोगा, तो आत्मा को अलंगता न सिद्व दोगी ॥२३०॥ 


अवश्य प्रकृतिःसंगं युरेवापादयत्तथा ॥। 


| नियच्डत्येतमरीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ २३१॥ | 

अथे--ओर प्रकृति सत्य होगा तो प्रथम की नाई फिर खंग करा देगी, शौ 

जांच को फिर पुएय पाप में लगावेगी, ऐसा दोने पर इस जीच की मोक्त क्या 

सिद्ध हुई ॥२३१॥ न्‍ | 
अविषेककृतः संगो नियमश्चेति चेत्तदा ॥ 


बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुर्मतेः ॥ २३२ ॥ ` 

शंका-संग और प्रेरणा को अविवेक का कार्य होने से विवेकश्ञान से उसी 
निवृत्ति दाने पर फिर संग रादि की उत्पत्ति कैली । अर्थात्‌ संग और प्रेरणा विके 
ह कत दै विवेकसेश्रविचेकका नाश होनेपर फिर सँग और प्रेरणाकी उत्पत्ति नहीं दोतौ।' 
उत्तर--पेला मानने पर दुष्ट बुद्धि साख्य को अपने जिद्धाँत की होनि. दोगी। 

. आर जो वेदाँत निद्धान्त है ब्रह्म से भिन्न सब की सिथ्यारूपता उसकी प्राप्ति बर्ष 
' से दोगी तात्पर्यं यद है तू जो कहता है कि अधिवेह कृत संग अ [दि हैं। खो श्रविवेर 
किसका नाम है। जो विवेक के अभाव का नाम अविवेक है । तो अभावमात्र श 
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सावरूप संग आदि की कारणता नदीं बनती | और जो विवेक से अन्य अविवेक 
तो विवेक से अन्य जो घर पट आदि पदार्थ हैं। उनको भी सग आदि की कारणत 
हुई चादिये। सो तो कदात्रित्‌ भी नहीं दीखती। और जा विधेक़ का विरोधी 5] 
चेक है तो विवेक का विरोधी अज्ञान सिद्ध हुआ | तिल से अज्ञानक्ृत खग आदिं ६ 
यद सख्याशास्त्र चाल को प्राप्त हुआ ॥ २३२ | | pi 

बंघमोक्षव्यवस्थाथमास्मनानात्वमिष्यताम्‌ | - क 

इतिचेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥ २३३॥ |. 
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चित्रदीपप्रकश । | १४९ 
० > ९ w ~ fe 
शका अह्व त का अ गीकार रहते ब॒धमोच्त की व्यवस्था नदीं बनती । तिल्न से 
। आत्मा कॉ भेद स्वीकार करना चाहिये । 


उत्तर--आत्मा को.एकता मानने पर भी माया से बन्ध मोक्ष व्यवस्था घनजांती 
दै । क्यों कि माया जो बात न बने उसे बनाने को समर्थ है ॥ २३३॥ 
२८ विरुद्ध ढिं | 
दुघटघर्यामीति विरुद्ध कि न पश्यसि ॥ 
ह वास्तवो वंधमोक्षो हु श तिने सहतेतराम्‌ ॥ २३४ ॥ 
शंका--मायो भी एक आत्मा में बन्धमोक्ष केसे कर देखा । 


उत्तर--माया को सत्रभाच ही ऐसा है। जो बात न बन ने उसे बना देना ऐसा 
विरूद्ध स्वभाव माया का तू नहीं देखता । 





O ee 


शंका—बन्ध को अविद्या का काय दोने पर भी मोक्ष को सत्य माना चाहता है 


उत्तर--मोक्ष नाम बन्ध को निवृत्ति का है, तिल से जैसे बन्ध मिथ्या है, मोच 
भी मिथ्या है, वास्तव बन्ध और मोक्ष दोनों को ञ्‌ ति नहीं मानती ॥ २३४॥ “ 
न_निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः ॥ 
नमुयुक्षु ने वे सुक्त इत्येषा परमाथता॥ २३५ ॥ 
अथं -मोक्त आदि की वास्तवता का निषेध करने वाली भति का भ्रर्थ लिखते 
हैं। निशेध अर्थात्‌ नाश और उत्पति श्रयांत्‌ देह संबन्ध ओ ए बद्ध अयात्‌ सुख दुश्खा- 
दि धर्मवान्‌ और साधक अर्थात्‌ अवणाद्यनुष्ठातो सुसुक्त, अर्थात्‌ साधन चतुष्टय 
संपन्न और मुक्त अर्थात्‌ निवुत्ताविद्य ये सब सत्य नदीं। जैसे कोई अपने घर मे बेठा 
है। और उसको भूम से यद प्रतीत हुआ कि सुक को सिपाई पकड़ने आये हैं। और' 
मेरी किसी ने चगली खाई है। और सुझ से राजसमा में कुछ उत्तर न बन आया 
ओर मेरे पेरों मे चेड़ी पड़ गई है। और श्रसुरु ने युक को सिपारख से छुड़ाया है। 
ओर ५०० रुपये डखने मेरी बदली खच किये हैं और मेरे ऊपर बहुत उपकार किया 
। इत्यादि वास्तव कुछ नहीं । तिससे जीव इश्वर आदि भेर मिथ्या है॥ २३५॥ 
मायाख्याया: कामधेनोव्सौ जीवेश्वराब्ुमौ ॥ 
यथेच्छं पिवतां इतं तत्त्व॑ तवद्वौतमेव हि ॥२३६॥ 
अथे--माया रूपकाम धेडु गो के जीव इश्वर [ दोनों बछुड़े हैं। सो यथेच्छ 
४ त रुप दुग्ध को पीच और तत्व तो वास्तव भ्रद्वोत दै ॥२३६॥ 
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३८ ९; पञ्चदशी । 
ग्क्त - 
कूटस्थन्रह्मणोरभेदो नासमात्राहते नहि ॥ 
घटाकाशमहाकाशो यियुञ्येते न हिं झचित्‌ ॥ २३७॥ 


शंका--जीच इश्वर को मायिकस्य होने से उन झा भेद भी मिथ्यो हो।पर 














कूटस्थ और व्रह्म त घास्तच है। डन॑ का भेर भीवास्तव ददो । 


उत्तर--नाम मात्र के बिना कूटस्थ और ब्रह्म का भेद नहों। अर्थात्‌ इनका मे 

चार्तव नहीं । फेचल नाम मात्र हैं । जैसे घटाकाश और मदाकाश का भेद नहीं २३| 
यदद्व तमर॒ शृतं ष्टः प्राक्तदेवाद्य चोपरि ॥ 

मुक्तावपि हथा माया ्रामयत्यरिवलाञ्जनान्‌ ॥ २३८ ॥ 

थै--जो अद्ोत जगत्‌ की स्टष्टि से पू ` छुना है। सजातीय बिज्ञाता 

स्वागत भेद खे रहित । सोई ज्यो कां त्यो आज पर्यत स्थित है। तैसा दी भ्रा 

मोच अवस्थो में होगा | व्यर्थ माया खब जना को भ्रमा. रदी है ओर अज्ञानी सू 

से भेद में हठ करते हें ॥ २३८॥ । 

ये बदंतीत्यमेतेऽपि भ्रास्यंतेऽदिथ्ययाऽत्र किम्‌ ॥ 

न य थापूबमेतेषामत्र आंतेरदशनात्‌ ॥ .२३९ ॥ 

शंका--जो पुरुष इस प्रकार प्रपंच को मिथ्या कइते हैं। आत्मां की झा 


रुपता घो कहे हैं । वे भी संसारवान दीखते हैं । इससे तत्वज्ञान से क्या प्रयोज 
उत्तर--कर्सवश ले कितने पऊ ज्ञानियों फे व्यवहार में लगे रहते भी पव॑ 


नाई राग द्वेष नदीं दोते। जिल से ब्रह्मज्ञान से भ्रम श्रमाच दो जाता है। तिं 


h 


; ब्रह्मज्ञान के साथ प्रयोजन ह ॥ २३९ ॥ 









ऐहिकाशुष्मिकःसवःसंसारो वास्तवस्ततः ॥ 
न भाति नास्ति चाह तमित्यज्ञानिविनिश्चयः ॥ २४० ॥ 
अर्थ--शानियों की स्रांति का अभाव दिखलाने को प्रथम अअज्लानियाँ कार 
य कहते हैं । इस लोक में स्त्री पुत्र आदि का पालना, और परलोक मे स्वर्ग 
आदि का अनुभव करना, यह है रूप जिसका ऐसा जो खब संसार दैसों 
है और अठोत न भान दोता है । न है । यह अज्ञानी का निश्चय है॥ २३०॥ | 
ज्ञानिनो विपरितोऽस्मान्नश्वयः सम्यगीक्ष्यते॥। | 
सस्वनिश्रयतो बद्धो युक्तोऽहं चेति मन्यते ॥ २४१ | 
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चित्रद्मीपप्रकरंण । १५१ 
अथ--ओर ज्ञानी का निश्चय इससे विपरीत अच्छी तरह दीखता है। बह 
, क्‍या दै? अर्त वास्तव दे, और परोक्तभान होता है, और सत्री पुत्र आदि और 
स्वर्ग खुख आदि खव मिथ्या है, तिससे क्या होता है? अपने २ निश्चय के अनुसार 
में बुद्ध है मे सुक्त हुं ऐला मानता है, अथांत्‌ अपने निश्चय से अज्ञानी बन्धन को प्र प्त 
होता दे और ज्ञानी अपने निश्चय से मोक्ष को पाता है ॥ २४१॥ 

नाइ तमपरोक्ष चेञ्नचिद्र पेण भासनात्‌ ॥ 


अशपेण न भातं चेदु द्रत कि भासतेऽरिबलम्‌ ॥ २४२ ॥ 
शेका--ग्रद् त छापरोच्त भान होता है, यदद कथन शास्र से है, अनुभव से नहीं । 
उक्तर--चरतन्य रूपता से श्रद्वौत अनुभव सिद्ध है, । 


शका--चतन्यरूपता से श्रद्द त प्रतीत ददोने पर भी सब रूप से अ्रद्वौत प्रतीति 
मदीं होती । े 


उत्तर--क्या डीत सब स्वरूप से भान होता है ॥२४२॥ 
दिङः मात्रेण विभानं तु योरपि समं खलु ॥ 
'द तसिद्धिवदद्व तसिद्धिस्ते तावता न क्रिस्‌ ॥ २४३ ॥ 
थ--दिङ मात्र अर्थात्‌ एक देश से दोनों का भान दोना सलमान है तिस एक 
देश प्रतीति रू छाव से तेरे पच्च में डत सिद्धि की नाई अठ त सिद्धि कया नदीं होती 
` किन्तु दोती दी. है, अर्थात्‌ इस प्रकार दोष छास्य कद कर परिदार "साम्य कहते हैं । 
जैसे किसी एक रूप से द्वौत भालता है, तेंसे अछोत भी किली पक रूप सेभासता है 
तिससे दौत निचय की नाई अद्बौत निश्चय क्या तेरे को नदरी दोता ॥२४४॥ 
द्व तेन हीनमद्ग तं इ तज्ञाने कथंत्विदम्‌ ॥। 
चिद्वानंतवविरोध्यस्य इौैतस्यातोऽसमे उभे ॥ २४४ ॥ 
अरथे--प्वादी प्रकाराँतर से अद्दोत सिद्धि में शाका करता है, भ्रद्वत नाम त 
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।ना परस्पर विरोधो हैं । 
शँका--(लिद्ञांती की) जैले डौत श्रौत का विरोधी है, तले श्रद्द त भी ढ त 


चाहिये, तिससे राका मेरी और तेरी पक औसी हे। 
उत्तर-- (पयंचांदी का) यह शक्रा समान नदीं, क्यो किं चतन्यरूपता से ज्ञो 


a 





रहित का है सो द्वोतजश्ञान के होने पर भी अद्बोत निश्चय कैले यने, कयां कि येः - 
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१५२ Re पञ्चदशी द 
RS सना णाण पाता MT. 
गद्वौत को प्रतीति है, सो द्वोत प्रतीतिको नष्ट नदीं करती जिससे चेतन्‍्य | 
कारण है, और दौतप्रतीति चेतन्य प्रतीति का कारण नदीं ॥२४४॥ 
एवं तर्हि शृण ह तमसन्मायामयत्वतः । ` 
तेन वास्तबमदवौतं परिशेषाद्विभासते ॥ २४५ ॥ 
उत्तर--( सिद्धाँती का) जो एला कदता है तो खुन; छौत मायामय दोनेे 
रथ्या है, निलसे वास्तव अद्वेत है परिशेष से भान दोता है, प्रसक्तप्रतिषेघऽन्यता 
प्रसंगाच्छिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः। अ्र्थ-न्प्रतिषेध प्रसंग र्ते और जग | 
प्रसंग का अमाव दो से शिष्यमाण में जो संप्रत्यय है अर्थात्‌ निश्चय है, सो परिशे 
हेश्नर्थात्‌ प्रतीत द्ोता हुआ जो दौत है, उसको सिथ्या दोने .से सो अद्धेत का ना! 
नहीं करता तिससे सब रूप से अत भाखता है ॥२४५॥ | 
अचित्यरचनारूप मायव सकल जगत्‌ ॥। 
इति निश्चित्य वस्तुत्वमढ ते परिशेष्यताम्‌ २४६ ॥ 
गर्थ--परिशेष प्रकार को ही कहते हें, अचित्य रचनारुप यह सब ज्‌ 
मिथ्या है, जो प्रतीत दोना और अ्चित्य रचनारूप होना खो दी मिथ्या का जत 
है ऐसे निश्चय कर अद त में चस्तुस्व परिशेष जानना ॥२४६॥ | 
पुन तस्य वस्तुरमं भातिं चेत्त्वं तथा पुनः ॥ ह 
| 
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परिशीलय कोवाऽत्रप्रयासस्तेन ते बद्‌॥ २४७॥ 

शंका-इस प्रकार अद्देत निश्चय करने ।पर भी बारंधार पूर्व वासना से ३ 

का सत्यत्व प्रतीत दोता है। | 
उत्तर--6 त सत्ता के दुर करने के लिये वारर दौत की मिथ्यारूपता | | 
बिचार कर अद्वे त के चिचार में तुझे क्या भार दे ॥२३७॥ | 
कियंतंकालमिति चेत्‌ खेदोयंद् तइष्यतास्‌ ॥ 

अट्वते तु न युक्तोऽयं स्ानरथनिवारणात्‌ ॥ २४८ ॥ || 

अथ--कितने काल तक दीत की मिथ्यारूपता का बिचार करवां र 

दीप अपरोक्ष प्रतीतिः तक तिस्तसे अद्वेत बिचारमें खेवनहीं मानना और ढत १९. | 
में दी खेद मानना जिससे -ठ तं प्रतीति रहते ही सब अनो की प्राप्ति दोती देश) 
अद्वैत की प्रतीति होने पर श्रनथौ का भ्रमाव दो जाता है॥२४मा | ° 








चित्रदी प्रकरण । 
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। हस्पिपासादयो इष्टा यथापूव मयीतिचेत ॥ 
मच्छब्दवाच्येहंकारे दृश्यतां नेति को वर्देत्‌॥-२४९ ॥ 

शेक्रां--इस प्रकार अ्रद्वेत आत्मतत्व क अपरोक्षं ज्ञानवांन जो में हूं, सुर में 
| भी ज्षुधा दषा आदि दीखते हैं जैसे पूव॑ थे बेसे ही तिखले अदयौत ज्ञान अनथ के दूर 

' | करने चाला है, यह कथन अयुर्त है । | | 
उतर--क्या मच्छुब्द वाच्य अहंकार में दीखते हैं, चा मच्छुव्दोपलक्षित चिद्‌- 
सा में दीखते हैं, ऐसी कल्पना कर आद्य को अंगीकार करते हैं, दूसरे को नहीं उस 


|को असंग और अदिषय होने से, क्त धा पिपासा आदि उससे धाइर दी देखने चाहिये. 
| व | 













करते कि जो अहंकार में त्‌.घा तुषा आदि दूर दो जाते हैं, तो क्या करते हैं साक्ती 
|खंगरूप जो आत्मां है उस में चतुधा ठृषा झादि क्लोश जो भूम से प्रतीत होते हैं, बे 


चिद्र पेऽपि मसज्येरंस्तादात्म्याध्यासतोयदि | 

माध्यासं कुरु किंतु त्वं विवेकं कुरु सबंदा ॥ २५० ॥ | 
शका--वास्तच खेतन्यरूप आत्मा में सुधा तुषा. आदि नदीं पर अहंकार के 
॥ तादात्म्याध्यास से उसमें क्ष्‌ था त॒षा आदि प्रतीत हवते हैं । 
क्‍ । उत्तर--जो अध्यास से आत्मा में भी क्ष्‌ धा तुषा दि प्रतोत द्वोते है, तो 
| गगल सत कर, कितु अनर्थो का कारण जो अध्यास हैं, उसके दूर करने को सदा 
तिवक को कर ॥२५०॥ 


_ झटित्यध्यास आयाति दृढवासनयेति चेत्‌ ॥ | 
आवतयेद्विवेकं च इढ वासयितुं सदा ॥ २५१ ॥ ; 

शेका-- अना दि काल की वांखना से वार २ शीघ्र श्रध्यास हो जाता है। ` 

0 उसकी निवृत्ति के लिये थार २ विवेक ही करना चाहिये और उपाय 
॥ ९ नहीं जैसे चार २ भूक लगती हैं, उसके दूर करने को अन्न खाते हैं, जब तक. 
| देक हड चित्त में न बसजाय तबतक विबेक का अभ्यास कर ॥२५१॥ 

` विवेके द्र तमिथ्यात्व॑ युत्तय वेति न भण्यताम्‌ ॥ . 

अचित्यरचनात्वस्यातुभूति्हि स्वसाक्षिकी ॥ २५२॥ 
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अर्थ--जिचार से छोत की मिथ्यारूपता युक्ति करके सिद्ध है अनुभवले | 

उत्तर- डत को भ्रद्चित्यरचनारूपंता तो तेरे अनुभव से सिदध है अञचित्यरचनार i 

म्िथ्यावस्तु का लच्तण है तिससे दौत की _मिथ्यारूपता तरे अनुभव से ६ 

हुई ॥२५२॥ | ~ 
चिदप्यचित्यरचना यदि तह्य स्तु नो वयम्‌ ॥ 

चितिं सुचिरय रचनां ब्रमो नित्यत्वकारणात्‌ २१९॥ 

शंका--श्रचिस्य रचनांरुपता तो मिथ्यापदार्थ, का लक्षण नहीं बनता 

कि आत्मा भो श्रचित्यरचनारूप है। | 

` उत्तर--( प्रागभावयुक्तत्वं सति गरञित्यरचनात्वं मिथ्यालक्षणम ) र्थः 

यदार्थं उत्पत्ति बाला दो और उसकी उत्पत्ति का रकार चितन न किया जां 

पदार्थ मिथ्या दोता है जो आरमा' अचित्यरचनारूप है तो दा इम आत्मा को 

त्चनारूप नहीं कहते नित्यत्व कारण से, अथात्‌ आत्मा को नित्य दोने से, 

उत्पत्ति नहीं होती, तिससे उसकी उत्पत्ति के प्रकार की चिता का अभांच हने 

अत्मा सत्यकूप दे ॥२५३॥ 


प्रभावो नातुभूतञ्चितेनित्या ततश्चितिः ।। 
दतस्य प्रागभावस्तु चेतन्ये नाजुभूयते ॥ २५४ ॥ 
 अर्थ-जिससे आत्मा का प्रागभाव अनुभव सिद्ध नदा, तिसखे गां 
द्वोत के प्रागभाव का श्रनुभव तो चैतन्य करता हे, इति संक्ष पार्थे । श्रव विश 
कहते हैं जो शंका समाधान खदित श्रथ खंस्हृत टीके का ह । “3 
_ शंका--यदद जो आपने मिथ्यां वस्तु कां लक्षण किया दे, खो श्र बिद्या 
नहीं दोता क्यों कि अविद्या तो उत्पत्ति से रदित अनादि है। | 
उत्तर--जो उप्पत्ति चां दो और चाहे विनाश वाला दो, और फि" | 
रचनारूपदो, सो मिथ्या कददाता है, यद्यपि श्रविद्या उत्पत्ति चोली नदी, त्था | 
वाली है, तिंससे अविद्या भी मिथ्या है और चेतन्य उत्पत्ति विनाश ईन दो, | 
है, इससे अ्रचित्यरचनांरूप दोने परभी सत्य है, जिसका प्राग. अ्रमाव ५ | 
को उत्पत्ति द्वोती है. चेतन्य प्राग अभाव और नाश से रदित दै, श्रौर $| 
कि चैतन्य की उत्पत्ति विनाश दोते दै, तो दम उससे प्रश्न करते हैं, ९ | 
उत्पत्ति ओर विनाश का अनुभव दोता है, या नदा जो कदे असव ` | 


अर 
द्द 
® 


* ु ; रे न ः ¢ hl 
खेतन्य का उत्पत्ति विनाश न सिदध दुआ ओर जो कदे श्रु हदता | 
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_ अनुभव दोतादै, या चेतन्य से. पूर्वं कथनतो नहीं बनता, क्योंकि लड़को अनुव करने - 
की सामर्थ्य नदी ओर जिस करके चेतन्य के उत्पत्ति चिनाश का श्रचुमव फरता है, तो 
| ज्ञिस चेतन्य का उत्पत्ति विनाश होता है, उसी चेतन्य ने उस का अनुभव किया है 
या और चेतन्य ने जो कहे उसी चेतन्य ने अ्रचुभव किया है; यह. कथन अयुक्त है. क्यों 
कि जो उत्पत्ति से पूच दोत। है, और विनाशले पीछे शेष रहता है, खो उत्पत्ति विनाश. 
का श्रनुभव करता है, [जिस चेतन्य की उत्पत्ति हुई सो उत्पत्ति सें पूष नहा, और ज्ञिस 
चेतन्य का विनाश हुआ लो विनाश के पीछे नहाँ ओर जो कहे कि और चेतन्य ने 
अनुभव किया हे, सो वार्ता भी नहीं बनती, क्यों कि अ्रद्वैत बाद में दूसरा चतन्य दै 
नदी, और चैतन्य फे उत्पत्ति विनाश को श्रचुमव तब घने जब चेतन्य का भी अनुभव 
हो क्यो कि जगत्‌ में ऐसा नियम है जिल पदाथका अनुभव दो उसके उत्पत्ति विनाश 
चे अनुभव नहीं दोते, तिससें चैतन्य की उत्पत्ति श्रौर विनाश घे लिये चेतम्य का 
अनुभव अवश्य माना चाहिये, पेला होने पर जिसका अनुभव हुआ सो चेतन्य नहीं 
किंतु जड़ है तिससे यह सिद्ध हुआ चेतन्य के उत्पत्ति विनाश झा अनुभव नहीं दोता, 
तिससे चेतन्य नित्य है । 
शंका--जैसे आत्मा का उत्पत्ति चिनाश ग्रहण नडी दोता तले श्रनात्मा का भीं 
उत्पत्ति विनाश अदण नहों होता क्‍यों किं अनोरमा नाम प्रमाता प्रमाण प्रमेय का हे. 
जो चस्तु ग्रदण होती है सो प्रमाता ने ग्रइण करी दै, प्रमाण से तिसले प्रमातां अपने. 
अभाव `को आप कैसे ग्रहण करे जिससे प्रमाता को विद्यमान अवस्था मे अर 
भ्रविद्यमान अचरुथा में प्रमाता ने प्रमाता का अभाव ग्रदण नहीं किया प्रमाता को 
विद्यमान अवस्थामें प्रमाताका अ्रभाव विद्यमान है और उसकी अभाव,दशामे ग्राहिकका 
अभाव है, इसी तरइ प्रमाण का अभाव प्रमाणकी विद्यमान ओर अविद्यमान अवस्था 
में माण से ग्रहण नहीं दो सकता इसी तरह प्रमेय की विद्यमान ओर अविद्यमान 
दशा में प्रमेयका श्रमाब ग्रदण नहीं दो सकता और प्रमांतासे भिन्न ओर कोई अमाता 
आदि रूप छोत के भ्रमाव को ग्रहण नदा कर सकता | 
' उसर-द्वौत के अभाव को चेतन्य ने ग्रदण किया है सुषप्ति. में जाग्नत्‌.स्त्रपन | 
रूपदेत का अभाव साची ने अनुभव किया है खुपप्ति में प्रमाता नहीं दोता क्‍यों कि 
प्रमाता नाम अंतःकरणचिशिष्ट चैतन्य का है ओर प्रमाण नाम अतः करण बृत्ति 
विशिष्ट चैतन्य का है और प्रमेय नाम. उसका है जो जाग्रत्‌ स्वप्न में प्रतीत दोता है 
पदार्थ उन सबके अभाव को छुषप्ति में साची ने ग्रहं किया है, तदां भ्‌ ति (तम लः 
साकी ससस्य साक्षी) श्रथ--आत्मा अशान का साती दै सब का साछी है ॥२५४॥ 
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जज प्रागभावयुतं इतं रच्यते हिं घटादिवत्‌ ॥ 
_ तथापि रचनाऽचिस्या मिथ्या तेनेंद्रजालवत || २५५ ॥ | 
Es: भ्रथ—तिससे त प्रपंच को उत्पत्ति घाला रहते भी अचित्यरचनारूप हो ४: 
| से मिथ्यारूपता सिद्ध हुई जैसे घट आदि उत्पत्ति बालेहैँ, तेले छत भी उत्पत्ति वान 
है, पर तो भी उसकी रचना चिंतन नदीं दो खरती तिखसे त मिथ्या है इषा 
.से रचे हुप मंदर की नाई ॥२५५॥ | 
| चित्प्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यारवं चानुभूयते ।। 
नाइ तमपरोक्ष चेत्येतञ्न व्याहतं कथम्‌ ॥। २५६ ॥ क्‍ 
अथ--चेतनन्‍्य तो र्वप्रदाशता से नित्य और अपरोक्त प्रतीत द्ोता है। भ्रौ 
चेतन्य से भिन्न जो सस्तु है, उसकी मिथ्यारूपता चैतन्य ने ्रनुभच करी है।ऐ 
रइते चेतन्य अ्रद्गौत श्रपरोक्त नदीं। यह कथन अयुक्त' है, जैले कोई कहे भेर मुष 
जिवा नहीं, यद कथन अयुक्त है॥ २५६॥ | 
इत्य ज्ञात्त्ाऽप्यसंतुष्टाः केचित्कुत इतीर्यतास्‌ ॥ 
चावाकादेःमबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतोवद ॥ २५७ | 


प्रशन-इस प्रकार वेदात के अथ को जानने वाले पुरुषो के मध्य में कितने | 
पुरुषो को इस श्रथ में विशवास (क्यों नदीं दोता | इसका उत्तर कहो ! 


प्रशन—(सिदांती का प्रतिवंदी रूप) .देदात्मवादी विचार में चतुर दोतारै 

उसको देह की अनातमता क्यों नदीं ग्रहण दोती। इस प्रश्‍न का उत्तर कहो ॥ २५५।| 
सम्य्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा ॥ 

असंतुष्टास्तु शास्राथं नसन्त विशेषतः || २५८ ॥ 

अ्र्थ--पूर्व पक्ती प्रतिवन्‍दी रूप प्रश्‍न का उत्तर कहता है । इस देद 
बुद्धि के दोष से यथार्थ विचार नहीं है। ज्ञो ऐसे कहे तो उत्तर 
तुष्ट श्रथात्‌ जो वेदाँत श्र में सन्तोष से रदित हैं। थे शास्त्र दे 
दीलते॥ अथांत्‌ उनको अपनी बुद्ध के दोष से वेदाँत अर्थ का 

हुआ । यदां तक वस्सु के तत्व का विचार किया | इससे कया मालम हुआ इत 

`` दे और ब्रात्मा अद्वितीय दै । तु शब्द का अर्थ एच है॥ २५८ ॥ हः | 
` यदा सर्वे रशुच्यंते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ॥ ह | 

= ० 9 र र | 

ति श्रोतं फलं इष्ट नेति चेदमेव तत्‌ ॥ २५९॥ | EE 
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चिंत्रदीपप्रकरण । १५७ 
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श्रथं--अव झाये बिचार जन्य तत्वज्ञान का फल सुन अ ति तत्वज्ञान का फल 
कदती है, इस पुरुष फे हृदय में श्थत जो कामना हैं. अर्थात्‌ तादात्म्याध्यास से. पेरा 
हुई जो इच्छा आवि हैं । जब वे खब दूर हो जातो हैं| तब तत्वज्ञान से अध्यास की 
निव॒ त्ति द्वोने पर उसी काल में यदव पुरुष मोक्ष को प्राप्त दोता है । अर्थात्‌ इसी देह में 
सत्यादि लक्षण ब्रह्मणप दो जाता है।यद अति से कहां हुआ फल अभव सिद्ध 
नदी, जो ऐसे कहे, तो नहीं कदना, क्यों कि से काम निवु्या दि. रूर फल रीनुद्गा ही 
है, अर्थात्‌ अगली भ्रूतिका विचार करने पर इस तरवज्ञ।न के'फजञको अचु भव सिद्धता 
दीखती है॥ २५६॥ ै 
यदा सव प्रभिद्र ते हृदयग्र थयरित्विति ॥ 
कामाग्र थिखरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ २६० ॥ 
(अथमच्योऽमुतो भवत्यत्र बह्म समश्नुते) अथ--डल फल को दृष्टत्य स्पष्ट करचे ¦| 
„ के लिये इस शति का अर्थ पूर्व कह कर, अब अगलो श्‌ ति का अर्थ लिखते हैं | जब . | | 
इस पुरुष के हृदय में स्थित सब ग्र'थि दूर दो जांती हैं, तप पुरुष को मोल की प्राप्ति 
ोती है, इस वाक्य शेष ने ग्रथि रुूरूप से काम कहे, अर्थात्‌ इस वाक्य भे' 
भया कद्दा ज्ञान खे जो कामको निवत्त है सो ग्रन्थि की निद्चुति जाननी ग्रथि,. नाम 
अद कार और चिदात्मा के अध्यास का है॥ सो श्रध्यास की निवृत्ति अनुभवसिद्ध 


[¢ 


है तिससे उसको श्प्रत्यच्ंता नदीं | २६० ॥ । 
अहकारचिदात्मानावेकीकृस्याविबेकतः ॥ 

-इदं मे स्यादिदं मे स्थादितीच्छा! कामशब्दिताः ॥ २६१॥ | 
शेक्ा-खोक में काम नाम इच्छा का है । श्राप काम नाम ग्रंथि का कैसे कहते दो | | 
उत्तर--अध्यास खदित इच्छा का नाम काम है, इच्छामात्र का नास. नदीं, ; || 

अद कार और खिन्दात्मां इत दोनोको पकडा कर अविवेक से यः पदार्थ मेरे को मिले. | 
यह पदा मेरे को मिले, ऐसी ज्ञों इच्छा हैं | इनका नाम काम है ॥२६१॥ 
अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक पश्यन्नहंकृतिस्‌ ॥. | 
इच्छ॑स्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्र॑थिमेदृतः । २६२॥ | 
शेंका-अध्यास सूल जो इच्छा दै, इसी का त्याग याग रहते अध्यास से रित . 
च्छा का अं गीकार करना आया । eT | 
_ अत्तर--ञ्रध्याख रदित इच्छा स्वीकार करने में कोई दोष नदीं, तत्ववेत्ता कि 
भेद कार से चिद्धात्म। को भिन्न देखता हुआ अद कार के अन्तर चिदात्मा का प्रवेश . | 
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, असंगर एक्र रसता ज्ञांननी इसका फल कृतकृत्यता है | तिल से इस बात को मूत 
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त कर चाहे करोड़ों वस्तुओं की इच्छा कर, उससं तत्वज्ञान का फुछ दानी नहीं क्यों 
कि अइ कार और चिदात्मा की तादात्म्याध्याल रूप गांठ नष्ट दा गई है ॥ २६२॥ 
ग्र थिमेदेऽपिसंभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः ।। 
बद्धाऽपि पापवाहुल्यादसंतोषो यथा तव ॥ २६३ ॥ 
शंका- अध्यास का श्रभाव रहते कामनो का उदय नदा बनता । 
न्उत्तर-तादत्म्याष्पासरूप ग्रथि खुलने पर भो प्रारव्धरूप कम दाष से इच्चा 
भी पेरा होती हैं तत्ववेत्ता को, जैल तेरे को तत्व के जानने पर भा पापा की बहुलता | 
से संताष नदी ॥ २१३ ॥ | 


अहंकारगतेच्छादय दहव्याध्यादिभिस्तथा ॥ 
रक्षादिजन्मनाशेबां चिद्र पात्मनि कि भवेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
अर्थ--अध्यास का अभाव रहते अ्रहं कार में इच्छा आदि से खाच्ती चतन्य रा | 
शादो में कुछ दोष प्राप्त नदी होता'। जैस देद में रोग आदि दोने से और वच श्रा क्‍ 
के उत्पत्ति श्रौर विनाश से साची रूप श्रात्मा में कुछ दा नहीं आता ॥ २६४ ॥ | 
ग्रयिमेदात्पुराऽप्येचमिति चेत्तन्न विस्मर ॥ 
अयमेव ग्रथिभेदस्तव तेन कृती भवान्‌. ॥ २६५ ॥। 
_ _ शंका-श्रात्मा की असंग पक रूपता सदा एक रख है। जैसे तादात्स्यां्या 
के नाश दाने से पूचे थी तेले दी तादात्म्याध्याख के नाश समय में है । तिश रै 
तादात्म्याध्यास के नाश ददाने से कुड फल सिद्ध न हुआ । [ 
उत्तर--इखी को तादात्म्याभ्याख का नाश कहते हैं। जो आत्मो कीर्ण 
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कभी नइ! २६५ ॥ 

नवं जानंति मूढाश्च त्सोऽयं ग्रथिनचापरः ॥ 

र॑ थितद्ग दमात्रेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः ॥ २६६ ॥ 

प्रथ-श्रौर जो सूख इस प्रकार नहीं जानते । सो यदद ग्रथि हे । रौर द्‌ दृ | 

ग्रथि कोई नहीं । श्रर्थात्‌ जो आत्मा की सदा अंग एक रखता की प्रतीति का. 
दोना है उसी का.नाम तादाक्याध्यासरुप चिज्ञइ प्रथि है। सो अज्ञानियों के * | 

में रहती है। और शानी फे हृदय से नष्ट हो जाती है। इतना मात्र दी शा! | 


अज्ञोनी में भेद है। ओर किसी बात का भेद नदीं॥ २६६॥ 
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ब्राह्मण हैं, उसका नाम भ्रोत्रिय है. इन दो 


` आदि में भेद नहीं, तेसे ज्ञानी और अज्ञानी का इतना दी भेद है कि जानो को लिज्जड || 


चित्रदीपप्रकरंण । १५९ 








्रदृत्तो वा निहत्तों वा देहेद्रियममोधियाम्‌॥ ` 
न किंपिदपिवेषम्यमस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥ २६७॥ 
अर्थ -शरीर इ द्रिय मन बृद्धि इन चारोकी प्रबृत्ति और निवृत्तिमे सेइ किचितमात्र 
भी नहीं । जैले शानवान, का शरीर अन्नम सेस्थिर रदता'दै। र इनके न मिलने 
स व्याकुल हो जॉता है। तेले ही अज्ञानी का शरीर मी अन्न जल के मिलने से स्थिर 
रहता है। ओर इनके वे मिले व्याङुल दो जाता है। ओर जैसे ज्ञानी फे नेत्र आदि रूप | 
आदि को देखते हैं तेले भ्रश्ञानी के भी नेत्र आदि रूप आदि को देखते हें। इसी त्र 
जैसे अज्ञानी का मन श्रनुकूल पदार्थों को चाहता है। तेसे ज्ञानी का मन भी श्रनुकूल | 
पदार्थों की इच्छा रखता है। इसी प्रकार जैसे अज्ञानी की ब॒ द्धि बफ को शीतल श्रौर 


j! 
अग्नि को उग्ण समझती है। तेसे ही ज्ञानी की बुद्धि निश्चय करती है॥ २१७॥ | 
ब्रत्यश्रोजिययोबेंदपाठापाठक॒ता भिदा ॥ || 

नाहारादावस्ति भेद! सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥ २६८ ।। । 

झर्थ-ब्रात्य और ओत्रिय इन दोनों में वेद का पढ़ना र न पढ़ना इतना दी || 

भेद है और भोजन आदि में भेद नदीं! सोई यदद न्याय यहाँ युक्त करना । || 
अर्थात्‌ जैसे संस्कार से रदित जो ब्राह्मण दे, उसका नाम वारय है, और वेद चेत्ता जो| 
भे का इतना मात्र दी भेद दोता हे कि ज || 


संस्कार से रद्वित है उलने वेर नहीं पढ़ा, अर संस्कारयुक्त ने वेद पढ़ा है, भोजन | 
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ग्रथि नष्ट हो गई है, ओर अशानी को नष्ट नहं हुई ज्ञानी की चिउजडुग्र थि नष्ट होने | i 
मे गीता के १४ चे श्रध्याय का वाक्य प्रमाय ॥२६८॥ _ 


न ट्व संप्रहत्तानि निषृत्तानि कांक्षति ॥ 
उदासीनवदासीन इतिग्र थिभिदोच्यते ॥ २६९ ॥ 
हे अज़न ? ज्ञानवान्‌ दुःख प्राप्त रहते द्वेष नहों करता, ओर खुल दूर दोने प 


उनको इच्छा नहीं करतो, उदासीन की नाई रदता है, इस का नाम जिउ रथि 
भेद कद्दा है, अर्थात्‌ इस वाश ले भगवान ने ज्ञानदान. की चिज्ड़ प्रंथि का अभाव 
ता 


कदा दे ॥ २६६ ॥ ओदासीन्य विधय च्यत 
न शक्ता अस्य देहाय इत्चेट्रोगएब सः ॥ २७० ॥... 





१६० पञ्चदशी । 
शंका-भगवान्‌ ने इख घाक्य से उदाखीनता विधान करी है। अर्थात्‌ यद ज्ञान 
घान्‌ सब ब्यत्रदार से उपराम दो जाय, ग्रथि भेर तो नहीं क 
उत्तर--जो इस वाक्य से औदाखीग्य विधेय है। तो चत्‌ शब्द को व्यर्थता |. 
घ्रावेगी । ओर जो कदो कि ज्ञानी के देइ श्रादि कार्य करने में समे नहों तो बह रोग 
दीह अर्थात्‌ इस वाक्य से उदासीनता विधान नदों करी क्यों कि इसमे बत्‌ शब्द | 
बढ़ा है मीमाँलक कदते हैं चल्‌ शब्द वाला वाकय विधि पर नहीं होता तिस से इस 
चाक्य को विधि पर रहते बत्‌ शब्द्‌ व्यथ होज्ञायगा । 
शका-ज्ञानी के शरीर इन्द्रियां में काय करने?की सामथ्य नहीं रहती इस से 
ज्ञानवान्‌ सुख प्रiप्ति ओर दुःख निदधति के लिये यतत नहीं करता और यदद जो आप | 
कहते हैं, गीता वाक्य के व्याख्यान में कि ज्ञानघान्‌ की चिज्जड्ग्रथि नष्ट होजाती है 
इससे ज्ञानवान्‌ की प्रवृति नहीं होती सो कथन श्रनुचित है। 
उत्तर--( दास्य सहित ) जो ज्ञानवान्‌ के शरीर इन्द्रिय में सामर्षं नहीं रहती 
तो ज्ञान एक क्षयी रोग हुआ, जेले चयी रोग चाले फे शरीर और इन्द्रियों में सामथ्य 
दीं रहती तसे ज्ञानी के शारीर इन्द्रियों में सामथ्य न रही ॥२७०॥ 
तत्यवोषं क्षयं व्याधिं मन्यंते ये महाधियः ॥ 
तेषां परज्ञाऽतिबिशदा किं तेषां दुःशकं बद्‌ || २७१ ॥ 
शंका-तच्व ज्ञान क्षयां रोग हो इस में कया दोष हे । क्‍ 
उत्तर-तेरे जैसे जो बड़ी बद्धि वाले तत्त्व ज्ञानको चयी रोग मानते हैं। उनकी बदि 
अति निर्मल है। उन को डुःसाध्य बया है। अर्थात्‌ चे जो चोह सो सिद्ध करतें॥२७१/ 


| | भरतादरप्रत्तिः पुराणोक्त ति चेत्तदा ॥ 
हः... जक्षत्‌ क्राइन्‌ रतिं बिंदञ्चित्यभ्ाषीन कि श्र तिस्‌ ॥ २७२ ॥ 


थे-मरत आदि की श्प्रबृत्ति पुराण में कद्दी है, जो ऐसे कहे तो तेने जवात. क्‍ 
क्रीडन्‌ इत्यादि ति क्या नद्दी जुनी, यह श्लोकार्थ है, अब विशेषार्थ लिखते दे। | 
शंका-तत्व निणय के स्थान में यद जो आप हास्य करते है, सो आपको बर्ड 
| hm निमलतां को 'जनावता है, और इम ज्ञानवानों छी प्रबृत्ति के शप्रभाच को पुराणों से 
'्रसिद्ध करते हैं, क्यों कि पुराणों में जड़ भरत आदि की प्रवृत्ति का अभाव कहां दै। 


उत्तर--तेरे को श्र[तियों का ज्ञान नहीं, इल से तू अयुक्त शंका किया करे ह 


तू दास्य क योग्य था, इससे दमने तेरे साथ हास्य किया । : 
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र इुआ चा रमण करता इुश्रा सी 
र दाथी घोड़ आदि सचारियों पर चढ़ा हुआ भी । यइ जो सब लोको: षे निकट 


बत्ती शरीर है। इसका भ्रह चुद्धि से ग्रदण नहीं करता ॥ २७२ ॥ 
नद्याहरादि संत्यज्य भरताद्याः स्थिताः कचित्‌ ॥ 
काष्ठपाषाणात्कितु संगभीता उदासते ॥ २७३ ॥ 
शक्ञा-श,तिके अजु सार तत्त्व वेत्ताकी प्रवृत्ति मानने पर पुराणों को क्या गति है। 
उत्तर--घुराण ज्ञानी को उदारुूीनता को कहते हैं। अर्थात्‌ ज्ञानी सब व्यवद्यार 
करता हुआ भा शरीर में अहं भाव नहीं करता। और पुराण ज्ञानो की प्रवृति के 
अभाव का नदो कदते। क्योकि पुराणों में यद कहीं नदों लिला कि जड़भरत आदि | 


भाजन आदि त्यागकर काष्ठ पत्थरकी नाई स्थित दोगये हैं । कितु क्या कहा है पुराणा 


म कि जड़ भरत आदि संग दोष से डरे हुए उदासीन रहते हैं अर्थात्‌ सबके संग को 
' त्याग करते भये हँ॥ २७३॥ 


संगी हि बाध्यते लोके निःसंगः सुखमश्न ते ॥ 


तेन संगः परित्याज्यः सवंदा सुखमिच्छता ।। २७४ ॥ 
शंक्रा--संग का त्याग क्यों है। 
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उत्तर--खंग करन चाला दी लाक म ठु: पातां है। ओर निःसंग सुल्ली रहता 
ससे खदा सुख चाहन हारा संग का त्याग इरे ॥ २७४ ॥ । 


अज्ञत्रा शाल्नहृदयंभूटोवत्तथन्यथाऽन्यथा ॥ र 


मूरवांशां निर्णायस्त्वास्तामस्मरिसिद्धाँत उच्यते || २७५ ॥ 
शंका-पुर'णों के श्रचुखार संग त्याग प्रतीत दोता है । और भति के अनुसार | 
- गवाले को भी शारीर में अभिभान नहीं प्रतीत होता । तिल से दोनों से क्यो भ्र्थ 
सिद्ध हुआ कि मन से संग ढुःखोंका कारण है। और बादरला संग ठुःखों का कारण | 

| पो । ऐस रहते अन्तर संग से रदित जो पुरुष हैं बाहर व्यवदार चाले। उनको | 
अश्ना लोग संगी क्‍यों कहते ह ee ES र | ; 
... उत्तर-सूख॑ शास्त्र के तात्पय को न जान कर अन्यथा २ बकबाद करते हैं। | 


है. ति 
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मुखो का निर्णय तो रदो, उससे तत्व चत्ता क! निर्णय नदीं दोता। इससे दम अपना 
सिद्धाँत कद्दते दे ॥ २७५ ॥ | | 

कै ha 
वैराम्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परस्‌ ॥ 
प्रायेण सह वर्तते वियुज्यंते कचित्‌ कचित्‌ ॥ २७६ ॥ 

` ज्र्थ-शाख का तात्पयेरूप जो दमारा सिद्धान्त है। उल के ये राग्य ज्ञान श्र 
उपरामता ये तीनो परस्पर खद्दायक दैं। और बे चाइुल्यता से पट्टे रहते दे । श्रो 
कहीं २ जुदे भी हो जाते हैं ॥ २७६ ॥ 

हतुस्वरूपङ्कार्याणि भिनान्येषामसं करः ॥ 
९ ्थप्रवि 
यथावदवगंतव्यः शास्राथप्रविबिच्यता ॥ १७७ ॥। 
शेका--वेराग्य के चिना डपरामता कदी नदीं दीखती, ओर उपरामता के कि क्‍ 
चैराप्य नदीं दीखता और इन दोनों के बिना ज्ञान न्दो दोखता। ओर ज्ञात \ 
दिना ये दोनो नहीं दोखते, तिस से ये तीनो एक रूप हैं। . अ 


उत्तर--यैराग्य का कारण और स्वरूप और फल ओर अवधि भिन्न है, धो! 

ज्ञान का कारण और स्वरूप और फल और अवधि भिन्नदै । और उपरामता का की 
श और स्वरूप और फत और अवधि भिन्न है। तिस से इनका अभेर नदीं) शिल्तु | 

का सेद्‌ दे, सो शासत्त के बिचार करने हारे ने यथावत्‌ जानना॥ २७७ ॥ | 

दोषदष्टिभिहासा च पुनमोगेष्वदीनता ॥ | 

क्‍ असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥ २७८ ॥ 

'अर्थ--प्रथम वैराग्यं के देतु आदि दिखलाते हैं । द्विषयों में दोष इटि 4 

का कारण है, और विषयो के त्याग की जो इच्छा है, सो चेराग्य का स्वरूप है। *' 

विषयों को छोड़ कर फिर किस्री विषय में दीनता अर्थात्‌ मन की आघीनता तै 

|. षद वैराग्य का फल है और गलतियों के करवों की नाई ब्रह्म लोक आदि सब पर्द | 
. चित्त कोउपेत्षा दो जानी, यद चेराग्य की अवधि है॥ २७८॥ 
| ˆ श्रवणादित्रयं तदत्तत््वमिथ्याविवेचनम्‌ || | 

` युनग्रयेरतुदयों बोधस्पेते अयोमताः ॥ २७९॥ || 

. अर्थ--भवण मंनन निदिध्यासन तत्वज्ञान का कारण हैं । तैसे ह 

. मिथ्या को मिन्न २ ज्ञानना यह तस्वज्ञान का स्वरूप दै) और फिर तादातस्या | | 
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खिज्जड़ग्न|थि का उदय न दोना यदद तत्वज्ञान का फल है, देह में ्रद वद्धि की नाई 
, ब्रह्म में अद बुद्धि दोनी यद तवव ज्ञान की अवधि है॥२७६॥ 


यमादिधीनिरोधश्र व्यवहारस्य संक्षयः ॥ 


्युहत्वाद्याउपरतेरित्यसंकर ईरितः ॥ २८०॥ 
गरथे-यस १ नयम २ आसन ३ प्राणायाम ७ प्रत्याहार ५ धारणा ६ ध्यान ७ 
समाधि ८ ये आठ उपरामता का कारण दें । और चित्त को निरोध रूप निर्विकलप 
समाधि उपरामता का स्वरूप है । और व्यवद्दार का नाश अर्थात्‌ अमाव इल का फल 
हे, और जैसे सुषप्ति में सब पदार्थों की बिस्मृति दो जाती दे, तेसे सब पदाथथाँ को _ 
चिस्मति हो जानो, इस की अवधि है ॥ २८०॥ 
तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात्‌ साक्षान्मोक्षप्रदस््तः ॥ 
वोधोपकारिणातेतो वेराग्योपरमाबुभो || २८१ ॥ 
शंफा--इन तीनो की समप्रधानता है, जैस पालकी के उठाने में कद्दारों की, वा 
एक की प्रधानता है ,और दो की गौणता है जैसे बरात में बर की प्रधानता है और 
सब की गोणता है 
उत्तर--खाच्षात्‌ मोक्ष का देनेहारा दोने से तत्वज्ञान दी प्रधान है, और बेराग्य 
डपराम ये दोनो बोघ के सध्ायक हैं, इख में भ ति प्रमाण (तमेव विदिवयाऽतिमुत्युमे 
ति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय) अर्थ--उुरुष उस परमात्माको दी जान कर जन्ममरण , 
से रहित दोता है, मोक्ष के लिये शानक बिना गौर कोई मार्ग नहों है॥ २८१॥ | 


त्रयोऽप्यंत्यंतपक्काशचेन्महतस्तपसः फलम्‌ ॥ 
दुरितेन कचित्किंचित्कदाचित्मतिबध्यते ॥ २८२ ॥ 


शंका--किख कारण इन तीनो का पर्पर वियोग दो जाता है, ओर किस 


कारण संयोग दोता है। 
उत्तर--ज्ञा ये तीनों श्रत्यंत पक्क श्र्थात्‌ इकई दौ तो निश्च्रय चड़ तप का फले 


हे अथात्‌ बड़ तप रूप पुण्यां स्य यह तीनां प्रु होते हँ ओर पापों से कहार इन 
तीनों का चियोग द्ोज्ञाता है ॥ २८२॥ | | 


जैराग्योपरती एण बोधस्तु प्रतिबध्यते ॥ 
यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति 


भे ग्रथे--तहाँ भी तत्वज्ञान का प्रतिबंध रहते और वेराग्य ओर उपरामता पण दों 
ग पर भो पुरुष को मोक्ष नदो मिलती | अर्थात्‌ जिसका बोध तो नष्ट दोगया है। ओर 


षराग्य और डपरति पणं हैं। उसको मोच नदो होती । 








।२८३॥ 
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शँक्रा--तो चेराग्य और डपरति निष्फल दे । 

डत्तर--ये दोनों निष्फल नहीं । इससे ब्लोक आदि मिलते दे। तहाँ पीर 
वाक्य प्रमाण | प्राण्य पुएयकृताज्ो काजु षिस्या शाश्यता। खमा ॥ शचाना श्रामता 
योगस्रष्टोऽमिजायते॥ ) अझर्थ--योगश्रष्ट पुरुष पुण्यारमाओं फे लोकों ४ 
गरात होकर और उनमें बहर काल तरु बखकर। शुत्र ओर घनाळ्य पुरुषां के घर 
जन्म लेता है । श्रर्यात्‌ ब्रह्म लोक आदि में बहुकाल बस करता है। ओर ब्रह्म ला 
निष्क्राम पुरुष को ज्ञान दोरा मोच दोजाती है। आर जो मन में भोगों को इच्छा हो 
योगमृष्ट पुरुष श चि और घन वालो के घर में पेरा होता है. ऐसे भग यान्‌ ने गीत 
के छुरे अध्याय में कहा है, तिलसे बेरारय अर उपरति निष्फ बज़ नदीं ॥२८३॥ 


पण वोषे तदन्या इरा प्रतिबद्धा यदा तदा ॥ 


मोक्षो : विनिश्चतः किंतु इष्ठदुःसं न नश्यति ॥ २८४ ॥ 
अथे-जिल पुरुष के वेराग्य ओर उपरति प्रतिबद्ध हैं, ओर बोध पण है 
की मोक्ष अवश्य दोती हे, इसमें कुछ संशय नहीं । परन्तु ज्ञीनन्मुक्ति खुस्त सिद्ध गे ' 
दोता किंतु प्रारब्ध कमं फे अनुसार खुख दुःख भोग ने पड़ते हैं, इख प्रकार र| 
बद्धि से इन तीनों की न्यनता और अधिकता निश्चय करनी ॥२८४॥ 

ब्रह्मतोकतणीकारो वराग्यस्याबधिमतः ॥ 

देहात्मवत्‌ परात्मत्म दाढ्य बोधः समाप्यते ॥ २८५॥ | 
अर्थ--अब चेराग्य आदि की अवधि दिखलाते हैं, ब्रह्म ल्लोक को. तुत ४ 
समान समभता यह वराग्य की अवधि है, ओर देह मं ग्रहं बद्ध की नाई परमार्ता 
ग्रहं बद्धि रखनी इस हृढ़ता में बोध समाप्त होता है श्र्थात्‌ प्ली दृढ़ता दीत 
श्ञान.की अघि है ॥२८५॥ Eः 
सुसिवद्विस्मृंतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि ॥ . ह | 
दिशाऽ्नया विनिश्चेयं तारतम्यमतरांतरम्‌ || २८६॥ 
अर्थ-छुप्ति की नाई बिस्मृति उपरम की सीमा है, इस दृष्टिल इन का श्र | 
तारतम्य श्रथांतू नयना च्य अथात्‌ कमा चेशी जाननी ॥२८६॥ - FE 
आरश्मकमनानासादूबुद्धानामन्यथाऽन्यथा ॥। | 
. ` बतं तेन शास्तार्ये भ्रमितव्यं न पंडितः ॥२८७॥ , ह | 
शका -कितन पक ज्ञानियों को भा राग डप ञ्रादि नही दीखत, be | i 
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को दीखते हें, तिससे ज्ञानियों की पक रूपता न हुई इससे ज्ञान मोक्त का कारण है, || 
` ‹ यह निश्चय नहीं दोता। | ॒ 
उत्तर--प्रारब्ध कम अनेक प्रकार का दोने से ज्ञानियो का अन्यथा २ वतांच है 
तिले शास्रे अथे में पणिइतो को मूम न करना चाहिये श्रथात्‌ रागे ष आदि रोगों 
की नाई प्रारब्ध कम का फल हे, तिससे मांक्ष का प्रतिबंधर नदीं इससे शास्र के अर्थ 
में विवाद नहीं करना चाहिये ॥२८७॥ 
खस्वकमानुसारेण वर्ततां ते यथा तथा ॥ 
अशिष्टः सवंबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥२८८॥ 
अर्थ-चे जानी अपने २ कमं छे अनुसार जैसे तैस बताइ करें पर सब का | 
बोध एक रूप अवशेष अथात्‌ चाकी रदता है, इसी से उनकीं समान स्थिति दै, इससे 
उनकी मुक्ति दो ज्ञाती है, अर्थात्‌ तत्ववेत्ताशं के प्रारब्ध कर्म अनेक प्रकार के दोते हैं, 
उनसे तत्ववेत्ताओं का भिन्न २ प्रवृत्ति ददोता है, तत्ववेत्ताओं का अह ब्रह्मास्मि यह 
निश्चय एक ' रूप होता है, और निर्दोष ब्रह्म रूपता से स्थिति मो सब की पर रुप 
दोती है, इलस उनकी मुक्ति कदी ॥रमम्‌॥ ` oe 
जगच्चित्रं स्वचेतन्ये प टे चित्रमिवार्पितम्‌ ॥ | 
मायया तदुपेक्ष्येव चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥२८६॥ | [ 
अथ--अ्रब सब जित्रदीप के अर्थ को संक्त से कह कर [द्खलाते है, पर में 
'अपित चित्र की नाई स्वचेतन्य में जगत्‌ चित्ररुप स्थित है मांया खे, डस जगत्‌ का 
अनादर वा स्याग वा अ्रस्तरीकार कर चेतन्य ही शेष अथात्‌ चाकी रहंता हे, अंथात्‌ 
चेतन्यात्मा में जगत्‌ इस प्रकार स्थित है, जैस बखर मे दाथा घोड़े आदि सूत दोती हैं, 
स्रो जगत्‌ चित्ररूप आत्मा में माया ने कहिपत किया है, उल जगत्रूप चित्रक्री उपेता 
कर वाको जो चेतन्य है; उल को ग्रदण करना, जैसे दाथी घोड़े आडि चित्रको उपेक्षा 
“कर चस्त्र-ग्रदण किया है ॥२८३॥ | SS 
चित्रदीपमिमं नित्यं येऽहुसंदघते बुधाः ॥ 
पश्यंतोऽपि जगच्चित्रं ते मुद्न तिं न एवबत्‌ ॥२९० क र 
अर्थ--जो पुरुष इस,चि्.दीप ग्र थ का नित्य हवा विचारते है, और इसके अघे 
को जानते हैं , वे इस चित्ररूप जगत्‌ कोदेःखते हुए भी पूढे की नाई इस जगत कं 
मोह को नहीं प्राप्त दोते , जैसे श्चान समय में मोह को प्राप्त दोते थे, तात्पयं यदद 
कि चित्र दीप के विचार से जगत्‌ मिथ्या प्रतीत होता है 0 
| . इत्ति ्ीविद्यारणय सुनीश्वरविरचित 
चित्रदीपप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ६॥ 
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' जो पुएय हे उन के प्रताप से | जो पुरुष आत्मा को जाने। जो स्वप्रकाशा श 


ˆ लिये शरीर के तापो को ग्राप्त होता हुआ ताप का प्राप्त हो, श्रर्थात्‌ शरीर रे 


तस्य का विचार इस तुध्तिदीप नाम प्रकरण में अ्रव्ड्ी तरह करेंगे उल ति 
जीचन्मुक्त की श्र.तियां स सिद्ध जा त॒प्तं हे, सो प्रकट दोगी ॥२॥ 


१६६ | पञ्चदशी । 
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श्रीगणेशाय नमः॥ 
अथर्तीपदापविवेकप्रकरणस्‌ 


आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्तीति पूरुषः ॥ 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरम संज्वरेत्‌ ॥१॥ 


% श्रीगणेशाय नमः॥ अथ तृस्तिदीपव्याख्या अ 


अखंडानंदरूपाय शिवाय गुरवे नमः॥ 
शिष्याज्ञानतमोध्व॑सपटवर्केन््वग्नियूतये ॥१॥। 

चेदा्थेस्य मकाशेन तमो हाद निवारयन्‌॥ 
पुमरथाश्चतुरो देयाद्विद्यातीथमदेशवरः ॥१॥ 

नत्वा श्रीभारतीतीय॑विद्यारण्यम्नुनीश्व॒रों ॥ 
क्रियते तृप्तिदीपस्य व्याख्यान शुअनुग्रहात्‌ ॥३॥ 
_ तुप्तिदीपर्यं प्रकरणमारभमाणः श्रीभारतोतीर्थंगुरुस्तस्य श्रुतिभ्य 
रुपत्वात्‌ तद्वाख्येयाँ अ तिमावो पठित । आत्मानं चेदिति ॥ १॥ 
तृप्तिदीप पंचदशी का सातवां प्रकरणा है | इस में चृहदारणयक उपति 
श्रति का व्याख्यान करंगे। सो उस भ्र ति का अर्थ यह है कि अनेक जन्मों मे 
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कूरस्थ आत्मा है, सा में हूं, तो किल की इच्छा करता हुआ अर किस कोर 


से दुःख नही पाता॥ १॥ : 
अस्याः श तेरभिप्रायः सम्यगत्र विचायते। | 
जीवन्युक्तस्य या तुस्तिः सा तेन विशदायते ॥२॥ _ र | 


शर्थ--अवब चिक्ीषित विचार ओर उसका फल दिखलाते दे) ईत 2 
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मायाभासेन जीवेशो करोतीति भ तत्वतः ॥ 
कटिपितावेब जीवेशों ताभ्यां सत्र ्रकहिपितम्‌ ॥३॥। | 
अथ--माया आभान से जीव और ईश्वर को -रचती है ऐ रा सुनने से जीव f 
ईश्‍वर को कल्थित दी है उनस खब जगत्‌ कल्पित है, अर्थात्‌ जीब ईश्वर भेद से पुरुष || 
दो प्रकार का दै विद्यां में जो चेतन्य का प्रतिविस्ष है, लो जीव है और माया में जो 
चेतन्य प्रतिबिस्ब है खो ईश्वर है, ऐसे श्योताशवतर उपनिषद झो अ ति कदती है, 
तिससे यद मालूम होता है कि जीव इश्वर दोनों कहिपतं हैं, उनसे आगे सब जगत्‌ 
कल्पित है ॥३| fe 
` इक्षणादि प्रवेशाँताःस्टष्टिरीशेन कह्पिता॥ 
जग्रदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकर्पितः ॥४।। 
(तदेतत बहुर्याम्‌ प्रजायेय) इस भ्र्ति का अथ-में एकसे बहुत रुप हू प्रज्ञा 
रूप करके पदा हूं ऐसी ईश्वर की इच्छा को इतण कहते हैं ( अनेन जी वेनात्मनाङु 
प्रविश्य) इस अ ति का अर्थ-प्रबेश है अर्थात्‌ संघात में जो जीव रूपता से श्रात्मा का 


प्रवेश है। उसे प्रवेश कहते है इंक्तण से श्रादि लेकर प्रबेश पर्यन्त स्टष्टि ईश्वर ने रची 


दै और जांग्रत्‌ अस्था से लेकर मोक्ष पर्यन्त संसार जीव ने रचा दै॥४। 
भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा ङूटस्थासंगचिद्वुः ।। ` 
अन्यो न्याध्यासतोऽसंगधीस्थजीवोऽत्रपूरुषः ॥५। 
प्रश पुरुष शब्द का अथ सुन। देह इंद्रिय भ्रादि,मे तादात्म्याध्यास रूप 
सूम का अधिष्ठान जो असंग निर्विकार कूटस्थ चेतंन्य है, सो परमात्मरुप अंग 
हुआ ही ताइासम्याध्यास से अपने साथ यास्तव संग से रदित जो बृद्ध दै, उस मे. || 
स्थित हुआ जीव रुपता को प्राषत होता है, सो इस अति में पुरुष नाम से कहा है, | 


$ तदं शति (लवाश्रयं पुरुषः सवां पूष पुरिशयः) अर्थ-सोई यह पुरुष सब पुरो में 
_ मै सोता हं इसा से इसको पुरुष कहते हें ॥४॥ 


-. साषिष्ठानो बिमरोक्षादौ जीवोधिक्रियतेन तु॥ 
केवलो निरधिष्ठान विञ्नांतेः क्ाप्यसिद्धितः ॥६।। 


शंका--इस ति में पुरुष नाम से चिदाभालरूप जीवका ही कथन हो। _ 


, भ्रधिष्ठानरूप कूटस्थ चैतन्य खदित चिदाभास रूप जीव का पुरष नाम से कथन 
क्सो करते टो 2 | : AS 
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अ 
उत्तर-पुरुष ने मोक्ष को प्राप्त होना है । मोक्ष क्षा वह प्राप्त हो जिस | 
मोच भ्रवस्था में स्थिति हो।.चिदाभाख की तो मोक्ष अबस्था में स्थिति नहीं होतो ' 
क्योंकि चिदाभास कल्पित है। इस से केवल चिदाभाखरूप जीव का पुरुष नाम नद / 
बनता, अधिष्ठानरुप कूटस्थ चेतम्य मोक्ष अवस्था में स्थित दोता है, जिस से कूर 
चेतन्य शुद्ध पर ब्रह्म रूप हे। निल से अधिष्टान कूटस्थ चेतन्य खदित चिदामास दा 
पुरुष नाम है, जिल से लाधिष्ठान चिदामाखरूप जीव स्वग मोक्ष आदि फे साध 
का अधिकारी हे । कवल चिदाभालरूप जीव अधिकारी नदं, जिस से शअ्रधिष्टान पऐ 
रहित भ्रम लोक में कां नदीं दीखता, चिदाभास भी ्रमरूप है। तिखसे चिदामाए 
रूप जीव भी अधिष्डान कूटस्थ सहित है ॥ ६॥ 53 
अधिष्ठानांशसंयुक्त भ्रमांशमवलंबते ॥ 
यंदा तदाऽहं संसारीत्येवं जीवोऽभिमन्यते ।।७॥। 
उसर-जब जीव अधिष्ठानाँश संयुक्त अर्थात्‌ कूरस्थ साहितं। शमाश श्रथा! 
खिदाभाखोपेत शरीरहंय फो स्वस्वरूप सं साकार करता हे, अथात्‌ चिदामार 
सहित जो शरीरइय है। उन को प्रधानता से और अधिष्ठान चेतन्य को गौणता रै 
जब जीव अपना स्वरूप मानता है। तब में खंखारी हुँ, ऐसे जीव अभिमान करता है 
भ्रमांशस्य तिरस्कारादधिष्ठानप्रभानता ॥ 
यदा तद। चिदात्माऽहमसंगोऽस्मीति बुध्यते ॥८॥ 
उत्तर-और जब चिदाभास सहित दोनो शरीरों फो मिथ्या जाम कर उस! 
अहं बुद्धि को त्याग कर देता है। और उल फे अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य छ श्र 
स्वरूप मानता दै। तब जीत यहं जानता है कि में चेतन्य सुबरूप अखंग आत्मा है 


नासंगेऽहं कृतियक्ता कथमस्मीति चेच्छण ॥ । 
एकोमुख्यो द्वावमुख्यावित्यथेखिविधोष्ठम: ॥९॥ ` | fi 
शंक्ा--में असंग हूं में चेतन्य हूं यद जानता कूटस्थ में नहीं बनता; ईट] 
को अलंग दोन से | 

उत्तर--श्रहम्‌ शब्द का अंथ तीन प्रकार का है पक मुख्य ओर दो गौणः 


अन्योन्याध्यसरूपेश क्टस्याभासयोवपः॥ || 
एकीभूय भगेन्युर्यस्तत्र मूढ; प्रयुज्यते ॥१०॥ 


 अर्थे--परस्पर अध्यास से कूटस्थं और चिदाभास की जो पकरूपता है“ 
शब्द का वाच्य मुख्य श्रथे है क्‍यों कि तत्र अर्थात्‌ डल इकट्टे हुये कूटस्थे और ' |. 
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. भास क स्व॒रूप लपका भढ भर बा का मूंढ अर्थात्‌ विवेकज्ञान से रहित ड... ` 
हैं॥ १० ॥ है हक कर अब iL 
: पृथगाभासङ्टस्थावसुर्यौ तत्र तत्ववित्‌ ॥ 
` पयायेण प्रयुंक्त हें शब्दं लोके च. वैदिके ॥११॥ 
अब गोण दो अर्थो को दशाता हूं आभ ह। रु | 
थलो नदय त है ०० पसि और कूटस्थ जो पृथक्‌ २ है ।' - 
सुख्याथ हे अर्थात्‌ चिदाभास से भिन्नं कूरस्थ और Ser 
फेवल चिदा भे होजोर उ . हैं र कुटस्थ सः भिन्न 
६ ल प दोना गौण रद कार हैं, जिससे सब इन दोनों को नहों जानते, और 
` तत्ववित्‌ क्रम से लोकिक और वेदिक व्यवद्दार में तन्न अर्थात्‌ कूरस्थ चिद्ाभास 
'चर्तो अद शाब्द को कहता है॥ ११ ॥ | 5, १220 
लॉकिकव्यवहारेऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः ॥ ` 
५३ > 
विविच्यव चिदाभासं कूरस्थात्त' विवक्षति ॥१२॥ 

_ अर्थ--जब तत्वनित्‌ में जाता हूं, मैं नाता हूं, मैं खाता हूं इत्यादि तौ किक व्यव- 
ln में स्थित दाता है तत्र कूरस्थ से विद/भास को एयक कर उसी को अदद शब्द 
र त को इच्छा रखता ह्‌ तात्पय यद्‌ हे कि रतान गमन भोजन आझादि व्यवहार 
“रन-हारा स्थूल सूदम शरीर सदित चिदाभास है कूटस्थ नहीं, ऐसे सब ब्यवदार 
पता हुआ विद्वान्‌ जानता है॥ १२॥ 

असंगोऽइंचिदात्माह मिति शास्रीयदृष्टितः ॥|. 

. अहं शब्दं भुक्त ऽयं कूटस्थे केवले-बुधः॥१३॥ 
£ अथ--र यद्दी विद्वान्‌ शास्रीय दृष्टि से अर्थात्‌ वेदातश्चवणज्जनितश्चान से. 

ङ वे श अर्थात्‌ चिदाभास से भिन्न कूटस्थ में मैं असंगर हँ । में चिदास्मा हू ऐसी लक्षणा 
ड ह का रयोग करता है, तात्पयं यद है कि जब विद्वान्‌शञान दृष्टि में स्थित _ 
Ee चिदाभास से भिन्न- केवल कूरस्थ को अहंशब्द का अथ मानकर कहता है । 
अग यह्‌ [नद्ध हुआ कि लक्षणा से अहंशव्द कूटस्थ को जनांवता है, तिस से मे 

5 यद्‌ ज्ञान बन सकता है ॥१३॥ > _ 
ज्ञानिताज्ञानितेलात्माभ[सस्येव नचात्मनः ॥ _ 

_ तथा च कथमाभासः ङूरस्थोऽस्मीति बुध्यताम्‌ ॥ ४॥ 

भेदा है, उसमें दम पूछते है, मैं अलंग हूं में (चंद्रमा हं, यद शान कूरस्थ को _ 
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दोता है क्या चिदामोस को, जिसको यह ज्ञान दोता है, उस का अज्ञान निवृत्त 
है, ऐसे कदनो अवशय चादिचे, कूटरुथ में तो यद जानना नटीं बनता, जिससे फर 
में अज्ञान प्रथम दो नहीँ, इसी खे उसमें ज्ञान भी नहों, जैले सूर्य मे अंधेरा र 
चाँदंना नहीं दोता ओर जो कूटरुथ में ज्ञान भ्रज्ञान मानांगे तो कूटस्थ की असंगत 
न रहेगी इससे में असंग हुँ में चिदात्मा हुँ यद शान चिदाभास को दोता है, उहरे 
डखका अक्षान नष्ट होजाता है, ऐसे कहना चाहिये; तथा च सति ऐसा दोने पर, छ 
बात पाई जाती है, चिदाभास पेला कैले जाने कि में कूटस्थ हूँ अयात्‌ कूरस्धर 
भिन्न जो चिदामास है सो जानता है कि में कूरस्थ हूं, पेखा जो जानना है, सो एए 


 अमरुप हे, जैसे कोई कंगाल यद जाने कि में राज्ञा. हूं सो जानना परम मा 


होता हे॥१४॥ 
नायं दोषश्चिदाभ(सः कूटस्येकस्वभाववान्‌ ॥ 
आभासत्वस्य मिथ्यास्रारङूटस्थरावशेषणात्‌ ॥१५। 
उत्तर जो चिदाभाल कूटस्थ से भिन्न हो तो यद जानना भमरूप दै 
चिदाभास तो कूटस्थ से भिन्न नहीं, रिसु करस्थ पक स्वभाव वाला है, जिस 


-आभालरूपता मिथ्या है, और करस्थरूपता सत्य है, जो कल्पित के बाघ दोर 
` पीछे शेष रद्दती है, जैल दर्पण में प्रतीत दोता हुआ जा सुखाभाल है, उस झा से 


वास्तव से ग्रीवा में स्थित.जो मुन है साई है ॥१५॥ 


कूटस्थोस्मीतिबोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को बदेत्‌॥ 
नहि सत्यतयाभीष्ठ रज्ञुसप विसप णम्‌ ॥१६॥ 


शंका चिदाभास मिथ्या होने पर, उस के ग्राश्रय जो कर र्थोड्मि यहेँ 

है चह भी मिथ्या धोना चाहिये । | 
. उत्तर-तेने ठीक रहा. करस्थ से भिन्न चिदाभास मिथ्या हे, जिससे %, 

से भिन्न सब वस्तु दम मिथ्या मानते हैं, तिल ले कटस्थोरिमि इल ज्ञान को 






मिथ्या कहा सो हम को इष्ट हो है, जैने रस्सी में सर्प कल्पित है तो डलकी पं] 
और गति भी करिएत।है, तैसे चिदाभास कहिपत है, तो उसके आश्रय असग 
 यहृज्ञान मी कल्पित है ॥१६॥ . . 


तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवतते ॥ 
` यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहुलोंकिका जनाः ॥१७॥ 






Sn 
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शंका-शान मिथ्या रहते, सले संसार निवृत्त न होना चादिये । 
उत्तर-जश्ञान से निवृत्त दोने वाला जो संसार है सो मिथ्या है, तिससे मिंथ्या 
ञान से मिथ्या संसार को निवृत्ति दोजाती है, जैले स्वप्न क शेर देखने से निद्रा की 
निवृत्ति होजाती है और जैसे स्वप्न की तलवार लेकर स्वप्ने के शेर को मार लेता है 
जैसा देव तेली पूजा लौकिक जनभी ऐसा कहते हैं ॥१७॥ 


तस्मादाभासपुरुषः स कूटस्थोविविच्यतम ॥ 
ङ्टस्थोस्मीति विज्ञातुमहतीत्यभ्यघाच्छ तिः ॥१८॥ 
अथे --जिस से करस्थ दी चिदाभांस का चास्तय स्यरूप है, तिससे पुरुषशब्द 


४ हि 
का अथ कूटरुथ खादित चिदाभास हे, उल क्रस्थ को मिथ्याभूत चिदाभास से 


र सि जच्तणासे में कूरस्थ हूं ऐला जाननेको समर्थ होता है, ऐसे अ ति कहती 


| 

| 

| 

। | 
असंदिग्धाविपयस्तवोधो देहात्मनीकष्यते ॥ 55 
तद्द्त्रेति निर्णोतुमयमित्यभिधीयते ॥१९॥ द | 
| 

! 











| 
| 
| 


अर्थ--इस प्रकार. डपपादित अर्थ का उपसंहार कर और पुरुषोस्मि इन दोनों 
हे के प्रयोगों का अभिप्राय कह कर अयम्‌ इस पद प्रयोग का अभिप्राय कहते हैं, 
- मे करस्थ हू यह ज्ञान अत्यंत दढ हुआ मात्त का कारण होता ह्‌ ज्ञान की इृढ्ता यह 
है कि संशय विपर्यय उदय न होने जैसे देइ में संशय विपयेय से रदित ज्ञान दोता है, 
श्रश्ञानियों को सेस कूटस्थ आत्मा में जो संशय विपयंय से रदित श्ञान दे सो मोद 
श साधन है इस निर्णय क लिये श्र ति ने श्रयं यदद कदा है ॥१8। 
देहात्मज्ञानवजज्ानं देहात्मज्ञान बाधकम्‌ | _ 
आत्मन्येव भवेद्यस्य सनेच्छन्नपि शुच्यते ॥२०॥ 
अथ-इस्री अर्थ दः डपदेशस वस्त्री मे भगवन्‌ शंकरासाये कहते है । 
अशानियों की जैस देहम आत्मश्ञोन में मचुप्य हं यद संशाय विपर्ययसे रदितद्ढ़ दोता 
' ₹सी तरह करस्थ श्रात्मा में संशय विपयेय से रदित जो दुहृज्ञान है खो देद्द मे 
भा्मशान के नाश करने हारा है, ऐसा शान अर्थात्‌ ब्रह्माहमस्मि यद शान जिस को 
` होता है, सो मोक्ष की इच्छा न सी करे तौ भी मोक्ष को भाप्त दो जाता है कयो कि 
संसार का कारण अ्रज्ञान उसका ज्ञान से नष्ट दो गया है ॥२०॥ | 
क्‍ अयमित्यपरोक्षसञचुच्यते चेत्तदुच्यतास्‌ ॥ 
 स्वयंमकाशचेतन्यमपरोक्षं सदा यतः ॥२१॥ 
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LL 
थ—श्रयम्‌ इस शब्द से अपरोच्तता कही है, जो ऐला कहे, तो यही र 
इसमें दोष नहीं, ज्ञिस कारण स्वयं प्रकाश चेतन्य खदा दी अपरोक्ष है॥२१॥ 


परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानमज्ञानमित्यद्‌ः ॥ 


नित्यापरोक्षरूपेऽपि इयं स्याइशमें यथा ॥२२॥ 
शंका-स्वप्रकाश चेतन्यरूपता से आत्मा की खरा अपरोक्षता रहते गात 


को परोक्त विषयता अपरोक्षविषयता ' और ज्ञान अज्ञान को आभ्रयता और हा 
अज्ञान की विषयता न चनेगी । 
उत्तर-दशम परुष की नाई सभी कुछ बन जायगा जैसे सदा अपरोक्ष दश 
परुष है, उमे अज्ञान भी दोता है और परोक्षज्ञान भी दोता हे और अपरोत्त ज्ञा 
भी दोता हे तेले नित्य अपक्ष आत्मा में भी अज्ञान ओर परोच्षज्ञाने और अपरोतो 
सभी कुछ चनता है ॥२२॥ 
नवसंख्याहुतज्ञानो दशमो विभ्रमात्तदा ।। 
न वेत्ति दशमोऽस्मीति बीक्षमाणोऽपितान्नव ॥२३॥ | 
अर्थ-दष्टान्त कहते हैं, परगणनीय पुरुष निष्ठ नव संख्या स दूर होगए। 
विवेक ज्ञान जितका ऐलो जो दशवां पुरुष है, उस समय उन परिगणतीय 
संख्याक पुरुषों को देखता हुआ भी भूम से गणना करने हारे आपको में दशा 
ऐसा. नदीं जानता अर्थात्‌ कोई दश सूख परुष एक ग्राम से किसी काम फे लिये र 
ग्राम को चले, उल मार्ग में एक नदी थो, उस नदी का बड़ा वेग था, उसकी॥' 
होकर आपस में यह कहने लगे कि यह नर बड़े वेगचाली हे न जाने इसमें कोर 
गया हो इससे दम अपने मनुष्यों को गिनले, तब गिनने चाला पुरुष इदंता से 
दोते जो नव हैं उनको गिनता भया, और उन नवों का दरष्टा जो अपने आप है उ 
भमले न जानता भया, यहाँ दशवाँ नित्य अपरोक्ष है, अर दशचें का अज्ञान मी 


न भाति नास्ति दशम इति स्वर'दशमं तदा ॥ h 

मत्वा चक्ति तदङ्गानकृतमावरण'बिदुः ॥२४। | | | 

` श्र्थ-इस प्रकार दशवे मे अज्ञान दिखलाकर उसका कार्थ आवरण दिर 
हैं दशबाँ मान नहीं दोता दशवाँ नहो है। डल समय दशाँ होते हुये अपने की? 
मान कर यद्द कद्दता है। सो इस व्यवद्दार का जो कारण है लो भ्रश्षानहित है) ॒ 
्ज्ञोन का कायं आवरण बुद्धिमान्‌ लोग जानते हैं। अर्थात्‌ दशवां नहीं दै ऐसे | 
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दशवाँ यद कता है कि द्शताँ भालता है न द्शवां है । इस कथनका कारण आवरण 
है अज्ञान का काय ॥ २४॥ 


ना ममार दशम इति शोचन्रोदिति ॥ 
अश्ञानकृतविभ्नेप' रोदनादिं विदुवृधाश।२५॥ 


—— 
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अथर दूसरा अज्ञान का कार्य विद्ेप है। दशवाँ नदी में डब गया पेखा. 


साचता हुआ उन्चएरर स आप दा दशर्वा अपने छो रोता है। खो पणिडत लोग इल 
रोदन आदि को अश्चान का काथ चिक्तेप कद्दते हैं ॥ २५ ॥ 


न मृतो दशमोऽस्तीति श्‌ त्वाऽऽ्तवचनं तदा ॥ 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति खगांदिलोकवत्‌ ॥२६॥ 


श्रय-डल खमम प्राप्त अन्य पुरुषके दशाँ नहीं मराहै इस बचनको सुनकर दशया. 


पराक्षत्व से दशव को जानता है स्वगे आदि लोक को नाई' । अर्थात्‌ इस प्रकार ज्ञान 
श्रवरण चिचत प इन तीनोको प्राप्त जो दशां है नरी के किनारे चिंतातुर । और उच्च 
स्वर खं राता था। डी समय कोई दयावान पुरुष नदो के प्रवाइ की तरफ़ से 
अगया । ओर उसने पूछा कि तुम कयौं रोते हो। तब॑ दशवाँ पुरुष योला कि दमारा 
द्शवां पुरुष नरी में डब कर मर गया । इस लिये इम रोते हैं। जब इयावान्‌ पुरुष मे 
अपनी इषटि,से देखा तो डले दूरा हो पुरुष दीखे । तब उसे दया आई कि ये सुखं तो 
पथ हो पड़ राते हैं। इस से इनका दुःख दूर करना चाहिये | ऐसा बिचार कर षह 


उष्ष यह मानता भया कि इसने कहीं नदी किनारे दशव पुरुष को देखा दोगा। इस 
भकार दशवाँ दशके को परोचरूपता खे जानतो भया स्वर्ग आदि: की नाई । इस 
परोक्ष शान से दशवे' में अशान को कार्य श्वरण का असत्तापादक अश दूर दो गया 





अशान का काय जो आदरण हे उस के दो. अंश हैं। असत्तापादक ओर अभाना 


पादक । पराक्तश्षान से असचापादक अश दूर दात हैं, ओर अ्रपरोत्त सेशान 
'नो अंश दूर होते हैं.॥ २६॥ 


तत्वमेव दशमोसीति गणयित्वा भदित - |. 


अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥२७॥ 
._ अर्थ-झब उस दशर्य के श्रभानाशनिवतंक-अपरोक्तज्षान को दिकलाते हे 
रग नवपुरुषों के साथ अपने को गिन कर तू दी दशवां दे , यद दिखलाया। 
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~. 
भ्र्थात्‌ में दशबाँ हूं इस अपगेक्षता से ऐसा जान कर हंसता दी है , रोता 
अर्थात्‌ जब दशवाँ पुरुष उल दयावान्‌ पुरुष से पूछुता भया कि दशाँ कहाँ 
दिखला दो , तब दयाचान बोला कि तू दी दशयाँ है। चह बोला कि मैं दशना अ 
हुं, दयावान्‌ बोला तू मेरे सन्मुख गिन , दशवाँ शिनता भया और कदने लगा | 
सुके तो न पुरुष दीखते है , दयावान्‌ बोला कि इन नवों के गिनने वाला- दश 
दै। जो तू दशवाँ न दो तो इन नवों के कौन जाने | तिल से इन नवां के जानने गए 
दशाँ तू दी है, इस प्रकार जब दशवे को अपरोंक्ष ज्ञान हुआ .कि में दशर्यां हू, 
बद दषे के। प्राप्त हुआ, और रूदन फे त्यागता भया ॥ २७॥ 
अत्ञानाष्ृत्तिविक्षपद्विविधज्ञानतृसयः। 
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्रिदात्मनि ।।२८॥ 
अर्थ-जैसे नित्य अपरोक्षरूप दशवे में खात अबस्था हैं, अज्ञान १ ग्रावा 
२ विक्ष प ३ परोच्ष्ञान ४. अपरोक्षज्ञान ५ हषं १ शोकाभाव ७ तेखे ये सात गरस 
निस्य ्रपरोच्तरूप आत्मा में भी ज्ञाननी ॥ २८॥ 
संसारासक्तचित्तः संश्चिदाभासः कदाचन ॥ 
स्वयम्रकाशङूटस्थं स्वतत्त्वं नेव वेत्ययस्‌ ॥२९॥ 
 श्र्थ-उल आत्मा में अज्ञान आदि म से दिखलाते हैं, यह मिदाभास बि | 
' के भोगों में आसक्तचित्त होता हुआ कर्म श तिविचार से पूच अपने वास्त 
रुप स्वयंप्रकाश खेतन्यरुप कूटस्थ प्रत्यक आत्मा को नहीं जञानता। यहे 
जानना है उस का नाम अज्ञान है ॥ २8॥ रः 


न भातिं नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसंगतः ॥ है 
कतां भोक्ताऽइमस्मीति विश्षेप' प्रतिपंधते ॥३०॥ | 
श्रथे- किसी पक स्थान में चेतन्य आत्मा का प्रसंग चल रहदा था उत्त 6 
छुन कर अश।नी यह कता है कि कूटस्थ चैतन्य ग्रात्म! कोई नहो । जिस से " 
दीखता। जी कूटस्थ चेतन्यरूप गात्मा होता तो मुझे दीखता , यद जो कषत 
कथन हसो श्र्ञान का कायं आवरण है, सो दूसरी. अ्रवस्था है। फिर यह चिदी | | 
में करता हूं में भोक्ता हुँ इस विक्ञोप छो प्राप्त दोता है, अथात्‌ कटस्थ की “|. 
. और अमान के कथन की नाई' आमा में मैं करता हूँ में भोक्ता हें" इल / 
कारण देददयश्रदित चिदामाल है | तिल का नाम विक्षेप है। सी बिदाभा' हे 
वतरा... ` ` 
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ऐप्तिदीपविवेक प्रकरण | 7: | 
शंफ़ा-शाप | शरीरङ्यस हित चिदाभाख को विद्दोपरूप कहते दो और साथ 
दी चिदामाख की चिक्षेपरूप अवस्था कदते दो। सो यद बात तो विरुद्ध है । 

उत्तर-जी चकी ये खात शअ्रवस्था हैं। जीव नाम लिंगशरोर और चिदाभास 

और कूरस्थ चेतभ्य का है तिससे जितयरूप जो जाच है सो अवस्था वाला है, और 

देह डय खदित चिदाभास अवस्था है तिस से अवस्था ओर श्रवस्था वाले का भेद 
सिद्ध हुआ ॥ ३०॥ 
अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वार्तया ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
गनात्क्टस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः।३१॥ | 
| 





अर्थ-कूरस्थ है ऐसे दूसरे से बोधित हुआ कूरस्थ है ऐसा जानता है, यह 
परोच ज्ञान है, फिर अवण आदि के परिपाक बश से मैं दी कूरस्थ हूं पेला जानता ह 
यह उपरोक्त शान हे अर्थात्‌ ज्ञानवान से बोध को प्राप्त हुआ कूरस्थ को सत्तामात्र 
को जानता है। इसका नाम उपरोक्त ज्ञान है, सो जीव की चौथी अवस्था है और 
जब श्रवण मनन निदिध्यासन की परिपाकता से में कटस्थ हूं । यद्‌ जानता है। इस 
का नाम अपरोच्त ज्ञान है। सा जीव की पाचवों अवस्था हे॥ ३१॥ 


कतां भोक्त त्येवमादि शोकजातं भु चति ॥ 
कृतंक्ृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥३२॥ 
[ अथ--और क्रस्थ असंग आत्मा के ज्ञान से मैं कर्ता हैँ में भाक्ता ह: स से 
लिकर शाक समुदाय को त्याग देता है इस का नाम शोकांभाव दे। सो जीव की छडी ¦ 
अवस्था ह्‌ ओर उस घ पश्चात्‌ यह जानता- है कि जो करने योग्य था से मेंने कर 
जिया है और जो प्राप्त होने के योग्य था सो मुझे प्राप्त हो गया है। इख प्रकार 
` गलश्न होता है, इसका नाम निरंकुशा तुष्ति है। से। जीव को सातवां अवस्था है ॥३२ 
` अज्ञानमादत्तिस्तदद्िक्षेपश्र परोक्षपीः ॥ | 
. अपरोक्षमतिः शोकमोत्सृपि्निरंुशा ॥३२३॥ ह 
_ अर्थ-अशान आवृत्ति तैले हौ विक्ञप और परोक्तहान अपरोक्षशन भौर शोका 
+ भाव शौर निरंकुशा तृप्ति ॥३३ ॥ No RE 
बंधमोश्नौ स्थतो तत्र तिस बंषकृतः स्मृताः ॥३॥ ` 


! 
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ये सात श्रवस्था हैं, सो चिदमास की हैं कटरुथ को नहीं तिन मे ये 

बंध मोत्त स्थित है तदा तीन अवस्था बन्धन के करने चाली कदी दे अब इसो अर्थ को 
शंकां समाधान पूवक लिखते हैं 

शुंका--इन सात श्रवस्थाश्रों का यहाँ कथन व्यथं हे, क्यौ कि इस में कुछ | 

फल नदीं दीखता ॥ | 

उत्तर--ये सात श्रवस्था घन्धमोच्तरूप फल को जताती तिलसे बंध मोत्त | 

का ज्ञान दी इन के निरूपण का फल्न है. तिल से इनर निरूग्ण निष्फल नहीं। | 

शंका-ये खात अवस्था बंध मोच इन दोनोका कारण हैं, या और कोई प्रकारहै। | 

' डत्तर-श्रौर प्रकार है, इन में आदि को भ्रशान आवरण ओर चिच्षोप रूप तीत | 

अवस्था बंध का कारण हैं ॥ ३४ ॥ 

न आनामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणम्‌ ॥ 

बिचारमागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥३५॥ 

श्रथे-इन तीनों की बंध कॉरणता काय &(रा कहते है, प्रथम अज्ञान का स्वरुप | 

दिस्ललताते हैं, में कटस्थ को नहीं जानता, यह जो उदासीन व्यवहार हे; इस का जो | 

कारण है, वियार के प्रागभाव खहित , उस को महात्मा अज्ञान कहते हैं ॥ ३५॥ | 


अमार्गेण विचायांथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ ॥ 
विपरीतव्यवहतिराहतेः कार्यमिष्यते ॥३६॥ 


अ्रथे-श्रब आवरण और उस का कार्य दिखलाते हैं, शास्त्रोक्त प्रकारका उसा | 


. धघनकर, केवळ त्को से बिचार कर पीछे से यद जानना कि कटरुथ नहीं है क्यों रिं 
.. सांभनंदी दोता पेखा. बिपरीत ब्यवहार है सो अवरण का काय! है ॥ ३६॥ ही 
देहदयचिदाभासरूपो विक्षेप ईरितः ॥ | 

£ कठ त्वायरिवलः शोकः संसारार्योऽस्य बंधक; ॥३७। 

5 | अथ--अब विक्ष प का स्वरूप और उसका कार्य द्खिलाते हें , स्थूल सु+ | 

शरीर लद्दित चिदभास का नाम विक्ञोप है, भौर बंध का हेतु संलार है नाम रे । 

f कां पेला जो में कर्ता हृ' मैं मोक्ता हैं, इत्यादि सब शंक है ,लो चित्प का का” ह 

. आदि शब्द से प्रमातृ त्वादि लेने ॥३७॥ €. 

अज्ञानमाहतिश्र ते विक्षेपात्‌ प्राक प्रसिध्यंतः ॥ 


यथ्रप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः ॥३८॥ 
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क्यों कि अज्ञान ओर आवरण इन दोनों की विक्ञेप की उत्पत्ति से पूब विद्यमानतां है 
और बिदाभास विक्षेप के अंतगंत है इस ले विक्षेप भी चिदाभास दी अवस्था नहों 
बनती । न 


अवस्थां विक्ष पद्दी की हैं आत्मो की नहीं, क्‍यों कि आत्मा तो असंग है ॥३८॥ 
विक्षेपोत्पत्तितः एवमपि विक्षेपसंस्कृतिः ।। 
अस्त्येव तदवस्थात्वमविरुद्ध' ततस्तयोः ॥३९ 
शंक्रा--विक्त प की उत्पत्ति से पच तो विक्षेप दी नहों है, इससे विक्तोप की ये 
दोनों रशान ओर आवचरणरूप अवस्था कैसे दाँ क्योंकि अवस्था चाला रहते अचस्था 
होती है, अवस्था वाले का अभाव रहते अवस्था नहीं बनती, जैसे पुत्र का जन्म रहते 
उसका चालक युवा आवि अ्रचस्था होती हैं, और उसका जम्म न रवते बालक युवा 
आदि अवस्था नदीं बनती, तैसे अज्ञान आवरण और विप ये चिदाभाख को 
श्रवस्था नहीं बनती । | 
उत्तर--यद्यपि चिक्षेप को उत्पत्ति से पच स्थूलरूपता से विक्षेप का स्वरूप 
नदीं, तोमी सूचमरूपता से विक्षेप विद्यमान है. तिससे अज्ञान और आवरण को 
वित्त प की अवस्था कहना दोष नहीं ॥३३॥ 
ब्रह्मणयारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ॥ 
न शंकनीयं सथांसां ब्रह्मणयेवाधिरोपणात्‌ ॥४०॥ | 
शंका-अप्रसिद्ध सूद्मरूप को अंगीकार कर विक्त प को अवस्था वर्णन करने 
द हे अधिष्ठानरूपता से प्रसिद्ध जो ब्रह्म है, उसकी ये दो अवस्था है ऐसा कथन 
श्र हे । 
_ उत्तर--ग्रधिष्ठानरूपता से प्रसिद्ध जो ब्रह्म है जो उसको अवस्था कहे तो सब 
मवस्था का अधिष्ठान ब्रह्म है, उसकी सब अवस्था कहो,'अज्ञान और आवरण ये दो 
भेपस्था ब्रह्म की क्‍यों कहते दो ॥४०॥ | 2 


संसार्यहं विवुद्धो | निःश शोकस्तुष्ट इत्यपि 
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जीच में अनुभव दोता है इससे वे ४ अवसुथा जीव की दें, ब्रह्म मं उनका शरु । 
वहीं होता, इसले वे चारों श्रचसंथा ब्रह्म को नहा च ४ अवस्था ये हे कि मे संलारी ; 
अर्थात्‌ में कत॒ त्व आदि धमं वाला हुं और में ज्ञानवान्‌ हूँ अर्थात्‌ में तत्व साचाल्राः 
करने दारा हूं २ और मैं शोक खे रदित हूँ ३ और में कृतकृत्य हूँ यद निरंकुश 
तत्तिरूप ४ अवस्था हे ।७१॥। 
तह्य ज्ञोऽहं ब्रह्मसत्त्वभानेद्मइष्टितो नहि ॥ 
इति पूर्वं अत्रस्थ ते भासेते जीवगे खल ॥४२॥ 
उत्तर-जैसे जीत में अनुभव होने से जीव की ये चार अवस्था मानता हेते 
अज्ञान ओर आवरण को भी जीच में अचुरच दोन से जीच की अवस्था मान शयां 
जीच यह ऋदता है कि में अज्ञानी छू इस प्रतीति स जीच में अज्ञान भासता है, श्रो 
ब्रह्मकी सत्ता और भान मेरी दुष्टिसे नदी है, इस प्रतीति से जीव में आवरण भासत 
है, तिखले ये दोनों भ्रचस्था जीव की सिद्ध हुई ॥8२॥ | 
अज्ञानस्याश्रयोत्रह्म त्यथिष्ठानतया जगुः ॥ 
 जीवावस्थात्वमन्ञानाभिमानित्वादवादिषम्‌ ॥४३॥ 
शका--जो अचुमचच स जोव को ये दोनों अवस्था सिद्ध होती हैं, तो प 
आचायों ने अज्ञान ओर आवरण को ब्रह्म के आश्रय क्‍यों कहा है । | 
उत्तर--अधिष्ठांन रूपता से इन दोनों का आश्रय ब्रह्म है, यदद तारपय प 
ग्राचायो का है, और इन दोनों का अभिमानी जीव है, इस से ज्जीच की ये ९ 


अवस्था हैं यदद तात्पये दमारा है, इससे पले ग्राचाये के बचन साथ हमारे प 
का बिरोध नदीं ॥७३॥ Fe ; | 


ज्ञानद्वयेन नष्टेऽस्मिन्नन्ञाने तत्क्रताट्टतिः ॥ | 

न भांति नास्ति चेत्येषा द्विविधाऽपि विनश्यति ॥४४॥ ` 

श्रथ-जेसे आदि की तीन अत्रस्था बंध का कारण हैं, तेले परोद. 

श्रपराच्न्ञानरूप दा अवस्था ज्ञान क! कायं आवरण निवृत्ति द्वारा मोक्षं को ह 

अथ-श्ञानद्वय से यह भ्रज्ञान नष्ट दोने पर उल्ल अज्ञान से पद! 5. 
कूरस्थ न भान दोता है ओर न है इस व्यचदार का कारण दो प्रकार का शरा 

सो कारण के अ्रभाष से नष्ट होजाता हे ॥४४॥ 7 







तृम्तिदीपविवेक प्रकरण । १७६ 


परोक्षज्ञानतो नश्येद्सत्त्वाह॒तिहेतुता ॥ 


अपरोक्षज्ञाननाशयाह्यभानाष्टतिहेतुता ॥४५॥ 


अथे-- परीच्छज्ञान से असत्तापादक आवरण का कारण द्ज्ञान नष्ट दो ज्ञाता हे 

और अपरोक्षज्ञान से अभानापादक आबरण का कोरण अज्ञान नष्ट होजाता है ॥४५॥ 

अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ ॥ 

क्‌ ho बा न्दः ha ५ सं ९ 

ए त्याद्सिलः शोकः संसारार्यो नित्त ते ॥४६॥ 

द्र भे _ न्‌ फे - र 

है अर्थ--और शोकाभाव और निरंकुशा तुप्ति ये दो अचस्था ज्ञांन का फलरूप 
दै, उनमें भी अभानापादक आवरण नष्ट होने पर भराति जो ज्ञीवरूपता प्रतीत होती 
थी, सो नष्ट दो जाती हे, उस जीवरूपता छे नष्ट दोने से में कत्ता हूँ मैं भोक्ता हूं 
इत्यादि लक्षण है जिसका और संसार है नाम जिसका पेसा जो शोक है सो सब 
नष्ट होजाता है ॥४६॥ | 


निद्टत्तो सवसंसारे तित्ययुक्तत्वभासनात्‌ ॥ 
निरंकुशा भवेत्त स्तिः एनः शोकासमुद्धवात्‌ ॥४७॥ 
श्र्थ--सब संसार निवृत्त दोने पर आत्मा की नित्य सुक्तता प्रतीत होती है. 
उख ले निर कुशा तुप्त दोती है फिर शोक कभी पेदा नहीं दोता Iss 


अपरोक्षज्ञानशशोकनिह त्त्यारव्ये उभे इमे ॥ 
अवस्थे जीवगे ब्रूत आसानं चेदितिं शरुतिः ॥४८॥ 
अथ--आपने ग्रथ के आरंभ में बददारण्यक उपनिषद की भति के अर्थ 
रन की प्रतिज्ञा करी थी, उसको छोड़ कर जो सात श्रवस्थाओं का वर्णन है, सो 
भतग असंगतत हे, । ; 
| उत्तर--श्च नि ऋ तात्पर्यं कथन छे प्रसंग में उस की खात अवस्थां अंगरूप 
हीं हैं, इससे अवस्थाओं का वंन प्रसंग से अखंगत नहीं क्‍यों कि ( आत्मानं . 
| ह दिज्ञानीयात्‌ ) यह भ्रति अपरोच्षज्ञान और शोकाभावरूप ये दो अवस्था जीव की 
र खा आप कहती हैं उसमें जिज्ञासु के मन में ऐसा संशय हुआ कि जीव को आय 
स्थादोई हैं, जो श्र ति कहती है, या जीव की अवस्था और सो हे; तब हमने ज्ञोच को अ 
(ल अश्या कहो, तसले तब अवहा का अधिक वर्न करना अठ ही, 
`“ कोई स्वामी अपने किली सबक को आश्चा दे किं इख अतिथि को साजन करवादो 2) 
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तब उस सेवक ने उस अ्रभ्यागत को चरण घोचने के लिये जल दिया ओर वेठ कष | 
शासन दिया और पत्तल दी और पींने को जल दिया यद खब सेवक का व्यप 
स्वामी की आज्ञा से विरुद्ध नदी, और सूखो झो उस में शंझा उठती है कि इस सेवा 
ने स्वामी कीं आज्ञा नहीं मानी । तेले श्रतिने जिज्ञाखु को अपरोक्ष ज्ञान शरोर शोष 
माचरूप दो अघस्थां कदीं उस के अनुकूल हमने पाँच अचस्था ओर कदं तिसले सा 
अवस्था का निरूपण बिरुद्ध नदा ॥४८॥ 
अयमित्यपरोक्षत्वसुक्त तद्वद्विविधं भवेत्‌ | 
विषयस्त्रप्रकाशत्मात्‌ थियाऽप्येबं तदीक्षणात्‌ ॥४९॥ 
शुक्षा--आपने (अयमित्यपरोक्षत्वस) यदाँ अयम्‌ इस पद खे ओत्मा को ग्र 
त्त्व कदो था अर्थात्‌ आत्मा स्पप्रकाशता से लदा अपसरोक्त हे, तिसस प्रात 
` अपरोक्षज्ञोन का विषय हो, ओर परोच्षज्ञान का विषय न दो । | 
उत्तर-आत्मा की अपरोच्तता दा प्रकार की है एक स्वप्रक्राशरूपतास अपरोक्ष 
है, क्योंकि विषय अर्थात्‌ चिद्र प आतमा स्वप्रकाश दोनखे अपनी सिद्धि में र ह 
साधन को नहीं चाइता ओर दूलरी आत्मा को श्रपरोच्तता यह हे कि ब॒द्धि लं 
को स्वप्रकाश जञांनना ॥४४॥ 
ई परोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्वप्रकाशता | 


समा ब्रह्मस्पप्रकाशमस्तीत्येव॑ बिवोधनात्‌ ॥५०॥ 

शंका -श्रपरोदत़ा दो तरद को हो, इससे परोक्षज्ञान विषयत्व मे क्यों * 
उत्तं-परोक्षश्चान काल में मी विषय अथात्‌ आत्मा को स्वप्रकाारु 

जो अपरोक्षता हे, सो निवत्त नहीं होती ज्ञिखसे अपरोक्षकज्ञानक्ाल में ती 
काश हे, पेसे प्रतीति ददोती है ॥ ५० ॥ ँ 


अहं ब्रह्म त्यतुल्लिख्य ब्रह्मस्तीत्येवम्नुल्लिखेत्‌ ॥ 
क्‍ परोक्षज्ञानमेतन्न श्रांतं वाधानिरूपण[त्‌ ॥५१॥ 
| _ शुंक्ा-आस्मा से अ्रभिन्नःजो ब्रह्म है, उस में ज्ञान को परोक्षता £ कसे | 
|  उत्तर--श्रात्मरूपता से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता और ब्रह्मरूरता स ` | ॒ 
|  श्ञान होता है, इससे ब्रह्मज्ञान को परोक्षता है। i. 6 
'  शंको-न्नह्मग्रत्मरुप है और आत्मा खदा श्रपरोच्त दै तिलसे १ | 
ब्रह्म आत्मा में परोच्षश्ञान भ्रमरूप हे। १ 
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उत्तर-- अह्यरूप आत्मा में जो तू परोक्षज्षान को भ्रम रूप फइता हे। सरो किस 
कारण कडता हे, ज्ञान कीं प्रमरूपता में चार कारण हैं, एक तो कारण यह हे कि 
ज्ञान का बाध दो जाना है । जैसे सीपी में चान्दी शान का बांध हो जाता है, दसरा 
ज्ञान का विषय प्रत्यक्त नहीं दीखना, तीलरा अपरोक्तरुपता सं ग्रहण दमये गत 
का परोक्षरूपता से ग्रहण दोना, चौथा ज्ञान कार जो विषय है उसका कोई एक अंश 
प्रतीत दोना और कोई एक अंश न प्रतत होना जो कहे पदिला पद तो नहीं बनतां 
जिससे पराच शान फा बाध नहो होता, जैसे सीपी में चान्दी ज्ञान को वाध 
इशा था नंद रजतम्‌ इस ज्ञान से ॥ ५१॥ | 


बहम नास्तीति मानं चेत्‌ स्याद्‌ बाध्येत तदा प्र बम्‌ ॥ 


न चेवं वलं मानं पश्यामोऽतो न वाध्यते ॥५२॥ 
शर्थ-तेसे जो ब्रह्म नास्ति यद किसी प्रमाण से प्रतीत हो तो ब्रह्म अस्ति इस अप 
रोचत ज्ञान का बाघ हो, से पेखा बलवान्‌ प्रमाण तो दम कोई नहीं देखते इससे ब्रह्म 
अस्ति इस परोक्षज्ञान का बाघ नहीं होता॥ ५२॥ 
व्यत्तनुचर्लेखमात्रेण भ्रमत्वे स्वगंधीरपि ॥ | 
| ्रांतिःस्याइथक्त चञुस्लेखात्‌ सामान्योस्लेखदशंनात्‌॥५२॥ 
अथे--और दूखरा पत्ती नहीं बनता क्यों कि कुरुक्षेत्रमं स्थित जो पुष 
है उसको मथुरा प्रत्यक्ष नद्रीं दीखती पर उसको मथुरा का शान ममरूप नहों किंतु. 
शच पुरुष को मथुरा का ज्ञान परोक्षरूप यथाथ है, और जैसे श्रयं स्वग इस प्रकर 
के शकार से ग्रहण नदीं होता किंतु स्वगोऽस्ति इस प्रकार के सामान्य आकार से 
वगं पतीत होता है तो इस स्वर्ग बुद्धि को मी भूमरूपता दोगी अथात्‌ जैसे पृथ्वी 
मं स्थित पुरुष को स्वगे प्रत्यक्षरूपता से प्रतीत न रहते सी | स्वग का जो परोक्षशान 
यथार्थ हैं ॥ ५३ ॥ | द | ः 
अपरोक्षसयोग्यस्य न परोक्षमतिश्र मः ॥ | 
`  परोक्षमित्यठुस्लेखादर्याला रोह्यदशनात्‌ ॥५४॥ 
._ अथर तीसरा पक्ष भी नहीं बनता क्यो कि ब्रह्म परोक्ष है, ऐसी प्रतीति 
हों होती तो फिर ब्रह्मज्ञान को परोक्तढूपता क्यों कर है ! बहम अस्ति ऐली सत्ता माज _ 
पता से ब्रह्म भान दोता है और इद' ब्रह्म चा झह ब्रह्म इस रूपता से बर्न का स्वरूप _ हे 
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हां प्रतीत होता इस लिये श्रथं से ब्रह्म शान को परोत्तता दै।प४॥। | 
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अंशाग्रहीते भ्रांतिश्र द्‌ घटज्ञानं श्रमो भवेत्‌ ॥ 
| निरंशस्यापि सांशत्वं व्यावत्यौशविभेदतः ॥५५॥ 
शुंका--तीन कारणा से ज्ञान को भूभरूपना नहो पर चौथे कारण से परोद 
ब्रह्मज्ञान को भमरूपता बनती है; क्‍यों कि पराक्षज्ञान में ्रात्मञ्रश का ग्रदण न इुगरा 
और ब्रद्म अंश का ग्रहएा हुया जिल से एक अंश का ग्रइण हुआ ओर पक अंश ४९ 
ग्रहण न मया तिससे परोक्षत्रह्मज्ञान को स्रमरूपता सिद्ध हुई । 

उत्तर-जो पक अंश के ग्रदण स और एक अंश केन ग्रदण से व्रह्म शानध 
भमरुूपत दो ते घट पट श्रादि के ज्ञान का भा-भमरूपता दोनी चाहिये क्या 
घरज्ञान स घर के सब अंशो का अ गोता घट के अन्तर जो श्रवयवईह 
के साथ नेत्रो का संवन्ध नहीं होता इस से घर के सब अंशा का ग्रदण नदं होता 
श'का--धर खावयच पदार्थ है, इस खे किलो अंश का ग्रहण रते भी रि 
डश का भ्ग्रहण बन जाता है पर ब्रह्म ते निरंश है इससे ब्रह्म में अंरा को ग्रह ह 
नहीं बनतो । 
उत्तर--ढर करने येग्य जो अंश हें सोई हुई उपाधि उल से ्रह्ममी अं शो वा 
बनजाता है से दर करनेयोग्य ब्रह्म में दे! अंश हैं एक श्रनत्ता १ दूसरा अभाव: 
असत्त्वांशोनिवर्तत परोक्षज्ञानतस्तंथा ॥ | 
अभानाशनिदत्तिः स्पादपरोक्षघिया कृता ॥५६॥ | 
| अथ--परेक्षज्ञान से अ्रसत्ता दूर होती है और अपरोक्तज्ञन से शरम 
| होत। हैं ॥ ४६ ॥. | 

` दशमोऽस्तीति विश्रांतं परोक्षज्ञानमीक्ष्यते ॥ 
ब्रह्माऽस्तीत्यपि तद्दत्स्यादज्ञानाबरणां समम्‌ ॥५७। 
अर्थ--और अपरोक्ष रूपतास ग्रदण याग्य पदार्थ में परोक्ष्ान भूमरूप न 
अले अपरोक्तरूप दराव पुरुष में परोच्ज्ञान भप्ररूप नदरी तश्न श्रपणक्षरूप , 
 परोक्षज्ञान भमरूप नहीं क्यों कि अज्ञान को कार्य अखत्ताणादऋ गआवरण दः | 
में और व्रह्म में तुल्य है ओर श्रपरोक्त ज्ञान से उसकी निवृत्ति भी तुश्य है ॥ ९४ ४ 
.. आत्मा ब्रह्मेति वाक्‍्यार्थे निःशेषेण विचारिते |. | ५ 
क्तिरल्लिख्यते यहदशमस्त्वमसीत्यतः ॥५८। | 
शका--जो वाक्य से परोक्षज्ञान द्वेता है ता अपरेक्षश्ञोन किलं से 
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तप्तिदीपविवेक प्रकरण । Eo 

उत्तर-विचार महित मदावाक्य से अरोचत ज्ञान दोता है, यद आत्मा ब्रह्म 

' है, इस मदावाक्य के श्रथे का भले प्रकार से विचार करने पर प्रथम परोक्षता से 

ज्ञाना जो ब्रह्म है । उस में आत्मा के खांथ अभिन्नरूपता सादात्‌ करी जाती है, जैस 

दशवाँ तू दै । इख वाक्य ख दशम पुरुष ने अपनी दशमरूपता साक्षात्‌ करी है॥ ५८ | 
दशमः कइति प्रशने त्वमेवेति निराकृते ॥ 


गणयित्धा स्वेन सह स्मेर दशमं स्मरेत्‌ ।५९॥ ._ 

_ अर्थविचार सद्दित वाक्य से अपराच्ष ज्ञान की उत्पत्ति जिस प्रकार होती दे 
'डस को! दुए्टान्तलडित कहते हैं, दशवाँ कौन॑ला है पेला प्रश्‍न करने पर उस का तू दो - 
दशवां है ऐला परिद्दार होने पर अपन साथ और नव पुरुषों को गिन कर में दशवा 

हु ऐसे अपने दी को दशवाँ जानता भया |! ५8॥ ` ` 
दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते | 
आदिमध्यावसानेषु न नव स्वस्य संशयः ॥६०। |. 
अर्थ-इस दशवं पुरुष का में दशवाँ हुः इस वाकय से उठा जो ज्ञान है, सो. नष्ट 
नहीं होता । आदि मध्य अन्त में जो नव पुरुष हैं, उन में इस के! संशय नहीं . दोता । 
इस से वह ज्ञान दृढ़ अपराक्ष रूप है ॥ ६० ॥ ४ 
सदेवेत्यादिवाक्येन बह्मसच्त्व॑ परोक्षतः ।। ` 
गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्या दृदयक्ति सञ्ुल्लिसेत्‌॥३१। ` ` 
अर्थ--इस सब को दाष्टान्तिक में घटाते हैं । ६ 
(तदाँ भ्र तिः) सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवा द्वितीयम्‌ ) 
अर्थ--जगत्‌ की उत्पत्ति से पूवं सब जगत्‌ बह्म मात्र था, सो ब्रह्म सजातीय | 
विज्ञातीय स्वागत भेद से रहित दै, इत्यादि वाक्य से जिशास प्रथम ब्रहम काच्या | 
के परोक्षरुपता से जाने, पीछे जीवरूपता से संघात में ्रवेश्रादिप युक्ति .के | 
..._ विचार से ब्रह्म की आत्मरूपता की संभावना करे, पीछे से ब्रह्म तू है, बवन स 
` # भरद्ितीय ब्रह्म रूप अपने के ( भं ब्रह्मास्मि ) इस वाक्य से सादात्‌ निश्चय करे , 
अर्थात्‌ मं ब्रह्म हृ, ऐसे साक्षात्कार को माप्त हो ) क्योंकि बरह्म का लक्षण सखद _ 
नन्द्‌ रूपता आत्मा में अपरोक्ष करके दीखता है ॥६१॥ | ड 
आदिमध्यावसानेषु खस्य ब्हलधीरियय्‌ 
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हे ` मया श्रथांतू प्रत्यगात्मरुप करके अपरोच ब्रह्म को जानता भथा ॥ ६३॥ 


तौ भी ्रात्मसाच्षासकार का कारण जो पंच कोशो का चिचार है उस के * 
तिस से भुगु का आत्मसाक्षात्कार हुआ ॥ ६७॥ [+ 


j 
| 
है 
." 
| 
र 














१८४ .... पथ्चदशी | 
SESS: > 
अर्थ-पोच फोशों के आदि मध्य अन्त में आत्मा का व्यवहार रहते | श्त 
को सब्चिदानन्द्रूपता दूर नदा होती, तिल से में सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म हूं, (९ 
शान को दढ अपरोक्तरूपता है॥ ६२॥ 


जन्मादिकारणत्वाख्य लक्षणेन भ्रृगु।पुरा ॥ 


पारोक्ष्येण गृहीत्वाऽथ बिचाराद्व यक्तिमेक्षत ।।३३॥ 
शंका-प्रथम विचार रहित केवल वाक्य से परोघ्तश्ान पदा हुआ, और फी 
विचार खदित वाक्य ख़ श्रपराच् ज्ञान पेदा होता है, इल बात के तुम हैर 
जानते दो । 
उत्तर-ते क्तिरीय आदि उपनिषदों की अ ति के अर्थ विचार द्वारा इम जाए 
है, सो प्रथम तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति ( यते! वा इमानि भूतानि जायन्ते से 
जातानि जीन्ति यत्प्यंत्यभिसंचिशंतीति तद्धिजिज्ञाखस्य तदु्रह्म ) अर्थःऽ 
सहित चरुण नाम पक ब्रह्म वेत्ता था उस का पुत्र भुगुनाम करके था , सो भग |. 
जिज्ञासा का थार कर पिता के पास आया , और उसने कदा , हे पिता जी | ग 
अह्मय उपदेश करो, तब वरुण बोला ! हे पुत्र | [त्रस से ये सब भूत पैदा हाते हैं। भ्र 
जिस से सब-स्थिति को प्राप्त होते हैं, और जिस में सब लय हो जाते हैं। सो 
है, ऐसे तू जान, इस वाक्य के सुनने से जगत्‌ के जन्म आदि का कारणरुप प्रह् 
परोक्षरप से आन कर, पीछे से पंच केशों के विचार से आत्मरूप त्रह्म को देश 


\ 


यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्य' नोचे भृगाःपिता ॥ 


तथाप्यन्न प्राणमिति विचार्य स्थलयुक्तवान ॥ ६४॥ 
शेका--शणु और वरूण कं संवाद में बरुण ने सृणु के प्रति तू ब्रह्म है, " ![ 
महावाक्य का उपदेश तो नहीं किया , निल से शुशु को आत्मतस्च का सावरी, ' 


कैसे हुआ | 


उत्तर--यद्यपि तू ब्रह्म है। ऐसा मद्दा वाक्य स शु के प्रति बरुण ने नहीं ९ 
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OS TM 
| | ` शका-अन्नमय आदि पाँच कोशों का विचार करने पर आत्मा का साक्षात्कार _ 
| हो, पर ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हुआ | 

उत्तर--अ त्मा ब्रह्मरूप हे तिससे पंचकाशों:के विचार से आनन्‍्दरूप आत्मा का 
साक्षात्कार कर बरह्म का लक्षण जो जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति लय कारण॒तारूप है उकं 
श्रानन्द्रूप आत्मा में ही जोइतो भया तहाँ श्र नि \अनन्दाद्ध च खलिवमानि सूतानि 
जायंते ्रानंदेन जातानि जावंति श्रॉनद्‌ प्रयंत्यमिसं विश तोति) अ्रथ--श्रातनन्द्‌ सोही 
थ सब भूत पदा होत है, आनन्द से दीं जीवते हैं और नन्द में दी लय हो जाते + 
सुषुप्ति काल में एम जानता भय।।। ६५ ॥ 
सत्यं ज्ञानमनंतं चेत्येवं ब्रह्मसखलश्षणम्‌ ॥ 
उक्त वा गुहाहितत्वेन कोशेष्वेतंत्पदर्शितम ॥६६॥ 
श का--ब्रह्मका लक्षण आनन्द्रुप आत्मा में नहँ घटता क्यों कि ब्रह्म भिन्न है 
ओर आत्मा भिन्न हे । 
उत्तर--आत्मा ओर ब्रह्म का भेद नहीं खब्चि रानन्द ब्रह्म लक्षण की आत्मरूपता 


करक स्थिति श्रवण करने से । ब्रह्म खच्चिदानंदरूप है। यह जो ब्रह्म का स्वरूप 
णवण है। उसको कद्दकर सो सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म पंच.कोशरूप शुदा में स्थित 


है। ऐसा कथन किया । तहाँ रति (यो वेर निद्दितं गुहाया परमे व्योमन्‌) इस वाक्य 
से जाना जाता है कि खच्चिदानंदरुप आात्मा है। कयोकि पंचकोशरुप शुदा में 
स्थित आत्मा है ॥६६॥ 
पारोक्ष्येण विचुध्यंद्रो य आत्मेत्यादिलक्षणात्‌ ॥ 
अपराक्षीकतमिच्छंश्चतुवारं शुरु ययो ॥६७॥। 
अथे--इस प्रकार तैत्तिरीय श्चति के विचार से भुणु को प्रथम परोच्तज्ञान 
इश्रा, ओर पश्चात्‌ विचार खे अपरोत्तज्ञान इअ, आर छाँदोर्‍य उपनिषद्‌ की आति 
बिचार से भी यह जाना जाता है कि इ'द्रिय आत्मा इत्यादि लक्षण स आत्मा को 
परोक्षरुपता से जान कर अपरोक्त करने के लिये चारवार गुरु ब्रह्मा जी क पास गया 
श चादोग्य_ उपनिषद्‌ में अष्टमाध्याय की कथा कहते हैं ब्रह्मा जी अपनो सभा में 
उन्दों ने यद श्र ति पढ़ी (य आत्माऽपददतपापराविजरो बिमत्यविशोकइः) अथे-- 
ज आत्मा है उसको पापा का स्पर्श कभी नहीं होता और उसको विचत प प्राप्त कभी 
गदी होता और बह्‌ मत्य से रहित है और खान पानकी इच्छासे रद्दित है और 
भव्यक्षाम है और संकल्प है, इ'द्र'को इस वाक्य फे सुनने से परोचक्षान प्राप्त हुआ, 
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फिर विचार से तीन शरीरो को आत्मरूपता के निषध करने से उन तीन शरीरो 
साक्षीरूए श्रात्मा के जानने चास्ते, चार वार झड जो ब्रह्मा जी है उनके पाह /) 


गया ॥६७॥ 





आत्मा बा इदमित्यादौ परोक्षं ब्रह्म लक्षितम्‌ ॥ 


अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दशितम्‌ ।६८। । 

अर्थ--अब ऐनरेय उपनिषद्‌ की ति मे डस बात को दिखाते हे तहां भरि | 

( आत्मा वा इदमेर एवाग्र ञ्ाखीन्न/न्यरिकचनमिषदु ) अर्थ--यद लब जयत्‌ उतति| 
से प्च आत्मरूप था, और आत्मा से भिन्न गौर कुछ भी सत्तायक्त न था, इस वान 
से ब्रह्म का लक्षण कह कर पश्चात्‌ यद कदा तहाँ श्रुति (स ईच्ततलोकान्न सूत्र ग | 
भ्रथे-से लोकको रचं पेसा इच्छा अ'त्मा करता मया, ऐसा आरंभ कर फिर यहका। ;४ 
तहाँ रति (तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्तरप्ता ञ्यमा तस थोऽयमाच खथोऽयमावस| 
र्थ आत्मा फे तीन स्थान हैं; पक जाग्रत्‌, दुखरा स्वप्न, तासरो खुष॒ प्ति, सो तंग 
स्वप्नरुप हैं, परमार्थे दृष्ट सं, इस वाक्य करक परपारमा में जगत्‌ के आरोप को | 
कर फिर यद कदा तराँ भ्रति ( सतातों भृतान्यमिव्यच्षत किमिद्दान्य॑ वावदिए)| । 
अर्थ -सो परमात्मा पैदा हुआ और जिज्ञाखु को ग्राप्त होकर यह विचार करता म. 
इन पृथिवी अः दि पंचभूता की सत्ता परमात्मा से भिन्न है कया नहीं ऐसा विप ! 


कर परमात्मासे भिन्न फिखीकी सत्ता नहों है यद निश्चय करता भया इस तरह श्र 
दिन जगत्‌ का भ्रपवाद अर्थात्‌ निषध कर फिर यद कहा तहाँ श्र ति (ख तमेव] 
ब्रह्मततमपश्यदिदमदर्शमिति ) अर्थ--लो ्रारमा अपने आपको व्यापक | 

देखता भया इल प्रकार श्रॉत्माकी ब्रह्मरूपता कहीं और फिर (पुर्ये हवे त्यादि 
दे ज्ञान का साधत जो वैराग्य है उस की प्राप्ति के लिये पुरुष के शरीर में ज्ञी) 





बार मदीने वाल ओर खी शरीरम दश महीने वाल इसमें श्रनेक प्रकारक दुःख क [ 
` को जान कर जब वैराग्य हों गया तब जिज्ञासु कहने लगा तहाँ भू,ति (कोऽप E 
` वयमुपास्महे) श्रथे-कीन है यह आत्मा जिसकी दम उपासना करें, इत्यादि १९|| 

 छेविचारसेतत्‌ पदार्थ ओर स्वं पदार्थं का शोधन कर (प्रन्न!नं ब्रह्म) श्रथ है hE 


| ६ श शतमा अष है इस वाक्य से चेतन्यरूप आत्मा की बह्यरूपता को निशव | 
` उअवांतरेण वाक्येन परोक्षाब्रह्मधीभेेत्‌ ॥ 
Ct ज [ वयि 

` सवत्रेव महावाक्यविचारादपरोक्षधीः ॥६९॥ ` 
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ग्रथे-इस्री तरह ओर उपनिषदां में भी यदद कदा हे कि अवाँतर चाक्यों से " [ 


) परोक्ष ब्रह्म ज्ञान दोतां है और महावाक्यके विचार से अपरोक्त ब्रह्मज्ञान होता हे ॥६३॥ 


ब्रह्मापरोक्ष्य सिहचाथ महावाक्यमितीरितम्‌ ॥| 

वाक्यदृत्ताबतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विमतिनहि ॥७०॥ 

शंका - महांचाक्य के विचार से अपरोकषश्ञान होता है, आप इस बातको अपने 

सुख स बना कर कदत दा, अर पूच आचायों ने तो इस श्रथ को नहीं कहा, तिससे | 

ग्रापफे कथन हो कोई नहों मानता । 

उत्तर-वाक्र्यवृत्ति नाम ग्रथ में शंकराचार्य ने यद अर्थ कह है कि मदावाक्य | 

से अपरोक्षज्ञान दोता है इसस ब्रह्म की श्रपरोक्षता में विवाद नहीं ॥७०॥ 
आलंवनतया भाति योउ्स्मत्पत्ययशब्दयों! ॥ 


अंतःकरणसंभिन्नवोधः सत्वं पदाभिधः ॥७१॥ 
अर्थ--चाक्यवृत्ति में जो उपपादन प्रकार है उसे दिखाते हैं भअ्रह इख शब्द से _ 

ओर ग्रहं इस ज्ञान स जा प्रतात होतो है अंतः करण उपाधि सहित चतन्यरूप आ | 
आत्मा सो त्वं पदका वाच्य श्र्थ हे ॥७१॥ 85220 


मायोपाधिजगद्योनि) सवेज्ञ त्वादिलक्षण। ॥ 


पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥७२॥ 
ग्रथे--पारोदयशवल अ्र्थांत्‌ परोक्षतारूप धमं से युक्त इस प्रकार तरर | 


परणं कह कर स्बरुप लक्षण कहते हैं, सत्य'द्याव्मक) इति सत्य है आदि में जिन शान | र , 
शादि की वे सत्य आदि हैं आतमा स्वरुप जिसका सो तथामिधश्नात्मा तरपढण | 


भिथ तत्पद है अभिदाधाचक जिसका सा तत्पदासिघ है । श्र्थात्‌ तत्‌ हे ( 
पदका वाच्य झर्थ है अब श्लेकार्थं--और माया उपाधिवाला जगतू का कारश | 


_ परोक्षताधम करक युक्त सर्वज्ञता श्रोदि धमं युक्त लचिदानन्द्रुप अत्मा तत्प 


का वाच्य अर्थ है॥ ७२ ॥ द 
प्रत्यक परोक्षतकस्य सद्वितीयत्वपूर्णाता चता - 


विरुध्येते यतस्तस्मास्लक्षणां सप्रवत्त ते ॥७३ ॥ 


रथे -इस प्रकार त्वंपर और ततूपद के वाच्य अथो को जान कर उनके अभेद 
'गरुप है (जैसे सोयं _ 
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इरलक्तणा भी नहीं । 
शंका-महाचाक्य में लक्षणा कयो श्रोश्रय करनी । 


हि 


 उत्तर-जिखसे वाच्य अर्थ की एकता नहीं बनती इससे लक्षणा करनी योग । 
है ्रात्सरूपता और परोक्षता पक को नहीं बनती और सद्वितीयता और पणता एक | 
को नहीं इनती तिस कारण लक्षणा करनी योग्य हे क्यों कि बिना लक्षणा के 
डार्थ बोध नहीं होता ॥७३॥ 
तत्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा ॥ 
सोयमित्यादिवाक्यस्थ पदयोरिब नापरा ॥७४॥ E 
गअथे--तत्वम च्ति इत्यादि वाक्यों में लक्षणा हे परंतु भाग त्याग लक्षणा हे, ता | 
शांत, जैसे सायं देवदत्तः इत्यादि चाक्य में स्थित जो सोयं ये“िद हे इनमें जदद | ` 
) हरलक्तणावत्ति आश्रित है नापरा नब्रदर्लच्तणा और न अजइल्लक्षणा ॥ ७४॥ | 
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ह, संसगोंवा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः | 4 
Rs अखंडंकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मत! ।७५॥ be 8 
/  शशुज्ञा--जैसे गाय का ले झआ । इत्यादि चाक्यां में लक्षणा के बिना ही 


अर्थं का ज्ञानं दोता है, तेले मदावाक्य में भी लक्षणा स बिना ही वाक्याथ 





TY 4 बुर 3} 
~ `“ i 


हे  उत्तर--लोकमें गाय लेशा इत्यादि वाकय्राँ में परो ने स्मरण करवाये | 


॥ ; 
आकांक्षा योग्यता सानिध्यादिवाले गवादि पदाथ हैं उन का पररुपर संबध वा * 


आथ रूपता से स्पीकार किया. हे ओर जैले नील मदत्‌ सुगंध चाला कमल है, या 
चाक्यों में नीलता आदि गुण विशिष्ट कमल को वाक्य की अ्थरूपता से 
किया हे तेले मद्दावाक्य में संबंध और विशिष्ट इन दोनों में एक को वाक्य ' 
झपा अंगीकार नहीं करी किंतु लज्ञातीय चित्नातीय स्वगत भेद से रदित ' 
र से वाक्य का अर ज्ञानवान्‌ अंगीकार करते हें इलसे मद्वावाकय में लक्षण स्त 


Rr पे कै । 
हि क रनी याग्य हे, जब लक्षणा मानी तब त्वं पद्‌ का चाच्य अथज्ञो था झतः कर ! 





ep, 











ज 


‘RNR | 


है MAT 
+ pe le #$ + % ट 
If oy rR भा ks 





Dey Se 
i 
73५ 









“ ~ ° | [ TE Rn 5 2.55 re 54 Fr] 53 [ स्रवे { k E 

' आत्मा का ग्रहण करना और तत्‌ पद का वाच्य अथ जो था जगरकारण € |. 
NE नरः रू गः आर ~ i gs ie LA 3%2 ना 425०२ ६२५०६ लट A । 

[ प 


















तरसिदीपचिवेक करण. ' १८९ क 





| नदी लेने पर जो ज्ञान होता है उसको सुन ॥७५॥ 
प्रंत्यग्वोधो यअभाती सोऽ०यनंदलक्षणः 


आद्टयान दरूपश्च पत्यग्वोधकलक्षण; ।।७६।। 
[ ध॑--अरखंडे कऋरख वाक्यार्थं को दिखाते. हैं, जो चैतन्य जो चेतन्यरूपश्रामा | 
| जब से परे वद्धि आदि का साक्षा रूपता से प्रतीत होता है से अद्वयानन्द स्वरूप है 
| र्थात्‌ अद्वितीय श्रानन्द्स्वरूप परमात्मा है और जो श्रह्वितीय ऑनन्द्रूप 
| परमात्मा है लो वद्धि आदि का स्राक्ती चेतन्य एकस्वभाव हे, इस तरद अखं डार्थ का 
| बोध होता है ॥ ७६॥ | 
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इत्थमन्योन्यतादात्म्य प्रतियंदा भवेत्‌ ॥ 


अब्रह्मत्व स्तमथस्यन्या र्तत तदव हि ।\७७॥ 
शुंका--पेस अखं डरस वोध से क्या फल मिलता हे। 
उत्तर--जब इस प्रकार दोनों फा परस्पर तादात्म्य बोघ दोतो हे सव त्वंपदार्थ 


'को जो मम से अरूपता प्रतीत होती है, से। दुर दो जाती है॥ ७७॥ | 
तदर्थस्य च पारोहय यश्च वं किं ततः ण्‌, ॥ 


` एणानन्दैकरूपेण प्रत्यग्वोधोवऽतिष्ठते ॥७८॥ 
शर्थ --और तत्पदार्थं की जो भमसिद्ध परोक्षता थी वद भी टूर दो जाती है। 
हि [-- तिस से कया फ़ल मिला । 
id 
 उत्तर-_जो उससे फल मिलता है, सो खुन) बुद्धि आदि का लाली जो आत्मा 
हैलो पूणनन्द्रूपता से स्थित दोता है भ्रौर उख की डुःलरूपता और a ड 
: . _ एवं सति महावाक्यस्परोक्षज्ञानमीयते £: 

: .  _ सेस्तेषां शास्रसिद्धांतविज्ञानं शोभतेतराम्‌ । 
५ न Wu 
i शाका--(समयचलेन सम्यक परोच्षाडुभवलाधनमागस' च rs 
अथं--संकेत के चल से यथाथ श्रजुभत्र का जा ls so 
एकार आगम अथात्‌ शा रा गस लक 
प्‌ बनती आप कैसे कदते दो 
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की इच्छा करने हारा जो जीव था) उसका सूलरूप जो प्रथम सिद्ध ्रपरोषत ५ 
. भीनष्ट दो गहं ॥ ८२॥ | | 


हा 57 Fe Feri करणसंभिन्न बोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ || 
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उत्तर--तुकको सिद्धात क रदरुय_को खबर नहीं इससे तू वाक्य | 
शञान-नहीं मानता ॥ ७8 ॥ 


आस्तां शा्रस्य सिद्धातो युक्तया वाक्यात्परोक्षघीः। ` 
स्वर्गादिवाक्यवन्ने वं: दशमे व्यभिचारतः ॥८०॥ ` | 
शका--सिद्धांत रहो । मतो युक्ति से श्रथ का . निर्णय किया चाहते है 
- (युक्ति से चाक्य को अपरोक्षज्ञान कारणता प्रतीत दोता है, जैसे-सुवगं आदि कार 
करने हारा जो वाक्य है उससे रवग आदि की परांक्तरूपता करके प्रतीति) 
` है, तैले महा वाक्य भी वाक्ष्य हें, उलल अपरोक्त श्रथ की प्रतीति नहीं होती। | 
| उत्तर--यह नियम नहीं जो सब वाक्या से पराक्ष अर्थ की प्रतीति हो 
दशचां तू है इस वाक्य स अ्रपरोक्ष अर्थ की प्रतीति होती है ॥ ८०॥ | 
स्वतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रह्मस्वमभिवांछतः | 
नश्येत्सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमहत्यहो ॥८ १॥ 
अर्थ--त्छ पदाथ जो जीव है सा स्वभाव से अपरोक्ष रूप है, उलको भं 
होने की इच्छा हुई तब उसने महावाक्य सुना लो मद्दावाक्‍्य जो परोत हा 
करे तो उसको प्रथम सिद्ध जो श्रपरोक्षता थी, खो नष्ट हो जाय, इस से यह! 
कहता है कि मदावाकय से युक्ति करके परोक्षशान पेदा होता है सो तेरा युति 
छुन्द्र है, इस की मद्दिमा कुछ कही नहीं जाती ॥ ८१॥ | 
वृद्धिमिष्टवतो मृल्मपि नष्ठमितीशम्‌ ॥ 
लोकिक॑ वचनं साथ संपन्न त्वत्मसादतः ॥८२॥ ` 
अथ--लोकों का यद जो बचन था कि वुद्धि की इच्छा करने दवारे का छः 
नष्ट दो गया, खो तेरी कृपा सं आज अर्थ वाला हुआ क्‍यों कि ब्रह्म भाव २ ॥ 


अहत्युपाधिसद्वावान्न तु ब्ह्मानुपाधित! ।८३।। 
शका-ज्जीव को अपयोक्षंता ते बनती हैं.क्यो कि. जीव उपांधियात! 
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` पप्तिदीपविवेक प्रकरण । bo १९१ 


चव ्रझमत्ववोधस्य सोपाधिविषयत्वतः ॥ 
यावद्विदेहकेबस्यभुपाधेरनिबारणात्‌ ॥८४॥ 


उत्तर--अह्य उपाधि से रित नहीं जीच को जो. ब्ंहारूपता का शोन होता हैं | 


सी शान उपाथिसदित वस्तु में है क्यों कि विदे मुक्ति से पूयं उपाधि का असाच 
नहा होता ॥ ८७ ॥ 


अतःकरणासाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते ॥ 
उपाधिजींवभावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा ।।८५।। 
श का--तो जीव ब्रह्म की उपाधि बिलक्षण अर्थात्‌ भिन्न २ कहनी चाहिये । 


उत्तर--अन्तः करण खहितता जीचभाब में उपाधि है, अन्तःकरण रहितता |. 
अभाच में उपाधि हे॥ ८५॥ 


यथाविधिरुपाधिः स्यात्मतिपेधस्तया न क्म्‌ ॥ | | 
सुवणंलोहमेदेन - शृ'खलात्वं न भिद्यते ॥८६॥ 


सका--अन्तःकरण सम्बन्ध को भावरूप होने से उपाधित्व हो, पर अन्तःकरख ' 
रदितता को अभाव रूप होने से उपाधित्व उचित नहीं। | ME 
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उत्तर-जब तक जीव है तब तक अन्तः करण सहितता है तेले जब तक है तब | 
, तक अन्तःकरण रहिता है। (यावत्कालम वस्था पिभेद देतो रूपाधितः) यह लो उपाधि ४ | 
. का लक्षण है जब तक उपहित हो तब तक जो स्थित दो शर उपांहेतका इतरां भेर ; 
. ` फर सोञ्रन्तःकरण खहिततां और अन्तःकरण रहिता इन दोनो में एक ऐसा है तिल : 
से जेखे जीव भाच की श्रन्तः करण खहितता उपाधि है तेस ब्रह्ममाव की अन्तःकरण : है 
.. रदितता.मी उपाधि है, भावरूपता और अभावरुपता से अन्त करणसद्ितता अ रश्चन्त | 
` ` फरणरहितता का भेद रहते भी डपाधिरुपता में भेद कुछ नहीं। जैसे सोने को एक 
०. जड़ी दे और एक लोहे की है। उन दोनों का स्वण रूपता ओर लोहरूपता से भेद रहते र 
भी बेड़ीरूप में कुछ भेद नहीं । सोहे की बेड़ी जिस के पड़ी हुई हें बह भी केरी है, | 
.. और जिस के खोने की बेड़ी पंड़ी हुई हैं चह मी जदो है। तेसे अन्तः करण सित भी हु 
b मं “उपाधि वाला है अन्तःकरण रदित भी उपाधि वाज्ना॥ ८६॥ ` | $ ; ब 
i, अतद्वद्याृत्तिरूपेणा ` साक्षाद्विषिुसेन च॥ ' . | 

र ~ र | वेदांतानाँ त्ति स्या्विधेत्याचायेभाषितम्‌ ॥<9 ॥ र ५ हे ५ हे 
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ग्रथ -ज्ञैसे भावरूप उपाधि ब्रह्मान का कारण है. तैले अभावरूप उपाधि के 
सी ब्रह्मज्ञान में कारणता है। इस भ्र्थ, को हुह करने फे लिये शकराचाय जी न भाब | 
और अ्रमाव दोनों को ब्रह्मश्ान की साधनता कदी है, दे। प्रकार सें वेदान्तो की प्रवृत्ति 
है, एक विधिसुखता से ओर एक निषेधरूपता से, विधिसुस्तता से पत्ति तो यह | 
(हे कि जो वेदान्त उपदेश करते हैं, घर्म सतयरूप चेतन्यरूप आनन्दरूप है, और | 
निषेधरूपता से देदान्तो की प्रवृत्ति यहद हे कि जो नति नेति इस वाकय से अनात | 
| प्रपञ्च का ब्रह्म में निषध करना ॥ ८७॥ ॒ 


| अहमरथयरित्यागादहं ब्रह्म ति धीः कुतः ॥ 


| 
नेवमंशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥८<॥ 

| शुका-जो वेदान्त अऋनातमप्रपञ्च के निषेधद्वारा ब्रह्म के जनाबंते हैं, ता ग्रह | 
| शब्दार्थ जे कूरस्थ है, उल का भी निषध हागा , तिन से गहं प्रह्माउस्मि यह ज्ञान || 
समंनाधिकरणता से उद्य “न दोगा, अर्थात्‌ कूटस्थ हैओर ब्रह्म का अभेद ज्ञान || 
होगा क्यों कि श्रहं शब्द का अथ जे। कूटस्थ उस का ता त्याग कर दिया द्द | | 
उत्तर-स ग्रह शब्द के ग्रथ क्रा त्याग नहीं करा, जिस कारण भाग त्याग ! 
लक्षण से अर्थात्‌ जददजइज्ञक्ञण से भ्रद' शब्द के अर्थ का एक अंश जड़रूप त्यागा ह || 
| ओर एक अश जो चेतन्यरूप कूटस्थं है उल्का त्याग नहीं ताहो इससे अं ब्रा | 
। चह शान पेंदा होता है ॥ ८८ ॥ a 


। करणासंत्यागादव रिष्टे चिदात्मनि ॥ 
का अहं ब्रह्मति वाक्येन ब्रह्मत्व॑ साक्षिशिीक्ष्यते ॥८९ | 
| अथ~-अ्रंतःकरण मात्र अंश के त्याग ने से बाँकी रहा जो चिदात्मा सांक्षी र | E 
उसमें में ब्रह्म हैं इस महा वाक्य से बुह्ा रुपता का अनुभव होता है ॥८8॥ | 
| स्वमकाशाऽपिसाक्ष्येव धीट्ृत्या, व्याप्यतेऽन्यवत्‌ । h 
| फ़लव्याप्यत्वमेवास्य शास््रकृद्विनिबारितम्‌॥ ९०॥ || 
।  शंका--श्रंतःकरण से रहित केवल आत्मा की स्वप्रकाश दोंने: से। सो ६६|| 
|| 
| 
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' वृत्ति का विषय नहीं दोता । | EE 
९: | उत्तर--रुचप्रकाश श्रात्मा सात्तो रूप घट दिः कीनाई बड्िवृत्ति का दि 
होता हे । क्यों कि में संचप्रकाश हू ऐसे बद्धि की बृत्ति उदय हाती ह|; 8 र | 
शंका--बुद्धि की बृत्ति कां जो विषय दोता है सो दृश्य दोता है। उ 
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स्वप्रकाशता नहीं बनती । 


उत्तर--बुद्धिवृत्ति में भतिर्दिबभाव फो प्राप्त हुआ जो चेतन्य उसका चाम्र | 
) फल है। उस फल का जो विषय है सो स्वप्रकाश नदीं होता और बद्दी दृश्य दोता है. | 
साचीरूप आत्मा फल का विषय नदीं, ओर बृत्ति का जो विषय है, उसकी स्वप्रकाः 
शत! दूर नद्री होती । ऐला पूर्दले आचायों ने पाना है इस से यह अपसिद्धांतापात | 


एस्िदीपविवेकप्रकरश। १९३ | 
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नदी दोता ॥ &0 ॥ 54 
बुद्धितसस्थचिदाभासो द्वावपि व्याम्‌.तो घटम्‌ ॥ | 

तत्राज्ञानंधिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥९१॥ 

शर्थ-छुत्ति ने अज्ञान नष्ट किया, और फलत ने उस पदार्थ को प्रकाशितं किया | 

ह है। साक्षी तो प्च दी प्रकाशरूप है। उसे फ नहीं प्रकाशित करता और अ्रनात्म । 
पदार्थ जो घट आदि हैं चे फल श्रौर बृत्ति इन दोनों का विषय होते हैं वृत्ति से अशान | | 
दूर दो जाता है, और फल से घर का प्रकाश दोता है, क्यों कि घड आदि जड़रूप | 
ददोने से रुवय प्रकाशा नहां॥ 8१ ॥ Fd 
ब्रह्मणयङ्गाननाशाय इत्तिव्याप्िरपेक्षिता ॥ i 

स्वयं स्फुरणरूपत्वाज्ञाभासउपयुज्यते ॥६२॥ | 

अर्थ --और ब्रह्म में अक्षान नाश वास्ते बृत्तिमाज्ञ की प्राप्ति होती है। क्योंकि | 


परज्ञान से ब्रह्म ढका हुआ है, इससे अज्ञान दूर करने के शिये बुत्ति चाहिये महावाक्य | 
जन्य अहम्‌ ब्रह्म अस्मि इस वृत्ति ने ब्रह्म में अज्ञान नाश किया है, और ब्रह्म को आप 
प्रकाश रूप दोने से उसमें फल की अपेक्षा नहीं, इससे छु मे प्राप्त हुश्रा चिदाभाख _, 


नह के पराश करने सं ससथ नदा होतां | &२॥ 
चक्षदीपावपेक्ष्येते घरादेदशने यथा ॥ 
न दीपदर्शने किंतु चक्षरेकमपेक्ष्यते ॥९३॥ 


शथ--ज्ै से घर आदि पदार्था के 


ह देखने मे कुछ सहायता नहीं क़स्ता; तेते ब्रह्म के अशान नाश 
` चादिये॥ ३३॥ 
ः स्थितोष्प्यसा चिदाभास ब्रह्मण्येकीभवेत्परम ॥ 


तु ब्रह्मए्यतिशर्य फणं कुर्याइू घटा दिवत्‌ ॥९४)॥ 





देखने मे नेत्र और दीपक दोनों चाहिये, ; 


ड और दीपक के देखने में एक नेत्र दी चाहिये, दीपक दाथ से लिया हुआ भी दीपक _ । 
श वास्ते बृंत्ति एक | 
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२९३ पञ्चदशी । 









अथ--ओऔर चृत्ति में विद्यमान भी चिदाभालरूप फल ब्रह्म के प्रकाश करने है 
समर्थ नदीं होता, जैखे घट आदि के प्रकाश करने को समर्थ दोता है, इसर से च 
भास को रह्म के साथ अभेद्‌ दो जाता है, ब्रह्म खे भिन्न दो कर नहों प्रकाशता | 
बहुत तेज धप मे स्थित दीपक धुप के साथ पकता को प्राप्त हो जाता है धृप से कि / 
दो कर धप के प्रकाश ने के समश नदीं होता ॥ 83॥ | 


अममेयमनादि चेत्यत्र श्‌ त्येदमीरितम्‌ ॥ 


मनसेवेदमासव्यमिति धीव्याप्यता श्र ता ॥९५॥ | 
शंका-बरह्म फल का विषय नहीं और बृत्ति का विषय है, इस में क्या प्रमाण | 






डत्तर--इस में वेद प्रमाण है, अमृतचिन्दु चा ब्रह्मबिन्दु नाम जो डपनिषदु र 
डल में यहं कदा हे, तह श्रति ( निबिकल्पमनन्तं च देतुदष्टांतवजितम्‌ ॥ श्रमे 
- सनादिच ञजञत्वा सुच्यते बुधः) अर्थ--निर्विकल्प और श्रनंत और देतु से रंहि | 

और हृप्टात से रदित अप्रमय और अनादि जो परम शिव हे, उसको जानकर रह | 
दो जाता है इस उपनिषद मे जो अप्रमेय शब्द है, इस से यद कहा है कि ब्रहमफ | 
का विषय नहीं र कठचल्ली उपनिषद में भी यदद कदा है कि; तहां श्रुति (बे. 
नानास्ति किंचन ) अथे --जिस ब्रह्म में सजातीय चिज्ञातीय रवगत सेद किंचित्‌ बँ 
से! ब्रह्म मन खे जानने योग्य दै, इस बाक्य से यद प्रतीत होता है, कि ब्रह्म बुद्धि बृत्ति | 
का विषय दै, तिस से ब्रह्म फल का विषय नहों, इसमें ब्रह्म बिन्दु डपनिषद्का वा 
ग्रमाण है, और बुद्धि वुत्ति का विषय है, इस में कठबहली : उपनिषद्‌ वाक्य प्रमा 
है ऐसी व्यवस्था रइते दोनों बचनों का परस्पर विरोध निवृत्त दो ज्ञातां है॥ &। | 


® आत्मामं चेद्विजानीयादयमस्मीति वाक्यतः ॥ 
5. ` तह्मात्मव्यक्तिमुल्लिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥९६॥ 


/  शका--श्रात्मा को जो जाने इत्यादि जो बुददारणयक का मन्त्र आपने कहां | 
` उस के अर्थ करने के समय आपने यह कदा है कि अपरोक्त ज्ञान और शोक का ब्रम हि 
ये दो अवस्था जीव कीं इस मंत्र ने कही हैँ, उस में हम पछते हैं अपरोक्त ज्ञान मेन | 


| कितने अंश ने कदा है, ओर शोक का अभाव मंत्र के कितने अंश ने कदा है। | 


| उत्तरत छे पूर्वांद्ध ने अपरोक्षज्ञान कदा हे, और मंत्र के उत्तराद्ध' ने श] 
| का अभाव कदा है, सो परोदशान का स्वरूप यह है, सबच्चिदानरद लक्षण अरे |` 
= अभिन्न बुद्धिआदि का सादी आत्मा को जानना | (६॥ |. | 
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तम्तिदीपविवेक प्रकरण । १९५ 
अस्तु बोधोऽपरोक्षोऽत्र माहवाक्यात्तथाऽप्यसो ॥| 
न इढः श्रवणादीनामाचार्यः घुनरीक्षणात्‌ ॥९७॥ 


शंका-- जो पेसे जानने का नाम अपरोक्ष ज्ञान है। तो वह ग्रपरोच ज्ञान एक बार 
वाक्य केविचार खे दोता दै। तिल से वण मनन का बार बार कव्य जो ब्यासजी 


सूत्रों में लिखते हैं । तहां सूत्रम्‌ (आवृत्तिरसक्दुपदेशात्‌) इत्यादि सूत्रों मे विदित 
जो अवण आदि का आवत्तन है सो न करना चाहिये । क्‍ 


उत्तर>-यद्यपि एक बार मद्दावाक्य के बिचार से अ्रपरोक्षशान [होता है पर 


: तो भी वदद इढ नहीं होता, तिस से ज्ञान की हृढ़ता के लिये बार २ श्रवण मनन आदि 


करने | ऐसा श्रीशंकराचाय जी ने कहा हे, इससे एक वार मद्दावाक््य के बिचार से 
श्परोच्तज्ञ।न दोने पर भी पश्चात्‌ उस ज्ञान को हुढ़तां के लिये जिज्ञासु बार २ अवण 
` मनन आदि कर ॥ 8७ ॥ 


अहं ब्रह्मोति वाक्यार्थबोधो यावह ढी भवेत्‌ ॥ 
शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छुवणादिकम्र ॥६८॥ 


शंका-शंकराचाय ज्ञी ने किल वाक्य खे बार २ श्रवण मनन आदि को कतव्यता. 
कददीं है । 
उत्तर--चाङ्यवरिनाम गथ में शंकराचार्य जी का यह बचन हे, अद' ब्रह्म 
. शस चाक्य के अर्थ का ज्ञान जब तक हुदू न दो, तब तक शम दम आदि साधन साइत 
दाकर जिज्ञासु श्रवण मनन आदि का अभ्यास कर ॥ &८ ॥ 
[ढ'संति ह्यदाळ्य स्य हेतवः श्र त्यनेकता ॥ 


असंभ।व्यस्ममर्थस्य विपरीता च भावना ॥९९॥ 
शंका--चेद वाक्य से पैदा हुआ जो ज्ञान है। उसकी दुढता क्यं नहीं | 
उत्तर--डलफी हूदूता नहोने के तीन कारण हैं एक तो अ तिया कीः अ्रनेकता ' 

भौर दूलरा अखंड एक रख अद्वितीय श्रह्म को सब लोको के, से न प्रसिद्ध दोने खे 

उस की असंभावना और तींसरा विपरीत भावना भ्रथात्‌ मैं करता हूं में सोक्ता हं 

इस प्रतीति की दृढ़ता इन तीन कारणो से अपरोक्षशान दृढ़ नहीं दोता इससे अपरोक्त 
जन को दु ढ़ता के लिये बार २ अवण आदि करने चाहिये ॥ &8॥ 
शारवाभेदात्कामभेदाच्छ ते कर्मान्यथान्यथा ॥ 


एवमत्रापि माशंकीत्यतः भ्वणमाचरेत्‌ ।१००॥ 
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=== जणा तप. 
उत्तर--ये जो अ्परोच्त ज्ञान की अहुढता के तीन कारण हैं, उनकी तीन A. 
कारणों से निबृत्ति होती है, सो खुना क्ष,तियाँ की श्रनेकता से जो अदुढता है सो छ 
है जैसे कर्मकाँड में वेरो की शाला के भेद से कर्म का भेर दोता है , सो इस प्रर 
(यदुचेव धोत्रे क्रियते यज्भुपाउध्वयंत्रं सामूनोहु पीथम्‌) 
अर्थ--ऋग्वेद से दत्र नामऊमं होता है ,ग्रोरःयज वेर से! अध्ययच नाम 
दोता है और सामचेइ ले उद्गीथ नाम ऋम होता है, ओर ज मे क्ञामना फे भेर से| 
कमं का भेद दोता है। लो इस प्रक्तार है तहां भति, (कारीयां चुष्टिकाामो यजतज्ञ| 
कृष्णलमायुष्कामः) अथै--बर्ण की कामना चाला कारीरी नाम यज्ञ करे, और इहु 
जीवने की कामना चाला शतकृष्णलनाम यज्ञ करे इसी प्रक्तार 'उएनिषदो में इ 
जो ब्रह्म तत्व है से! भिन्न २ है ऐतरेय उपनिषद में ब्रह्म चेतत्यरूप कदा हे। शरौ 
तेत्तरीय डपनिषद्‌ में ब्रह्म ्रानन्दरूप!. कहा है और छाँदोग्यडपनिषदु में ऋ 
सतू रूप कहा दे श्रौर कदी जन्म मरण निवृत्ति रूप फत्र है और कहों!शोक निवृ 
रुप फल खुना हे और कदी पापनिडृत्तिरूप फल खुना है तिल से फलका 
भेद दे; और प्रतिपादय ब्रह्म चस्तु का भी भेर हे जिल फो ऐसी शंका उदय हो| 
हैँ उका ब्रह्म का अपरोच्षज्ञान दृद नहीं तिससे इन श'काओं के निवारण क 
फे लिये बार २ श्रवण करना चाहिये । अवण से ये सड श का नष्ट हे।.जाती दैं॥!१॥ 


चेदान्तानामशेषाणामादिमध्यावसानतः॥ | : | 

ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्थमिति धीः श्रवणा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
- श्रथ-श्रवण का क्या लक्षण है, सब उपनिषदौ का आदि मध्य'अंत में भ 
ब्रह्मस्वरूप है) और सब्विदानंदरूप है, उसमें डर तसत्ता,'कदापि नहीं इस 


तात्पय है; पेसा जो निश्चय है उसका नांम श्रवण है॥१०१॥ 


समन्वयाध्याय एवत्मृक्त' धीस्यास्थ्यकारिभिः॥ |. 
तकः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्यायईरिता ॥१०२॥ 
क्‍ अर्थ--ऐसा अवण शारीरिक भाष्य के प्रथम अध्याय में कदा है, और र ह 
श्रसभावना की नियुत्ति के जिये मनन शारीरिक भाष्य फे दूरे अध्यायं मे ! | 


/ 
{| | 
| 


.. प्रमेयगताजुपपत्तिपरिद्ारद्वारा अर्थात्‌ ब्रह्म तत्व में सच शंका के दूर क || ` 
बुद्धि की स्थिरता करने हारी जो श्रनेक प्रकार को युक्तिया हैं, उनसे छडी | 

बह्म +। समावनारूप मनन_कददा है, तिससे पद सिद्ध हुआ कि मनन करके | 
अहुड़ता का कारण श्रसंभाचना नष्ट दो जाती है॥१०ा ' | हः 
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तृप्तिदीपविवेक प्रकरण । १९७ 


£ पडुजन्पव्ठाभ्यासाह हादिष्वारमधीक्षणात्‌ ॥ ` 
पुनःपुरूनदेत्येवं जगःस त्यत्वधीरपि॥१०३॥ 
अर्थ--अब विपरीत भावना को और उसकी निवृत्ति के साधन को दिखाते है 
विपरीत भावना दो तरद की है एक तो यह है कि अन्वयव्यतिरेक से गात्मा को देह 
आदि से भिन्न जानने पर भी अनेक जन्मा के दुढ़ श्रभ्याल से देह आदि मे चार २ 
क्षण २ में अह बुद्धि का उदय होना ओर दूसरी विपरीत यह है, अचित्यरचनारूपता 
करक प्रपंच की सिथ्यारूपतां के अनुभव दाने पर भी अनेक जन्मों फे इूढ श्रभ्यास से 
जगतू में चार २ क्षण २ सत्य बुद्धि का उद्य दोना ॥१०३॥ 
विपरिता भावनेयमेकांग्यात्स( निवतते ॥ 
तत्त्वोएदे ग़ात्मागेव भतरत्येतदुपासनात्‌ ॥१०४॥ 
अथे--सो यह दो प्रकार की चिपरीतभातना चित्त की पकाब्रता से नष्ट 
होती हें । 
शंका-- चिपरीतभ।सना फे नाशा को कारण चित्त को एकाग्रता किस साधत 
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से प्रात दोती हे । 


उत्त र--चित्त की पकाग्रता दो साधनों से प्राप्त होती है, एक तो सगुण ब्रह्म 


` को उपासना से और दूखरे ब्रह्म अभ्या ल से ॥१०४॥ 


उपास्तयोऽतपबात्र त्रझशास्र ऽपिं चितिताः ॥ 
पग नभ्यासिनः पश्च्चादून्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्‌ ॥१०५॥ 
र्थ—दो प्रक्ञार के मनुष्य हैं, पक तो पेसे है कि जिन्दा ने निगुण ब्रह्मत्व का 
उपदेश आज्ञ तक नहीं सुना उनको सशुण ब्रह्म की उपासना से चित्त को पकाग्रतां 
भात होतो है, इसी कारण से वेदाँत शास्त्र में भी उपासना के विचार अनेक प्रकार के | 


- फरे हैं, और दूसरे मनुष्य ऐसे हैं कि जिन्दों ने निगुण ब्रह्म का उपदेश छुना है, ओर 


प्रथम सशुणब्रह्म की उपासना नहीं करी उनके चित्त को एक्षाग्मता ब्रह्म अभ्यास 
जे दोती है॥१न्धा -_= 


` तर्चितनं तत्कथनमन्योऽन्यं तत्मवोधनम्‌ ॥ 


एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबुधाः ॥१०६॥ 
अर्थ--ब्रह्म अभ्यास का क्या स्तूप दै? जगत्‌ फी मिथ्यारूपता और देह 
भादि की अनात्मरूपता का चिंतन करता, अर्थात्‌: सन में ओर फोरे संकरप उद्य | 








१९८६ `` पञ्चदशी । 

न दोनो, इसी चिता में लगे रहना ओर सुल से जश कुछ कडनो तब यद्दी कहना ह 
जगत्‌ मिथ्या हे ओर देह आदि श्रनात्मा है, अर जब श्राप जैला मिले तब परस्पर 
यदी निर्णय करना कि जगत्‌ मिथ्या है और देह आदि अनात्मा दै, इन तीनो का नाप 
एकपरता है, और इन तीनां का नाम ब्रह्म अभ्याख है ऐसा बुद्धिमान जानते हैं ॥॥ 

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ॥ 
नातुध्यायादूवईश्च्छन्दान्वाचोविग्लापनं हि तत्‌ ॥१०७॥ ` | 
आथै--यद ब्रह्म श्रभ्याल वसिष्ठ नाम ग्रथ के उत्पत्ति प्रकरण मेंलीलाई 
प्रसंग में कह है, और अति भी कदती है कि ब्रह्म दोने की इच्छा जिस जिज्ञासु ग्रे 
है सो ब्रह्मचयं आदि साधनों से युक्त हुआ श्रवण मनन करके आत्मां को ब्रह्म 
जानकर ब्रह्म श्रोर आत्मा को पक रूपता! के ग्रदण करने द्वारा जो चित्त की वृत्ति है| 
उसको प्रवाइ रूपता को नदी धारा को नाई' करे और अ्मातम पदर्था को विषय कए. 
दारे जा शब्द दें उनको न कहे श्र्थांत्‌ अपने सुख स बहुत शब्द न कहे और मनसे 
नात्म पदार्थों का चिंतन न करे, जिलसे अनात्म पदार्थों के चिंतन करने से मतररो। 
केबल श्रम दोता द, और उनके कइने से वाणी को अम होता है ॥१०७॥ . 
अनन्यश्चितयंतो माँ ये जनाः पयपासते ॥ 8 
षां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥१०८॥ | 
रौर गीता को स्मृति भी बित्त की एक्राभ्रता को कदती हे, हे अजन जो जन मे 
दानंदरूप ब्रह्म हुं इस शान से मेरे से भ्रभिन्न हप अभेदरूप से मेरा चितन कर 
अर्थात्‌ मेरी उपालना करते हे; श्रर्थात्‌ सब काल में मेरा रूप हये स्थित दोते ही 
गकार खदा मेरे में चित्त के स्थित करने हारे जो मनुष्य हैं, उनको आत्मसु 
स्थित हुआ ग्र्थात्‌ प्राप्त हुआ में उत्तदी विपरीतभाचना को नष्ट करदेता हैं. * 
अपराज्त दूदूबोघ सिद्ध करदेता हुं ॥०८। > | 
इतिश्र्‌तिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः ॥ 


विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि॥१०९॥। | ` 

अर्थ -यद्द जो च्रुददारणय ड पनिषद्‌ की श्र ति हे, और गीता की सम ति 

दोनो सदा द्वी त्मा में चित्त की एकाग्नता को कहती हैं, चिपरीत भावनं द 
चास्ते ॥१०६॥ | Sr 
यद्यया वर्षते तस्य तत्त्वं हित्वाऽन्यथात्वधीः | | 


र विपरीता भावना स्यात्तित्रादावरिधीर्यथा ।।११०। 
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शेक- देद आदि को ्रात्मरूप ज्ञानन 
विपरीत भा चना केसे है । 

उत्तर--चिपरीत भावना का लक्षण इसमें आता है, इस से यदद विपरीत भावना है 
विपरीत भावनाका क्या क्षण है, जो वस्तु जिस रुप से स्थित है, उसको डस रूप से 
न जानना और और रूपसे जानना इसकानाम विपरीत भावना है, जैसे लीपी सीपों 
रुप से स्थित है, उसे सीपीरूप न जानना और रूपा जानना, और दृष्टांत, जैले माता 

पिता आदि में शत्रु बुद्धि अर्थात्‌ उनको शत्र रूप जानना ॥११८॥ 


आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत्‌ तयोः ॥ 
देहादा त्मत्वसत्यस्वधीरबिपर्यय भावना ॥१११॥ ` 


अ्रथे--श्रव दाष्टीत सुन, आत्मा वास्तव से देद आदि से भिन्न है; उसको दे 
्रादिरुप जानना और जगत्‌ वास्तव से मिथ्या है उसको सत्यरूप जानना, सो . 
यह विपरीत भावना है ॥१२१॥ | 


तत्त्वभावनया नश्येत्साऽतोदेद्दातिरिक्तताग्न ॥ 
आत्मनो भावयेत्तद्वन्मिथ्यात्व जगयतोऽनिशब् ॥११२॥ 
` शर्थे.-लो विपरीतभावना तत्वमाचना से नह दोजाती है, इससे निशासु 
आत्मा को देद आदि से अतिरिकता को तैसे ही अगत्‌ के मिथ्यात्व को दिन रात्रि 
_ याद करे । अथांत्‌ उस विपरीत भावना का तत्वधायना से नाश दो बाता है, तत्व 
. भावना कदिये, आत्मा की देह आदि से सिन्न भावना और जगत्‌ की मिथ्यारूपभावना, 
तिससे विपरीत भावना छे नाश वास्ते जिज्ञाु को चादिये कि दिन राजि डठता बैठता 
. गता सोता हुआ आत्मा का देइ आदि से भेर चितन करे श्रौर जगत्‌ की मिथ्या 
रुपता का चितन करे ॥१ १२॥ ; 
कि मंत्रजपवन्सूर्षिध्यानबद्वाऽऽत्मभेदधीः ॥ | 
जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र च्याबत्यां स्याहुतान्यथा ॥११३॥ | ब 
शंका--जैसे गायत्री आदि मंत्रो के जप करने में और देवता के भ्यान करर ड मे | 
व सुख आदि नियम आवश्यक हैं, तेसे आत्मा की देदआदि से मित्र रूपता के चिंतन 
| और जगत्‌ की मिथ्यारूपता के चिंतन में नियम झावश्यक है, अथवा नियम नहीं 
पते, जैसे इल बाहना और बनज करना इसमें नियम नहीं चाहिये ॥११३॥ 
अन्यथेति विजानीहि इष्टथत्वेन इुक्तिवत्‌।. | 
[ बुइशुजपवद्ु क्तो न कश्चिन्नियतः कचित्‌.॥११४। 
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` उच्र--विपरीत सावना के दूर करने वास्ते जो घ अभ्यास है उल में छो | 
चियम नदीं , नियम ते! उन मं दाता है , जिन का फल मर कर मिलता हे, रौर बह 
ञ्रभ्याख का फल ते प्रत्यक्ष है। इस से उल में नियम की चाहना कोई नहीं, जैन], 
च धा की निदत्त चास्ते जा भोजन किया है, उस में नियम नहीं , लड़ा दोकर चहे[ 
वेठ कर जैसे चाहे चेसे भोजन करे। 
:. शंक्रा--च्त धा की निदुत्ति दै प्रत्यक्ष फल जिस का ऐसा जो भोजन, उस | 
थ्रति स्छृतियो न नियमं कहे है फि पूर्वा भिमुत् हो कर भोजन करे, और दाथ प 
“था कर भोजन करे, और स्लेच्छ आदि की दृष्टि जदो न पड़ तदा भोजन करे, इत्या 
नियर भोजन में कहे हैं, आप कैसे कहते दो कि प्रत्यक्ष फल चाले भोजन में निया 
नहीं , तिर से यदद सिद्ध अर्थात्‌ निश्चय हुआ कि पत्यक्ष दे क्ष,धानिद्॒त्तिफल झि 
का . ऐसा जो भोजन है, जैसे उस में नियम है, तेले विपरीत भावनानिदृत्तिफत 
प्रत्यक्ष है जिख का ऐसा जो ब्रह्म अभ्यास है उस में भी नियम चाहिये। | 
उत्तर-छ घो फा दूर करना है फल जिस का, ऐसा जो भोजन उस में क्ष 
नियम नहीं, और जो अ_ति स्खतियां ने नियम कदे हैँ , वे परलोक में खुल केकाए 
है, और क्वा था निवृत्ति के कारण , नहीं; इसी से चधा मिटाने के लिये भोज्ञनइएं 
हारानियम से भोजन नहीं करता दशग्रा्र वा बीस ग्रासकिन्लु जितने ग्रासों से १४ 
दर हो तितने ग्राल खाता है, और जप करने दवारा डैछे १० माला चा ५ माहा ९ 
नियम करता है. तेते भोजन करने हारे का-नियम नहीं ॥ ११४॥ 


अश्नाति चा न वाऽक्षांति भक्त वा स्मेच्छयाऽन्यथा ॥ 


येन केन प्रकारेण क्षथामपनिनीषति ॥१ १५ 
त्त धा की निदत्त की इच्छा वाला जो मनुष्य है, सो अन्न घे प्राप्त हो | 
श्त्रातां ह ग्रौर अन्न न मिलने पर सतरंज झोसर श्रादि में चित्तको परचाता ४ 
सेचधाकेङ्कश का भल जाय, इस तरइ चार घड़ी चा प्रर भर चितां 
और फिर भोजन मिलने पर बैठा ब चलता वा सोता हुआ अपनी इक्दापूव | 
है, जिल प्रकार भूख कां दुःख न मालम दो । ऐला उपाय करता हैँ॥११५॥ 


नियमेन जप कुयाद कृती भेत्य वायतः ॥। E 
अन्यथा करणेऽनथेः स्वरवशा विपर्ययात्‌ ॥११६॥ ग 
मथर जप श्रादि में नियम श्रवश्य हे, क्योकि जप को च 5 || 


’ की प्रप्ति दोती है, और जप मंत्र फे स्वर श्रच्तर विपरीत होजायं तो श्र 












~ ri NTT PT? TT TTP 


तृप्तिदीपविवेक प्रकरण । २०१ 


न 











तद्दां अति भाष्य को ।. (मंत्रो दीनः स्वरतो चणंतो चा सिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्यज्ो यजमानं दिंनर्ति यथेन्द्र शात् स्वरतोऽपराधात्‌) अ्र्थ--ज्ञो मंत्र स्वर चा 
वर्ण ले हान हुआ मिथ्या कहा जाता है सो अपने अर्थ को ठीक २ सिद्ध नदीं करता 
सो वाणी बज्रूप दाकर यजमान का नाश करे है। जैसे इद्रशत्र ग्रथोत्‌ बृत्रासुर 
स्वर के अपराध से मारागया । अर्थात्‌ एक समय इंद्र ष्ठे मारने चास्ते त्वष्टा ने मंत्र 
का जप किया था । उल मंत्र फे स्वर के बिपरीत दोने से त्वष्टा के पुत्र को इर ने मार 
दिया, तिसस जपमंत्र सं नियम चाहिये, ओर भोजन में कोई नियम नदा चा दिये ॥११६ 


क्षषेत्र इष्ठवाधाकुद्विपरीता च भावना 
\नाप्युपायेन नास्त्यत्राजुष्ठितेः क्रमः | ११७॥ 


शंकाच भा से प्रत्यक्ष डु:ख प्रतीत होता है, इस जे कथा क दूर करने को 
भोज्ञन में नियम नहीं चोदिये , भोजन दी क्रिया चाहिये , और बिपरीत भावना ते! 
प्रत्यक्ष दुःख का कारण नहीं हे जिस से बिपरीत भावनो फे दर करने हारा जो व्रह्म 


अभ्यास है, उसका फल परलोक में द्दोगा, तिससे ब्रह्म अभ्यास नियम सदित करना, : 


उच्तर-_भुखकी तरह विपरीत भावनो भी हुष्टवांधाङत्‌ है, इससे इसको किसी 
उपाय से जीतना चाहिये, यहां अनुष्ठान का क्रम कुछ नहीं, अर्थात्‌ चिपरीत भावना तो 
प्रत्यक्ष दुःख दनेद्दारी है, जेल च था प्रत्यक्ष दुःख देने हारी हे, तिस से जिस तरहँ ब्रह्म 
अभ्याख से विपरीत भावना दूर दो, तिसी प्रकार शीध हो चलते फिरते बेठते उठते 
अह श्रभ्यास करना, इसमे नियम की चाहना नदा ॥११७॥ 
उपायः पृवमेवोक्तस्तच्चिता कथनादिकः ॥ 
एतदेकपरत्वेऽपि निबन्धो ध्यानवन्न हि ॥११८॥ 
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' ग्रथे-सो विपरीत भाचनां के टूर करन का उपाय ब्रह्म श्रभ्यास पूवदी कदादै कि .. 


भपंचकी मिथ्यारूणता चिंतन करनी और देह आदि की अनात्मरूपता खोचनी इत्यादि। 
शंका-मत्रजप की नाँई' पब दिशा को सुख करना इत्यादि नियम मत हो परंतु 
देधताध्यान की माई ब्रह्म अभ्यास में एक परतारूप पकाग्रता का नामं नियम चाहिये 
उत्तर---ब्रह्म ग्रभ्यास पक परतारूप है, इससे उस में एकपरता का नियम 


नहीं, क्योंकि श्रपने में अपना नियम नहीं धोता, तिख से जेसे ध्यात में नियम चाहिये 


से ब्रह्म ्रभ्यास में नियम नहीं चाहिये ॥ ११८ ॥ 





मूर्तिपत्ययसांतत्यमन्यानंतरित धियः ॥ ` 
ध्यानं तत्रातिनिवेशोमनसश्च चलात्मनः ११ : 
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श'का--ध्यान भ्येयचितामात्ररूप दोता है, उस में नियम की है। 
'उत्तर--ध्यान में निबंध द्खिलाने को प्रथम ध्यान का स्वरूप कहते हैं, प्‌ 
ध्यान में नियम कहेंगे, विजातीय प्रत्यय से रद्धित देवता छे स्वरूप, में जो सञ्चार 
| प्रत्ययो का प्रवाह दोता है, तेलघारा की नाँै अनवच्छित्त। उसका नाम घ्यात 
| अब भ्यान में नियम को जुन, जेसे दाथी घोड़े आदि जो बड़े चंचले उनक्नाए 
स्थान में बन्धंन दोने पर ओर जगइ न जाने छा नियम है तेसे ध्यान म चंचक्रा 
मन के और जगद न जाने का श्र्थांत्‌ रोकने का नियम है॥ ११६॥ 


चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद ढम्‌ ॥ | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥१२०॥ 


अर्थ--मन की चंचलता अज्ञेन ने गीता में भी कदी हे हे भगवन? हे कण! 
यह मन चहुत चंचल है, ध्यान को मथन कर देता है ओर पुरुष को व्यक्काल करते 
है जेसे रई आदि दद्दी को व्याङुल कर देते है वा जेसे मेथन आदि शरीर को 
कर देते दै, और यइ मन बड़े बलवाला है, इसका निरोध नहीं हों खकक्ता है रोर 
अच्छे वा बुरे में मन झाय लगे । | उल् में से मन को दराना कठिन हे, जैसे सदत 
बेठो हुई मकी को सदद के ऊपर से दराना कठिन है। श्रथांत्‌ जैसे मक्खी ह 
को छोड़ नहीं सकती तेसे मन भी विषयो को छोड़ नहीं सकक्ता इससे विषयो से 
को रोकना में कठिन मानता हूं जैसे पचन का रोकना कठिन है तैसे विषया 8० 
का रोकना बहुत कठिन है ॥ १२० ॥ | 


अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि ॥ ब 


अपि वनह्यशनात्साधो विषमश्चित्तनिग्रहः।१२१। | 

श्रये-यद्द बसिष्ठ जी ने भी कदा हे, हे राम जी ? समुद्र का पी जागी 

सुमेर पचत का सुरे की नाई' उखाड़ लेना और आग का खा जाना । यद्यपि 
बड़े कार्य भी हैं ये दो जाँय; पर हे खाधो ? मन का रोकना बहुत कठिन दै। ५. 
सुख साध्य हैं॥ १२१ ॥ हि 


कथनादों न निबंध! भ/रवलाबद्धुदेहवत्‌ ॥। ही 
किलनंतेतिहासाध विनोदो नाट्यवद्धियः ॥१२२ ` 


अरे -और ब्रह्म अभ्यास में कुछ नियम नहों चा दिये, जिस से प्र i 
देह श्रादि की श्रनात्मरूपता और जगत्‌ की मिथ्यारूपता चिंतन ओर * 
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अन्योन्य प्रबोधनरूप है, तिखसे जो इस की इच्छा दोसो चिंतन शादि करे। इस ब्रह्म . 
, अभ्यास में किसी बात का नियम नहीं, जैसे शंकलां से बन्धा हुआ है शरीर जिसका 


Me 5), 


तृप्तिदीपविचेक प्रकरण । २०३ 





उस मचुष्य का इधर उधर नजाना और पक स्थान में बैठ रदने को नियमहै, तेले ब्रह्म 


` भ्या में मन के इधर उधर न जाने का और एक जगद ही स्थित रहने का नियम 


नदीं, कितु जैसे श कलों से बे बन्धा हुआ है शरीर जिसका चद्द मनुष्य अपनी घ्च्छा 
पृ्वंक विचरता है उसकी इच्छा दोती।है तो बाग बगीचे में चला जाता हैं, सभा की 


इच्छा हुई तो समा में चला गया बेठने को इच्छा हुई तो अपने घर में बैठरदा तेसे 


ब्रह्म अभ्यास में स्थित हुआ मन भी जसे चाहे बसे बिचरे जो कहने की इच्छा हो तो 
देद आदि की अनात्मता और जगत्‌ की मिथ्यारूपता कहे और जो चिंतन की इच्छा 
दो तो इसी श्र का चिंतन करे और जो प्रबाधन की इच्छा होतो इसी श्रथ का परस्पर 
प्रबोधन करे ब्रह्म अभ्यास में षेवल नियम का दी अभाव नहीं किन्तु जैसे मेलले तमाशे 
देखने से बद्धि का दष प्राप्त दोता है तेले कथन आदि में अनेक प॒ सुचीशवर और 

रांजाओं की ज्ञाननिष्ठा को याद करने से और अनेक प्रकार की लौकिक कथाओं के 
देखने तथा सुन ने सरे और तरद्द २ के टूष्टांत और अनुकूल युक्तियां के स्मरण से 
बुद्धि को दषं प्राप्त दोता है ॥ १२२॥ 

चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्रपयंवसाकृतः ॥ 

निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिभिभवेत्‌ ॥१२३॥ । 


श का--कथन आदि से एक परता का अमाव दो जायगा । 
उत्तर--आत्मा यैतन्यरूप है ह आदिरूप नहीं और जगत्‌ मिथ्या हे सत्य 
“नहीं इस भ्र्थ में इतिहासो का तात्पयं है इस से पक परतारूप निदिध्यासन मे 
इतिहास आदि से चिक्षेप नद होता ॥ १२३ ॥ 
कृषिबाणिज्यसेवादौ काव्यतकादिकेषु च ॥ 
विक्षिप्यते प्रदटत्या धीस्तैस्तत्तवसमृत्यसंभवात्‌ ॥१२४॥ 
श'का--जो निदिध्यांसन में इतिहास आदि से विक्षेप नदीं दोता इस से इति 
दोस आदि अंगीकार करोगे तो खेती और वणज गौर सेवा आदि में ऑर काव्य 
कोरा व्याकरण न्याय मीसांला साउ्य ग्रादि के पठन पाठन में बद्धि प्रत्त होने से 


. विदिप्त होगी क्यों कि उन से तत्व स्मति का असाव दोगा अथीत्‌ य सब निदिभ्या 
जन से विक्षेप करे गे ऐसे स्वीकार करना चाह्विये। 000 | 
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उत्तर--जो तेने खेती आदि कमं कहे, उन से बुद्धि को सिक्षं प माप्त दोता है जिस से. 

उन कर के तत्व की स्मृति ब हीं रहती | इससे वे सब छोड़ दू ॥ १२४ ॥ 
अनुसंदधतवात्र भाजनादो प्रवाततुमस || 


शक्यतेऽत्यतविक्षेपाभादादाश पुनः स्मतेः ।।१२५॥। 
शा का-जो खेती आदि सब त्पागने योग्य हे, तत्व स्मरण के विरोधी होने से 
तो भोजन आदि का भी त्याग करना चाहिये । क्यों कि मोजन आदि भी तत्व स्मरण 
विरोधी ह्दे। 
उत्तर--तत्व का स्मरण करने पर भी भोजन आदि में प्रवृत्ति दो सक्ती है क्या 
कि उन में अत्यन्त चिक्ष प नहीं दोता शीघ्र ही फिर तत्व का स्मरण दा आता है॥१स 
तत्वबिस्पृतिमात्राक्ानथः किंतु विपर्ययात्‌ ॥ 
विपर्यंतुं न कालोऽस्ति अडिति स्मरतः कचित्‌ ॥१२६॥ 
श'का-यद्यपि भोजन अद में प्रदुस रहते अत्यन्त विच्तोप नहीं तौ भो तत । 
फो विस्त तो उख काल मभी दोती हे क्यों कि मन दश बीस ते नहीं पर | 
सो पक्त है चांहे वद तत्व का स्मरण करे चाहे भेंजन करे तिखसे भेएजन में प्रवृत्ति | 
' रहते निद्ध्यासन का अभाव दोग ॥ ( 
उत्तर--यथार्थ है किं भोजन में प्रवृत्ति रहते तत्य की चिस्मति होती है, परु | 
. तत्व क्ष विस्मृतिमात्र से अनथ नहीं होता, किंतु श्रन्थ तो त्रिपयंय से होता है| 
` विपयय नाम जगत्‌ में सत्यबुद्धिता और देद ग्रादि में आत्मद दिता । ः 
राका--तत्व का विस्मरण होने पर विपयंय भी होजायगा । } 
र--बहुत काल तस्व का निस्सरण रहते विपर्यय होता- है, और शीध ती 
ˆ के स्मरण करन हारे पुरुषों को विपर्यय प्राप्त होने का कोई काल नहीं, न तो इन | 


` देद आदि में आत्मबुद्धिक्प विपयंय दोता है, और न जगत्‌ में सत्यबद्धिरूप विप 
होता है॥१२६॥ | 



















तत्त्वस्मृतेरबसरोनास्त्यन्याभ्यासशाल्लिनः ॥ | 
मत्दुताभ्यासघातित्वादूबलात्ततत्नुपेक्ष्येते ॥१२४ |` 
शरा--जैसे भोजन आदि में प्रशृत्त हुए को शीघ्र तत्व का स्मरण होता है १० | 


न्याय राख आदिके अभ्यास करने दारे पुरुषको भी शीघ्र तत्व का स्मरण क्याँ ग ह 
' उत्तर-न्याय शास्त्रादि ष्ठे अभ्यास मं जगे इप पुरुष को तत्व के स्भरण कास 
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ही नहीं मिलता कचल यही बात नहीं, ङ्त न्यायशास्त्र श्रौर काव्य आदि के अभ्यास 
का श्रोर ब्रह्म अस्यास का परस्पर धप और छांद का नाई विरोध हं, तिसल न्याय 
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काव्य आदि फे अभ्यास काल में देव योग स स्मरण को पराप्त इश्रा जो तत्व है, उस ' 


छा बल स अनादूर करता हे उस तत्वस्मरणु स न्याय काव्य प्रादि फ भ्यास का 
बिरोध जान कर ॥ १२७॥ 


तमक [जानीथ ह्न्यावाचो दिमंचथ ।। 
इातश्रूते तथाऽन्यत्र वाचा विण्लापनंस्विति १२८ 
_ शर्थ--तिखसे ब्रह्म श्रभ्याखर में लगा हुआ जो मनुष्य हे इसको न्याय श्रादि का 
श्रभ्यास छोड़ देना चाहिये । जो तत्व के स्मरण का विरोधी बाणी का व्यापार हे 
उसका त्याग करनां चाहिये, इस श्रथ को सु'डक उपनिषद की श्र ति कहता है, त 


भ्र्‌ तिःतमेवक जानीथ भ्रात्मानमन्या वाचो चिप्तु चथ अ्रमृतस्यषसतुः अथ-ब्रह्म रूप | 


जो श्रात्मा है उस पक को जानों और जितनी बाणा हैं श्रनात्मा छं कहने हारी काव्य 


कोश व्याकरणादि रूप उनका त्याग करो श्रात्म ज्ञान हो मोक्ष की प्राप्ति का साधन 


हे उसके (बना और किसी श्रभ्यास में लगोगे तो संसार नदी में डच मरोगे जैस 


चेषाकाल घी नदी के पार होने को पुल साधन हे पुलका छाड फर ओर. रास्ते मपड़ा , 


है ` ¢. ॐ a 
डुग पुरुष डब मरता है, और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ म भा कडा है । तह्दा श्र॒ति। 


| ¢ A 
 (नाजुध्यायाइहून्‌ शब्दान्‌ चाचो विग्लापनं तत्‌) श्रर्थ--अनांत्म. अथ छे जनाव ने | 


हारे जो शब्द हैं, डनको बहुत मत पढ़ और न उनको मन से याद कर, क्‍यों कि उक 
पढ़ने स वाणी को श्रम पहुंचता है स्मरण स मनको श्रम दोता हे ॥१२८॥ 


| अआहारादित्यजच्न व जीवेच्छाख्नातरं त्यजन्‌ ॥ 


क्कि न जीवसि येनेवं करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥१२९॥ 
शेक्ता--तत्वस्मरण से भिन्न भोजन आदि जैस नहों छोड़ते, (तले तत्व अभ्यास 


से भिन्न जो काव्य कोश व्याकरण न्याय आदि का भ्रभ्यास है, सो भी मुरो न . | 


'यागना चाहिये अथात्‌ बह भी करता चाहिये। | 
उत्तर --भोजन आदि का त्याग करता हुआ मनुष्य जी वता नहीं, तू भी जो शर 
षे अभ्या का त्याग करता हुआ न जा सके तो ऐसा खोटा दठ कर, तात्पय 
स ह्‌ क्कि शौर शास्त्रों के छोड़ने से तू मरता नइ, इसल खारा हठ मत कर ॥ १२६॥ 


Me जनकादेः कथं राज्यमिति चेह हवोधतः ॥ 
. तथा तवापि चेत्तक पठःयद्ा क्र कृषि कुर ॥१३०॥ 
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 शक्ा--जो और शास्त्रों का अभ्यास तत्व अभ्यास का बिरोधी है तो जगह 
आदि ज्ञानवानों ने राज्यपालन आदि झ्या कर करे । 
उत्तर--ज्ञनक आदि को दृढ़ अपरोच्तक्षान था इससे उनका राज्य पालन रारि 
चित्त प प्राप्त न न हुआ । 
शंका--सेरे को भी दढ अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति है 
उत्तर-- जो तेरे को हुढ़ू अपरोक्ष बोध है तो तू भी जो चांदे सो कर, चे | 
न्याय शास्त्र आदि को पढ़ चाहे खेती कर ॥१३०॥ ॒ 
| मिथ्यास्उवासनादाळ्यं प्रारब्धक्षयकांक्षया ॥ 
a अङ्किश्यंतः प्रयतते स्वस्वकमानुसारतः ॥१३१॥ 


शंका-तस्तचेत्ता तो संसार की अ्खारता को जानने दारे है, उनकी राज्यपराहा' 

आदि में प्रवृत्त क्यों दोचे । 
उत्तर--तत्ववेत्ता की यह दृष्टि दोतो हे कि प्रारव्यकमं का फल अवश्य भाग 

हे तिससे हमारा प्रारव्यकर्म भिक्षा माँगने का है; तो भिक्ता मागन है रौर जो र| 
का है तो राज्य करना है, तिससे जैल्ा प्रारब्धकर्म है तसे प्रचत्ति दने, व इससे मा 
द्वारा प्रारब्ध कम के नाश वास्ते राज्य आदि मेंतत्ववेत्ता की प्रवृत्ति द्वोती है; प्रा 
के अनुसार रज्य आदि में लगा हुआ भी तरववत्ता जगत्‌ का मिथ्यारूपताशात.* " 
दुढ़ता से क्लश को प्राप्त नदीं दोता ॥१३१॥ हि 
अतिप्रसंगो मा शक्यः ख्वकमंवशवर्तिनाम ॥ ही 

> अस्तु वा केन शक्येत कम वारयितंवद ॥१३२॥ 
शंका--जों प्रारव्ध कम से राज्य आदि में तत्ववेत्ताओं को प्रवृत्ति मा । | 
प्रारव्ध कम के वश से पापों में भो प्रवुत्ति माननी चाहिये । | 
उत्तर-नञपमे कमं के वश चलेन हारे जो तत्ववेत्ता हे उनमें िप्र | 

शंका न करनी चाहिये. अतिप्रसंग का अथ पापकम में प्रव त्ति । i: 






















शंका-पारव्घ के चश से तरवचस्ता|मे? अतिप्रसंग भी प्राप्त होगा! |. 
- उत्तर- प्रारव्धकमं से अ्तप्रसंग होता हे तो दो प्रारव्ध कम क 
कोई भी समथ नहो ॥१३२॥ 
ज्ञानिनोऽङ्गानिनश्चात्र समे प्रारष्धकमणी ॥ 


` नङ्कशोङ्ञानिनो धेयान्मूढः क्लिशयत्यभेयेतः॥१३२॥ 
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शंका--जैसे ज्ञानी प्रारव्ध कर्म भोगता है, तेसे अज्ञानी भी प्रारब्ध कमं भोगता है, ' 
तिखसे शानी श्रोर अज्ञानी को समानता हुईं, इन दोनों का भेद क्यो कर कहते हो । 
उत्तर--प्रारव्धकर्म के फल सोगने में हम ज्ञानी और अज्ञानों का भेद नहीं 
कद्दते किंतु कया कहते हे कि ज्ञानवान प्रारव्धकर्म को भोगता हुआ भी अपने धीरज 
से क्लेश को नहीं प्राप्त दोता, शर ज्ञानी अधैय से दुखी होता है ॥२३श॥ 
७१५ o_O °“ 
माग गत्राइ या; श्राता स सायामप्यद्रतास्‌॥ 
CO e 
जानन्‌ धया द्रुतं गच्छेत्‌ अन्यस्तिष्ठति दीनघीः ॥१३४॥ 
ग्रथे--तडांँ दृष्टाँत कहते हैं, दश वा पाँच कोश कोई ग्राम है उस ग्राम दो दो 
पुरुष चले जाते हैं, उनमें से एक ग्राम के जानने द्वारा है और एक न जानने हारा है। 
उन दोनों को साग के चलनेका भ्रम एक जैसा है, परन्तु जो जानने दारा है वइ धीरज . 
सहित धूप आदि के दुःख से रहित हुआ चला जाता है, और न जानने द्वारा दीनता 
: को प्राप्त हुआ बारंबार बेठता है माग' में ओर लोगों से पूछता है कि कितनी दूर ' 
ग्राम है कितनी दूर ग्राम है इसस धप आदि के दु:खको अधिक प्राप्त दोता है ॥१३४॥ 
साक्ष।त्कृतात्मधीः सम्यगविपरययबाधितः ॥ 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥१३५॥ 
अथ--इतने ग्रथ से ( आत्मानं चेत्‌ ) इस ति के पे अद्ध का अर्थ कहा 
उसका अथ संक्ष एप से अरब खुन! जब यद पुरुष यथार्थ आत्मलात्षात्कार को प्राप्त 
होता है, तब इस पुरुष की जगत्‌ में सत्यता बुद्धि ओर देद आदि में आत्मबुद्धि नहीं 
रडती, अब श्रुति के उत्तर श्रद्ध के अर्थ को सुन, हृढ़ श्रपरोक्त आत्मसाक्षात्कार को 
माप्त हुआ ज्ञो मनुष्य है, सो पदार्थ की इच्छा करता हुआ, ओर किसकी कामना के 
ः लिये, शरीर के ताप से ताप को प्राप्त हो अथांत्‌ शरीर के ताप से ताप को प्राप्त 
.._ हों होता ॥१३५॥ | ER ह 
a जगन्मिथ्यात्रधी भावादाश्षिप्तो काम्यकाञ्चुको || 
तयोरभावे संताप शाम्येन्रि/स्नेहदीपवत्‌ ॥१३२६॥ _ 
_ श्रथ -अब इस आधे मंत्र के तात्पय को खुन । दृढ़ श्रपरोत्त शानवान्‌ पुरुष को 
गद्दी दीखता, और कामना करने द्वारा भी कोई प्रतीत नहीं दोता, इन दोनो का अभाव 
देते तापो का असाव होजाता है, वो कि ताप तो कामना 'से ही पत होते है, जैसे. 
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ह पल का माब दोने पर दीपक एक निर्वाण दो जाता है ॥१३॥॥ 
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२०८ 3 कि पञ्चदशी । 


जानन्‌ कामयते किंतु जिहासति हसनिदस्‌॥ १३७ 
शंका -कामना फे विषयों का अभाव रहते ,कामना नदीं, रहती, य क्‍ 
आपने कहां देखा है । 
उत्तर--मायाची एरुष ने साया से रचा जो नगर है, उसमें अनेक प्रश 
स्थित जो पदार्थ है, उनछो जिस पुरुष ने मिथ्ण रूप जाना है, ये सब पदार्थ इ 
से रखे हये हें, इनमें सत्य पदार्थ काई जडीं, प्टेसे जानने दारा पुरुष उन एदाथा 
इच्छा नहीं करता, तिसस कामना के विषयों का अभाव रहते कामना झा अभाव गि 
' उग्रा, केवल कामना काही छाभाच नहीं होता, ऋतु डन पदाथ का मिथ्या 


| गंधदपतने किंचिचं दरजासिकनिर्मितस्‌ ॥ ` 
| 
| 














हारा पुरुष हंता हुआ त्याग देता है ॥१३७॥ - 
| अपातरमणीयेषु भाष्ये विचारवान्‌ ॥ ह 
ह नाइुरज्यति किटोवान दोषहृछया जिहसति ॥१३८॥ 

अथ -इसी तरद बिना विचार स सुन्दर जो य त्रिषय भोग है, पुष्प 
° चन्दन स्रो ग्रादि उन में मिथ्या दू बाला जा पुरुप है सो उन पदार्था में प्रीहि 
करता , किन्तु देषां के देख्न स इन घो छोड देता है॥ १३८॥ 


अथानामजन छ शुस्तयत्र पारपालनं ।। 












नाशे दुःखं व्यये दुःखं विगयान्‌ छ शकारिणः ॥१३९॥ 

अथ--वे दोष कौन से हैं विषयों में जिनको देखकर विषयों को छोड त 

प्रथम धन के दोप कहते हैं, धन के एकटठे करने में चिदेश का जाना ओर त" 
सेवा करनी ओर झ ठ बोलना इत्यादि अनेक अनर्थ प्राप्त होते हैं शौर तसे ' 


EN 







रहता है , और उस फो सभी लोक चोर दीखते हे, इस से बड़ा पाप प्राप्त: | 
ओर धन की रक्षा करने में सदा दुखी रहता है, और धन घे नाश दोगे 
.. फरन में बड़ा टुःज पराप्त दोता है, इस तरद्द सब प्रकार से घन क्लेश का द 
इस्तका धिक्कार दै॥ १३३॥ ४ 
phn 675 ९ ६८ मांसपाचालिकायासतु यंत्रसोलेगपजरे॥ | 
_  स्नास्वास्थिग्रथि शालिन्याः स्रियाः किमित्र शोभ 
55 थै-अब स्री के देष और असुन्दरता सुन | नाड़ी अस्थि श्रो? 
. मास समूद रूप नितंब स्तन ग्रादि इन्द करफे लदित डा मांस की पुणी ' 
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उस का ओ यन्त्र की नाई (चंच लईस्वभाववाला अँगरूप जो.पंजर [है ड शरीर में 
क्‍या कुछ[सन्द्रता;है अथात्‌ कुछ'भी[नहीं",अब तारपय कहते इं, र्री काः जो , शरीर 
है, सो बड़ा चञ्चल हे। 


अर्थ--उसमें सुन्दरता कुछ नदों है, क्यो कि बद तो माँल की एक पुतलीःदै॥ 


नाड़ियाँ ऑर आस्थियाँ रजो :रुतन आदि स्थानो?मे!मांख की{गाँठ, हैं, इनसे रचा 
हुआ जो खोका शरीरहहै; उसमें खुन्दरता'कुछ नदी'है,'औरः कामरूपी लपःसे डला 
हुआ जो।कामी;पुरुष;है,,सो.स्त्री को बहुत सुन्द्र|मानता|है,|जैसे जिसको सर्प ने डल 
लियाईहै!वद सपेदहैमिरचों को;मीठी मानता, हे, जिन पदाथा ले स्त्री का शरीर बना 
है, उनको भिन्न २(देखने पर।जो स्त्री,का शरीर सुन्द्र दो तो बेशक खरी केहुशरीर को 

देख बिना चिचार से व्यथं क्यों मोह को प्राप्त होता है, स्त्रीका शरीर किन पदार्थौ 
स{बनाइहे, त्वचा माँख]रक्त श्रादि जो परम अपवित्र पदार्थ हैं, उनले सत्री का शारीर 
बना हे ॥१४०॥ 


एवमादिषु शाख्रेषु दोषाःसम्यक प्रप चिताः ॥ 
विमशन्ननिशं तानि कयं दुःखेषु मज्जति ॥१४१॥ 


अर्थ-इस्यादि शास्त्रों में विषयों कं दोष बिस्तार पूर्वक अच्छी तरद से कहे हैं, _ 


उन शास्त्रों को खदा विचारने द्वारा पुरुष दोष चाले विषयाम कैसे डब ॥१४१॥ 
क्षपया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्त मिच्छति ॥ 
मिष्ठान्नध्वस्ततृटजानन्न मूढस्तञ्जिधत्सति ॥१४२। 

अथे जिस विषय में जिस पुरुष को दोष प्रतीत दोता हैं उस विषय की उस 

` पुरुष को इच्छा नहों होती इसमें युक्ति खदित हुष्टांत छुन कोई पुरुष चुघ से बड़ा 
. दुखी दो और कोई उसको विष के मिले हुए लड़ लांयदे और दूसरा पुरुष कददे कि 
इन लड्भ्रो में जहर मिल्ला हुआ है, तो चद पुरुष चा_घा के केश को तो सद्दार लेगा 
पर उन कड्‌ औं को न खायगा, और जिस परुष की बहुंत जुन्द्र मीठे अन्न से चधा 
` निनृत्त दोगयी है, और अपने विवेक से जानता है कि इन मोदका में जर पड़ा है, सो 

. पुरुष उन मोदकों के देखने की इच्छा नदं करता इसका तो क्या कना है ॥१४२॥ 

प्रारूधकर्मप्ावस्याद्रो गेष्विच्छा भवेद्यदि |। 

छिश्यन्नेव तदाप्येष भुक्त विष्टि ग्र्ीतवत्‌॥१४२॥ 
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शंका--प्रारव्धकर्म की प्रचलता से ज्ञानवान्‌ की भी भोगो में इच्छा होती है। | 
उत्तर--प्रारव्यकर्म की प्रबलता से जानवान्‌ को जो भोगो की इच्छा दती है। | 

तौ भी ज्ञानवान्‌ क्लोश को प्राप्त हुआ मोक्ता दे, जानी की नाई प्रसन्न दोता हुआ 

नहीं भोक्ता, जैले बिगारी पकड़ा छुआ बिगार ढोता है पर प्रसन्नता से नहीं होत 

केश से ढोता दे, और मुरी लेने द्वारा प्रसन्नता खे ढोता है ॥१४३॥ 


भंजाना वा अपि बुधा! श्रद्धादंतः कुटंबिनः ॥ 
नाद्यापि कम नश्छिन्नमिति छिश्यंति संततम्‌ ॥१४४॥ | 


शुंका-कैसे इस बात को आप जानते दो कि शानवान्‌ भोगों को भोक्ता हुए। 
केशा पाता हे, बिगारी की नाई । | 

उत्तर--जो शृद्र्थी ज्ञानचान्‌ कुटम्ब वाले और शास्त्र में श्रद्धा करने हारे 
घे भोगो को मोगते हुए इस प्रकार सदा दुसरी दाते हैं कि अब तक भी मारा क्र 
च्तीण न हुआ पेखा लोक में नजर आता है, इससे दम जानते हैं कि शानवान मा 
को भोक्ता हुआ दुखी दोता है॥१४४॥ | 


नायं छ शोऽत्र संसारतापः किंतु विरक्तता ॥ 


शरांतिज्ञाननिदानोहि तापः सांसारिकः स्मृतः ॥१४५॥ 
शंका-जो तरववेत्ताश्रो को भी क्कश दोता है तो ज्ञान को व्यथंता हुई | 
` उत्तर--यहं जो ज्ञानवान्‌ को केश प्राप्त दोता है, ्लो संसार ताप नहीँ! मि 
भोगों में उसका वैराग्य है संसारताप वद दोता है जो श्राँति ज्ञान से दी # 
विषयों में स्नेह का कारण जो ताप है सो संसार ताप है, ऐसा श्राचायाँ ने नि 
किया है तिलसे ज्ञानवान्‌ को जो क्लेश हे सो विवेक से पेदा हुआ दै, सो. 
ताप नदा-॥१४५॥ i | 








विवेकेन परिल्लिश्यन्नर्पभोगेन तृप्पति ॥ र ब | 
_ झन्यथाऽनंतभोगेऽपि नेव तृप्यति कर्हिचित्‌ ॥१४३॥ हि 5 
शंका--यद क्लेश विवेकजन्य है, और अधिकेंक जन्य नहीं यद आपने के o 
उत्तर-यह क्कश कामना. की निवृत्ति का कारण दे इससे जाना ज्ञाती | 
विवेक से पेदा दोता है, विवेक से क्लेश को प्राप्तं दोता हुआ थोड़ ई भोग _ 

` दो ज्ञात है, और बिना “विवेक अनंत भोगों के. मिल्ने पर मी'कदापि ४ | 

_ द्वोता ॥१४६॥ हा 










तृप्तिदीपविवेक प्रकरण । | २११ 
RT मनन 
न जातु काम! कामानामुपभोगेन शाम्यति || 
हविषा कृष्णवर्त्मंतर भूयणवाभिवद्ध ते ।। १४७॥ 
अर्थ--जैसे विवेष पुरुष कौ भोगो से तृप्ति दोज्ञांती है तेसे अ्विवेकी परुष 
की भी भोगों से ही तुप्ति हो तिसल विचेक त॒प्ति में कारण नहीं । 
उत्तर---भोग तुप्ति का कारण नहीं, इस अर्थ को श्र ति कहती है कि विषयो 
के भोगने से चित्त कदी भी तृप्त नदीं दोता, छन्तु विषयों के भोगने की कामना 
बढ़ती जाती है, जैसे अग्नि में आहुति गेरने से अरित बढ़ता है, तैसे भोगों के भोगने 
ख तुष्णा बढ़ती है शाँत नहीं होती ॥१४७॥ ५ [ 
परिज्ञायोपशचुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये ॥ 
विज्ञाय सेवितश्चोरो मेत्रीमेति न चोरताम्‌ ॥१४८॥ 
` अर्थ--ओर विवेक से भोगों को जानकर उनके भोगने पर चित्त शाँत दोजाता 
है, जैले चोर को जब जानते कि यद चोरी है, तब यद चोरी नहीं करता किन्तु मित्रता 
करता हे तिसले तुष्णा बुद्धि का कारण जो भोगों का भोगना था सो विवेक के प्रभाव. 
सतुग्णा'को वृद्धि का कारण नहीं होता ॥४८॥ | 
मनसोनिय्हीतस्यलीलाभोगोऽश्पकोऽपि यः । _ 
तमेवालब्धविस्तारं छिष्टवाहबहु मन्यते ।१४९॥ 
शका"-मनकां तो स्वभाव दो हे कामना करना तिससे मन थोडे भोग करके 
कैले तृप्ति को प्राप्त दोता दे । | 
उत्तर--निदिष्याखत से. रुका हुआ जो मन है, उसका स्वभाव कामना करने 
दारा नदीं रदता, तिस - कारण निदिष्यालन में स्थित जो मन है, सो थोड़े भोग से 
एप्त दोजाता है, उल मन को थोड़ा मो लीलारूप भोग बहुत प्रतीत दोता है, जिल 
विस्तार को प्राप्त नहीं हो सक्ता तिससे क्कश युक्त दोने से थोड़े भोग को भी बहुत 
मानताहे और पंद्िले बडुत नहीं मानता था ॥१४श॥। 


बद्धमुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यति ॥ 
परेनबद्धो नाक्रातो न राष्ट्र बहु मन्यते ॥१५४०॥ 
अथ--जैले कोई बहुत देशका राजा हो आर उस राज्ञा को अन्य कोई राज 
जीतले ओर केर करले और पीछे से उसको पक ग्रोम देवे तब वहेद्‌ से छूरो हुआ | j 
जा एक आंम खे प्रसु दोजाता हे, श्रौर जय तक पद शत्रुओं से जीता नदों ज्ञाता . ; 
केद में नहा पड़ता त्यदक दद राजा देशको बहुत नदो मानता, तेस मन भ | 
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जक्तक विवेकरूप राजा ने निदिध्यासन रूप केद खाने में कर नदीं किया तबतक ह | 
जिलोकी के भोगों से भी मन तप्ति नहीं दोता, और निदिभ्यासन रूप कद्‌ से छत | 
छुआ. थोड़े भोग को भी बहुत मानता हे॥१५०॥ | 
विवेके जाग्रति सति दोषदशनलक्षणे "| 


कयमारब्धकमापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥१५१॥ 
शंका--पूच आपने कद्दा था कि प्रारब्ध कम की प्रवता से ज्ञ।नवानू कोभी। 
भोगों मे इच्छा दोती है, सो ्रापका कथन श्रयुक्त है । क्‍यों कि भोगों में इच्छा का नाश 
करने हारा जो पिवेक है उस के प्रकट रदते भोगों मे इच्छा पदा नहीं दो सकती १) 





नेवदोषो यतोऽनेकविधं प्रारब्धमीक्ष्यते ॥ 
इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतस्‌॥१५२॥ 
उत्तर--विषयों में दोषदर्शंन रद्दते भी इच्छा की उतर्पात्त दोती है। क्यो 
ग्रारञ्यकमं तीन प्रकोर का है एक स्वेच्छारूप दे १ एक अनिच्छारूप है २ पक पर 
रूप है ॥ १५१ ॥ 





अपथ्यसेविनश्चोरा राजदाररताअपि ॥ 


जानंत एब स्वानथमिच्डंत्यारव्धकमेतः ॥१५३॥ 
अर्थ-प्रपथ्यलेवी और चोर और राजदाररत ये तीनो अनर्थ को जानते गे 
हैं पर प्रारव्ध कमं के बशा से अनर्थ करने घ्वी इच्छा करते हे इसा का नामं इच्छा रार | 
है जैसे रोगी पुरुष कुपथ्य को खांता हे सो स्वेच्छाप्रारब्ध है क्यो कि अपनी इव" 
बहैँ रोग बढ़ने के कारण में परबृत्त हुं हे, और चोर जानता भी है कि जो में चोरीकर | 

_ तो पकड़ा जाऊंगा और केर आदि दणड मुझे मिलेंगे पर फिर भी प्रारब्ध '| 
 वबश.से चोरी करने की इच्छा करता है और राजा की स्त्री के साथ प्रीति ण 
अपने अनथ को जानता भी है कि खबर दोने पर मुझे सजा मिलेगो पर प्रप 
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के बशीभूत दो कर उसी इच्छा को करता है ॥ १५३ ।। 
i 
न चात्रतद्वारयितुमीशवरेणापि शक्यते ॥ E> 0 
यत ईश्वर एवाह गीतायामजुनं ति॥१५४। || 


शकु ग्रपथ्यसेवा श्रौर चोरी ओर जो राजा की स्त्री के साथ रीति | 
यर प्रारब्धक का फन्न है यद्‌ आपने के ते ज्ञाना | ME. 
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तृप्तिदीपविवेक प्रकरण । २१३ 
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उत्तर-जिसणे ये किसी से भी दूर नदीं किये जाते इश्वर भी इनके: दूर करने 
को समर्थ नदीं। इससे जाना जाता है कि इस लोक में यदद प्रारब्धवम का फल है 
जिससे ईंश३र आप ही अपने सुल से श्रज्ञेन के प्रति गाता में कहते भवे हैं ॥- १५४ ॥ - 
सदशं चेष्टते स्वस्या; परकृतेङ्ञांनबानपि ॥ 
प्रक्रृति यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥१५७५॥ | 
अथे हे अजन जैसा जिसका प्रारब्ध होता ह तेन्नी ही उसकी प्रवृत्ति हे ! 
अक्ञानियों का तो क्या कहना है, ज्ञानी भी अपने प्रारब्ध के अनुसार प्रवृत्त होता है। 
सब प्राणी अपने प्रारव्धकमं झो ग्राप्त द्वोते हैं उस में प्रवृति के दूर करन का प्रयत्न 
निष्फल है॥ १५५ ॥ 
अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यपि ॥ 
तदा दुःखेन लिप्येरन्नलरामयूधिष्ठराः ॥१५६॥ 
अरथे--तीब्र प्रारब्ध किसी से दूर नदीं दातो इस में रौर बचन की सम्मति 
कहते है, अवश्य भोग ने के योग्य जो सुख दुःख हैं | वे जो कभी दूर द्वोंते तो राजा 
नल ओर रामचन्द्र और राजो य॒घिष्ठिर दुःख न पाते ॥ १५६ ॥ : 


न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः ॥ 
अवश्यं भाविताऽप्येषामीश्वरेणं ब निर्मिता ॥१५७॥ ` 


शंको--जो प्रारव्धकम के निवारण करने को ईश्वर समर्थ नहीं । तो रशवर को 


श्रनीश्वरता प्राप्त हुई, जिस से इश्वर का लक्तण ईश्वर में न घरा | ईश्वर का लक्षण 


यद है कि जो करने को और न करने को और अन्यथा करने को समर्थ हो सो ईश्वर 

काता है, तिससे इस लक्षण का श्रभाव दोने से ईश्वर को अनीश्वरता प्राप्त इई । 
उत्तर--प्रारव्धकमं के न दूर फरने से ईश्वर को अनोश्वरता की प्राप्ति नहीं 

होती। ज्ञिस कारण प्रारव्ध रमं की अवश्यभाविता भो इश्वर ने रची हे अपने किये 


फो आप केसे ट्र करे जो अपने किये को आप दूर कर तो ईश्यर का महृत्व दूर हो | 
दी जाय, लोक में भी जो अपने किये को आप नहीं पालता उस पुरुष का मदत्व नद 


रहता ॥१३७॥ 


न ह यो 2 " कर bs 
_ म्र्नोचराभ्यामेवैतद्म्यतेऽजुनकृष्शयोः। 
अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्प्रमिमि तच्छुण्‌, ॥१५८॥. . 
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थं _गीता में अजुन के प्रश्‍न अर भगवान्‌ फे उत्तर करके अनिच्छाप्रारण्य 
जाना जाता है सो जिस प्रकार श्रज़'न का प्रश्‍न दै और भगवान्‌ का उत्तर है हा 
खुन॥ १५ ॥ | 








अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति एरुषः॥ 
अनिच्छन्नपि वाष्णे य बलादिव नियोजितः ॥१५९॥ 
अथ--ह वृष्ण बंश में अवतार को प्राप्त भगवन्‌ कृष्ण यद पुरुष कि कर 
` प्रेरा हुआ पापकी इच्छा के न करताहुआ भी पाप को करता है जेसे राजा का नौरर | 
राजा करके प्रेगा हुआ किसी पुरुष के अनादर करने की इच्छा उसकी नहीं मी हेप! 
अनाद्र करता है मेरे इस प्रश्‍न का उत्तर कहो ॥१४८॥ 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ॥ 
महाशनो महापाप्मा विद््य नमिह बरिणम्र॥१६०॥ 


| | अथ श्री भगवान्‌ कहते हूँ, पुरुष की पापों में प्रबृत्ति कराने द्वारा यह का | 
. हैं और यदद काम दी किसी एक निमित्त से क्रोधरूप दो जाता देजेख किसी पु | 
की किसी से दश रुपये लेने को इच्छा हुई ओर उसने उसको दश रुपये न दिये 6 | 
चद पुरुष क्रोधित ददोता है तिस से काम दी क्रोधरूप को प्राप्त हुआ सा काम रजोगु | 
से पेदा होता है ओर विषयरूप बहुत जिसका भोजन हे किली चिषत्र से भी 7४ 
) होता जेसे अग्नि आहुतियों से तृप्त नइ दोता और यह काम बड़े पाप 
7ण दे तिस से काम को साक्तमाग में बरी जॉन इस प्रश्न उत्तर से अनिच्दाप्रार्ण 
प्रतीत दोता हे कयो फि इच्छा स बिना दी पुरुष की प्रवृत्ति कहीं है। १६०॥ | 


खभावजेन कॉन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा ॥ ड 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिव्यस्यत्षशोऽपि तत्‌ ॥१६१॥; | 
‘| 


'  शक-भगवान्‌ केडत्तर में काम कोच को पुरुष प्रबत्ति की कारणता ११ | 
 ह्वेतीदे श्रनिच्छाप्रारण्घ को पुरुष प्रवृत्ति की कारणता नहीं प्रतीत होती! ||. 
f उत्तर-प्रारव्धक्रम का पुरुषप्रच॒त्ति में कारणता कथत करने हारे -गीता १ | 
i, | 
पे | सुन। हे अज्ञ न ? ग्पना जो प्रारब्ध कम ह्‌ उस्र से बन्धा हुआ जिस षे Ee 
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इच्छ! नहीं करता प्रारब्जकंम के आधीन छुआ अविवेक से उसे भी करेगा [| 
मारब्धकम शरीर के सांथ पेदा हुआ है तिस ले अनिच्छ प्रार्य सिद्ध हुआ ।* | | 


REISS 
ES)... De 
4 


| : के : 





शक 


 अस्पसोगरूप कार्थ को कर देती है। श्रौर बहुत व्यलन नहा 
मे शे दोषे कांमजकापजे ) क्‍ 


तृष्तिदीपविवेक प्रकरण । ` २१५ 
नानिच्डंतो नचेच्छंतः परदाक्षिएयसंयुताः |! | 
सुखदुःखे भजंत्येतत्परेच्छापूर्यक्म हि ॥१६२॥ 
ग्रथे--श्रव परेच्छा प्रारब्ध जुन किलो पुरुष के यहां विवाद आदि. कार्य होता 
है, तब वद अपने भाई चारे को एकट्टा करता है उनमें जो सुर्य दोता है उसको सब 
काम खोंप देता है सो पुरुष उस काम में लगा हुआ सुख डुः पाता दै यद खुल दु! 
की प्राप्ति उसको अपनी इच्छा और बे इच्छा से नहीं हुई किन्तु जिसके यहाँ वियाद हे 





उसकी इच्छु! से है तिससे यद जो कम चे स परच्छा कमं है इली कारण खे विषयों . . 


में दोष)दर्शन के रहते भी प्रार्च्य के दटाने का कोई सा समथ नदीं होता, तिसखे 
प्रारव्ध कर्म इच्छा के। उत्पन्न कर देता है ॥१६२॥ 


कयं तर्हि किमिच्छन्नित्येवमिच्छा निषिध्यते || 
नेच्छानिषेधः किंत्िच्छा बाधोशजितबीजवत्‌ ॥१६३। 
शंका --जो तरतरचेत्ता को भी तुम इच्छामानते हे! ते। इच्छा के निषंध करने दारी 
(किमिच्छन्‌) यदद श्र ति'है इसका विरोध श्राबेग्रा । 
उत्तर--श्र ति इच्छा के अभाव को नहीं क्ती किन्तु क्या कहती है तत्ववत्ता को 
इच्छा दे।ती हैं परउसकी इच्छा खफत्र प्रव त्तिघाली नहीं होती अति. यदद कद्ददी दै उस 
मं दृष्टान्त जुन जेसे सुना हुआ बीज अंकुर को पदो मदीं करता तल तरववत्त।१६२। 
की इच्छा जन्मो के नदीं देती , क्यों कि उल को सइ पदाथों मे मिथ्या ज्ञान होता दै 
॥१६४॥ 
भर्जितानि तु बीजानि संत्यक्रायकराखि च ॥ 
विद्वदिच्ळा तथेष्ठव्याऽसच्बबोधान्न कायेकृत्‌ || १६४॥ 
दग्धबीजमरोहेऽपि. भक्षणायोपयुज्यते ॥ 
विद्वदिच्छाऽप्यल्यमोगं कुयोत्र व्यसनं बहु ॥१६^ 


शंका --तरव चेत्ता बिषयक इच्छं न माननी चाहिये । क्योकि उसका फल इछ 


उत्तर--तस्त्र वेत्ता की इच्छा फलं से रदित नदीं | तत्काळ भोगरूप धलके देने 


घाली है। जैसे शुना अन्न बे उगे हुए भी पेट को भर देता है। तसे ज्ञानवान्‌ की इच्छा 
करती । (व्यसनं घिपदि 
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- व्यसन होता है , इस बात क तुमने कैसे जाना । 


२१६ - पञ्चदशी । 





अ्र्थ--व्यसन शब्द एक तो विपद १ और भ्र'श २ ओर काम और क्रोध र 


पैदा हुआ जो विकार इन चार अर्थी' में बते है; अर्थात्‌ ज्ञानचान्‌ इच्छा से देह र 
में अध्यास को नहीं प्राप्त दोता , और ब्रह्मानन्द के अनुभव स रहित नहीं होता| | 


आओऔर कामज्न्य दोष से वणं श्राश्चम की मर्यादा के नदीं छाड़ता , ओर क्रोध से नय 


ज्ञवा के प्राणो के! नए नहीं करता ॥ १६५ ॥ 
भोगेन चरिताथस्वात्मारब्धं कमं हीयते ॥ 
भोक्तव्यसत्यता भ्रांत्या व्यसनं तत्र जायते ॥१६६॥ 
शुंका-प्रारव्धकमं ही भोग द्वारा व्यलन घो भी उत्पन्न कर देगा। 


उत्तर--प्रारब्धकर्म का स्वभाव भोग चेने का है व्यसन के! उत्पन्न करने कानहों।। 
° ष ° = कफ ७ 3 । 

शंक्ा--जो प्रारब्ध कमं व्यसन के पेदा नहीं करता तो कौन पेदा करता है। | 

™ € जश . he he ~ «| हे 
उत्तर--भाग पद्ाथ मं जा सत्यता भ्रम हे, लो व्यसन फा पदा करता हे ६ अ 


मा विनश्यतयं भोगो बर्थेताशुत्तरोत्तरम्‌ ।। 


मा विप्नाः प्रतिवध्नंतु धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः ॥१६७ | 


अर्थ--अब व्यसन का देतु जो भ्रम है उसे दिखाते हें, यद भोग नष्ट मत प 


गौर दिन २ बढ़ता जाय, और इन के कई चिष्त प्राप्त न दो इसे से में धत्य | 


है सो यहद जो चिता है कियद इष्ट पदार्थ मुझे कब मिलेगा और यद दुःख मेरा क 


' होया सोई हुई विष उस फे नाश करने दारा है , जैसे केई मनुष्य जहर ६ खा 


मर जाता है, तेसे चिता भी [चषरूप कदाती है, उस जिंतारूप बिष के गर 


§st 


प्रात्‌ इन भोगों से दी में बड़ाई को प्राप्त हुआ हूँ पेला ओ भ्रम है, उस से भ: 
पेदा दाता है ॥ १६७॥ | 
यदभावि न तद्भावि भाविचेन्न तदन्यथा ॥ 3 

इति चिताबिषध्नोयं बोधो भ्रमनिबंतकः ॥१६८। | 

र्थं --श्रब प्रसंग से इस भ्रभ के नाश का जो साधन है उसें कहते दे, |. 

होने द्वारा सो कमी नहीं होता श्रौट जो दोनरार है सो दूर नहीं होती पेला जो]. 








द्वारा जो बोध है, खोः्रम के नाश करने हारा है ॥ १६८॥ | [+ 


* IT $ 
eS 


समेऽपि भोगे व्यसन श्रांतोगच्छेन्न बुद्धवान्‌॥ ` हः | | 


F 


अशक्याथस्य संकल्पाद्गांतस्य व्यसन बहु ॥१६९। _ ¡ 
शंफा--शानवान के भोग भोगते हुये भी व्यसन नही दोता ओर श्र | 
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उत्तर-शानवान्‌ को अगत्‌ में मिथ्याशान दोता है तिल से. उस. को व्यसन 
पेदा नहो दाता ह » ओर अजशानी परे जगत्‌ मे सत्यङ्षपता ज्ञान है त्ति से ज्ञाती के 
ब्यलन पेदा दोता है, तात्पयं यद है कि जिघ को भ्रम है उख को ब्यसन दोक्षा है और 


भोगमात्र से व्यसन नहीं दोता शानी को भूम नहीं है तिल से व्यसन भी नहीं दोता 


और अन्नानी को भ्रम हे, तिस से व्यसन होता है प्रम व्यसन का कारण कैले है? 
भ्रम करके श्रशफ्य श्रथो का खंकरप उदय होता है अश्ञानके तिल से बह व्यसन 
के प्राप्त होता दै, और विवेकी को अशक्य अथे! का संकरप नदीं दोता तिस से 
उस छो ब्यखन कैसे हो॥ १६३ ॥ ४८ 7 
मायामयलं भोगस्य बुद्धाऽऽस्थाप्ुपसंहरन्‌॥ 
भुंजानोऽपि न संकरप' कुरुते व्यसनं ङतः ।।१७०॥ 
अथ--शानवान्‌ सब भोग्य पदाथो का मिथ्यो जान कर उन में छरथा का 


त्याग कर देता है , इस से भोक्ता हुआ भी भोगो के संकरप को नहीं करता तिल ले 


उस फो व्यखन कैसे हो ॥ १७०॥ 
स्वस न्द्रजालसहृशमचित्यरचनात्मकस्‌॥ 
दृष्नष्ट' जगत्पश्यन्‌ कथ तत्राञुरञ्यते ॥१७१॥ 


श्रथे-भोगपदाथे के मिथ्या जानने पर भी उन झो तत्काळ खुल का हेतु होने 


से उन में आस्था का अभाव नदीं वनता । 


उत्तर--भोगों में अनेक प्रकोर के दोषों के देखने से शानवान्‌ की उनमे आस्थानी _ 


रहती जिस से ज्ञानवान्‌ सब भोग्य पदार्थों को स्त्रप्न और इंद्रजाल के पदार्थों हे के तुर्य 
देखता + जैसे मदारी ष्पे | बनाये हुप पदार्थ 'अचित्य रचनाछप दे और देखते २ हदी - 


नष्ट होजाते हैं, तेले सब पदाथ झचित्यरघनांरुप हैं, और देखते २ नष्ट दोजाते दे 
... 'ऐसे आनता हुआ श्ञानपान जगत्‌ के पदाथों मे आस्था नहीं करता श्ास्था नाम 
भति का है ॥१७१॥ 2 2 


स्वस्वममापरोक्ष्येण इष्टवा पशयन्‌ खजागरप ॥ ' | 
चिंतयेदप्रमत्तः सन्न्‌ भावनुदिन सुदुः ॥(७श॥ | 
शंका--आप्रत्‌ के पदार्थो में स्वप्न औरं इंगरजाल की सट्शता का शान रदते 


उनमे आस्थारका अभाव हो स्वप्न और इंद्रआल की खद्टशर्ता का ज्ञान किससे दोता दे, | 
` ` सत्तर--जाप्रत के पदार्थों में स्वप्न और इंद्रजाज के पदार्थो क सद्शतां के 
: रैन का कारण सुन, जिस समय परुष सोता उठे उस समय यद विचार फरे स्वप्त | 
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में जैसे पदा थं प्रतीत होते है अपरोत्तरूपता से तेले जाग्रत्‌ के पदार्थ भी अपरो 
डपता से प्रतीत होते दै तिलसे जाग्रत्‌ और स्वप्न इन दोनो को वार २ विचारे I |! 
चिरं तयो? सवसास्यमहुसंघाय जागरे ॥ 
सत्यत्वञुद्धि संत्यज्य नाञुरञ्यति पूववत्‌ ॥१७३॥ 
गर्थ--चिरकाल पय॑न्त जग्रत्‌ अर स्वप्न प्ले पद्‌'था का तुल्यता फो देख 
जञाग्रत्‌ के पदार्था मे सत्यता घद्धि को त्याग कर अशान दशा की नाई जाग्रत्‌ के परा 
मे रागढेष नही करतो ॥१७३॥ 
द्रजालमिदं इ तमचित्यरचनात्वतः ॥ 
इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥१७४॥ 
शंका--जगत्‌ में जो मिथ्यारुपता का छान है और प्रारव्धकमं का जो भोग। 
इन दोनो का परस्पर विरोध है, क्यो फि ग्रारव्धकमं तो जगत्‌ फी सत्ता को चाहा 
है तिसले जगत्‌ में मिथ्यारूपतो का शान रइते प्रारव्धकमं ले भोग॑खिद्धि नहीं बतती। 

















उत्तर--भोगे विषयो की खत्यता को नहीं यांइता इससे तत्वज्ञान काश 

ग्रारव्ध का विरोध नदीं यद सब अगत्‌ इंग्रआल में प्रतीत दोते जो पदार्थ दै, उन! 
नाई मिथ्या है, जिसले इनकी उत्पत्ति का स्वरूप नी चितन किया जाता इस प 
जिसको जगत्‌ की मिथ्यारूपता कदी भी नहीं विस्मृत दोती अ्रथांत्‌ जो झाप 
मिथ्याऊपता को कदी भी नहीं भूलता, उस परुष की प्रारव्यकमे के मोग से # 
हानि नदं तारपये यइ कि जानवान्‌ को सुख दुःख के अनुभव से जगत्‌ की मि 
रुपता का अ्भाघ नहीं होता, और जगत्‌ की मिथ्बारूपतः जानने से प्रारब्ध 
जो फल है छुख दुः़ उसका अभाव नदी होता जिसे इन दोनो का विषय पि 
है श्रथांत्‌ प्रारब्ध का विषय तो यद दै कि जीव को सुख दुःख देना श्र तत्र 
का विषय यहद दै कि जगत्‌ को मिथ्या जना देना ॥१७४॥ ` ही 
निबधस्तत्त्वविद्याया इन्द्रजांलत्वसंस्मतों ॥ 2 


मारब्धस्याग्नहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥१७५। | 

` ज्रर्थ--ब्र्मक्ञान का इतने मात्र में आप्रह है, कि सेने अगत. को मिथ्या 
चाना इंद्रजाल की नाई. और जीव के झुखदुः्रूप भोग दर करने मे दर्ट ग ; 
प्रारच्यकमं का जीव को झुख दुःख शुगावने: में दठ हे मर इस बोत.म 
नहीं कि जगल, को सत्य करना ॥१७५॥ >> | 
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विद्यारब्धे विरुध्येते न भिन्नविषयत्वतः | : 
चर Eo अर 
जानद्विरप नद्रजाल विनोदो इश्यते खलु ॥१७६॥ ` © ` 
ग्रेथ-जिससे इनका विषय भिन्न है, तिससे ब्रह्मविद्यां का और प्रारब्धकर्म डा 
विरोध नद्दी, रखना और घाण की नाई, जैसे एक शरीर में रसना और घाण रहते हैं. 
उनका विरोध नदीं रखना रसको प्रण करती है, और पंध को नहीं, और घाणे इंद्रिय 
गंध ग्रधण' करता हे, रख को नहीं । क 
शंका--सोणने योग्य पदार्थों में जो मिथ्यारूपता का हान है, खो सुख दुःख के. 
भोग को दुर नदीं करता यद्द,बात तुमने कहाँ देखी है । | 


उच्तर--एमने इंद्रज्ञाल से रचे हुए पदाथा में मिथ्यारूपता का शान रहेते'हच । 
शोकरुप भोग दे'्ा है, तात्पर्यं यइ है कि दो प॒रुष मदारीं के तमाशे को देखने लगे, 
और बे जानते हैं कि यदद खब आत है,. और उस्ने पक पुरुष को एक मोइर दो और 
कहा कि इसको षेचला में तुझे एक रुपया दूंगा, ब पुरुष इस बात को सुनकर बहुत, 
राजी छुआ दूसरे पुरुष फे कपड़ो में अब आग लागार तब वह दुखी हुआ, जैसे यहां | 
मोहर फा देना और आग का गाना मिथ्या हैं, पर दषं शोक को देते हैं; तले शान 
यान का मिथ्यारूप पदार्थ भी छुल दुःख देते हैं ४१७६॥ | 
जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेद्यदि ॥ 


तदा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता ॥१७७॥ 
अर्थ--कुछ और खुन, जो प्रारब्धकर्म प्रथम जगत्‌ की सत्ता को सिद्ध कर | 
` बंब के भोग भुगावे तो विद्या का विरोधि दो सो पेसा तो प्रारव्धकमं नदा, करता। | 
और केवल भोग से जगत्‌ की सत्यता नहीं बनती, तात्पयें यह है कि प्रारव्घकमं और 
भरह्मघिद्या का विरोध हे, ऐसे कहने वाले से दम पूछते दै, कि प्रांस्व्ध कमंग्रह्मविद्या 
का नाश करने दवारा है ्रथवा ब्रह्मविद्यां प्रारब्धकम के नाश करने हारी है प्रथम पक्ष 
तो नहों बनता, प्रारण्धकर्म ग्रह्मविद्याके ताश करने दवारा तबद्दो जब जगत्‌की खत्ता को 
पदिलें सिद्ध करके जीव को भोग सुगावे सो पेखा तो प्रार्धकमं नहीं करता, कितु 
जीव को भोग मात्र वेता है. और ज॑गस्‌, की सत्ता,को नहीं बनाबता इससे प्रारब्ध 
अहम विद्या का विरोधी नदी । | 9 द; _ 
शंका-भोग छे बल्न खे दो भोगने योग्य पदार्थे की सत्यता भी दो। | 


उत्तर--भोगमान्र से भोगने योग्य पदाथो को सत्यता चो देती, क्‍योंकि इस 
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में इष्टाँत कोई नहीं है, और मिथ्या पदार्थो से भोग होता है इस में अनेक इप्सा 


 झधिकता नहीं है मिथ्या जो सीपी का रूप है उल से दष शोक कलदरूप भोग दीखता | 


तत्वक्षान उन के स्वरुप का नारा नदी फरता ॥ १५5 ॥ 


२२० ` पञ्चदशी । 





भोगकार अथं सुख दुल का अनुभव ॥ १७७॥ 
 अनूनो जायते भोगः कह्पितेः स्वम्वस्तुभिः ॥ 
जाग्रदस्तुभिरप्येवमसत्य भोग इष्यतास्‌ ॥ १७८॥ 
शंका--मिथ्या पदाथा से भोग होता हे इस में भी हुष्टांत घई नहीं। 


डरूर-जैले मिथ्यारूप सप्त छे पदार्थी खे भोग सिद्ध दोताहै, तेसे जाग्रल्‌ अवस्य |- 
के पदार्थों से भी भोग सिध दोता है, जाग्रत्‌ और स्घप्त के भोग में कुछ न्यनता गरौ |( 













है मिथ्या जो रस्ली में खर्प हे उसे डररूप सशोग बीजता ॥ १७८॥ 
यदि विद्याऽपन्हुचीत जगत्मारब्धघातिनी ।॥। | 
तदास्यान्न ठु मायात्वबोधेन तदपन्हवः ।।१७९॥ | 

अरथ्थ“-जो कहो कि घ्रह्मचिद्या धारष्ध फे नष्ट करने दारी है तो यहद भी वात 
नदीं बनती, जो भोगने योग्य जयत्‌ के पदाथा केः दूर कर जेले सीपी में रूप केगा 
सेअनन्तर यद्॑|रूपा नहीं यह शान रूप के स्वरूप के ठर कर देता छै तो ब्रहि | 
प्राइश्ध के नाश करने दारी हो सो तो घ्र्नविद्या जगत्‌ के स्वरूप का नाश नहीं इए 
छिम्तु मिथ्या्य षे! बताती है | इस से य्ारंब्य का नाश करने द्वारी अह्मविद्या न| 
त्तास्पयं यद है कि अहादिद्या एारव्ध के नाश करने हारी तत्र दो जब सोगते 
जगत्‌ के पदार्थों के दुर फरे जेले सीपी में झपे फे भ्रम से अनन्तर यद रूपा नं 
छान रूपें के स्वरुप झो दूर कर देता है तैसे ब्रह्मविद्या पी भोगने योग्य पदार्थो कर | 
रुप को ओ दूर करे तो प्रारव्धकमं का जो भोग है सुख दुःख क्वा अनुभव उसके सार > 
फे यभाय टोने से, प्रारब्ध के नाश करन हारो हो तो ब्रह्मविद्या जगत्‌ फे स्वर 

नाश नहीं झरती किन्तु जगत्‌ की मिथ्यांरूपता को जनाव ती हे तिल्लसे ब्रह्मविद्यां र 

कम के नाश करने दारी नहीं । र | 

 शुंका--जिलसे ब्रह्मविद्या जगत्‌ को मिथ्या रूप जनाती है तिली से हैः ज्ञाद 
स्चरूप को भी नाश करो। | 

5; उत्तर--ब्रह्मविया जगत्‌ को मिथ्यारूप ददी जनाती है, श्रौर उसके 

नगश नहीं करती जेले मदारी के रचे हुये पदाथे। को.तत्वज्ञान मिथ्या जंवाता 
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क्‍ एपिदीपविवेक प्रकरण । २२१ 
7 7 ञ. की 
अनपन्हुत्य लोकास्तदिन्द्रजालमिदंत्विति ॥ 


जानंत्पेवानपन्हुत्य भोगं मायात्वधीस्तथा ॥ १८०॥ 
'्रथ~ अर मदारी के कोलुक को देखने,दारे जो मनुष्य है चे उन पदाथर के 
स्वरूप के दूर किया चाइते और उनको झरा जान लेते हैं, तैसे भ्रह्मबिद्या भोगने 


याग्य पदार्थों छे स्वरूप को दूर नहीं करती किन्तु जगतू को भटा जना देती है ॥ १८० ॥ 
ट लत यवसस्य जगत्खात्मा पशयेरेकस्तत्र केन किम ॥ 
कि जिघत्‌ हि वदेति श्र्‌ तौ तु बहुपीषितम ॥१८१॥ 


~ 


छ sae ~ he छः । “+ 
श'कां--(श्र ति का सद्दारा लेकर) तहाँ भति (स्मात्मेवाभूत्तत्केन कं पश्चेदि- ` 


त्यादि भ्र्‌ तिः) अर्थश्‌ ति यद वार्ता कहती है कि जिस अवस्था में ज्ञानवान्‌ को सब 
जगत्‌ आदमारूप हो जाता है। उस अवस्था में किस नेत्र इंद्रिय से किस वस्तु को 
बख। इस तरह दरष्टा दशन दृश्य के रभाव को बोधन करती हैं इस से मासम दोता है 
कि ब्रह्मविद्या उत्पन्न हुई जगत्‌ के स्वरूप का नाश कर देती है। त्रिपुटी का अभाव 
रहते ज्ानवान्‌ को प्रारब्ध कर्म का भोग खिद्ध नहीं होता | इली तरह किस राणं इंद्रिय 
से कोन किस गंध को संघे। और किल वाक्‌ इंद्रिय से किस चचन को कहे किल 
भत्र इंद्रिय से किस दयन को सुने इसी तरद खब त्रिपुटियों का श्रसोच जानना ख 
मकार ति में बहुत वार कहां है॥१८१॥ 


ER तेनद्व तमपन्हुत्य विद्योदेति न चान्यया ॥ | 
तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छुण ।।१८२॥ 
अथे--तिस से यद्द जाना जोता है फि ब्रह्म विद्या पेरा हुई त के स्वरूप का 
प है दिना दौत. फ नाश किये ब्रह्म विद्या उद्य नहीं दोतो दत का नाश दोने 
एन्‌ को प्रारडेध भोग लिद्ध नहीं होता ॥१८२॥ A 
. ` सुषुप्तिविषया मुक्ति विषया वा अरतिस्तिति। ` | 
उक्त खाप्ययसंपत््योरिति सूत्रे झ्तिस्फुउम्‌ ॥१८२॥। `` ` 
8 इक उत्तर--तेने जो ञ्च ति कही है दसंका अर्थ तेरे को नहीं आता जिस कारण से. 
ह ष रोर भगवान्‌ व्यासदेष जी इस भरति का अर्थ कहते सये हैं “सो सुन । पुरुष खुब- 


शक्ल 





७... भस्‍्था में और विदेह मुक्ति अवस्था में किसी इळ्िय से कित्ती विषय को नहं | 
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अब > क् 
|... २१२२ ` पशचदशी । 
अन्यथा याझञवस्क्यादेराचायेत्वं न संभवेत्‌ ॥ 
दौतहठ्ा व वित्ता हौताहष्टौ न वाग्भवेत्‌ ॥१६४। 
गथे--श्रौर जो इल श्र ति को इन दोनों अवस्थां में छत के श्रभाव क 
परम पात्रों ङ्किन्लु झ[नयन्‌ को ठत के दशन के असाच कथन पर मानों तो आइतवार 
= आदि कोआार्यता च बनेगी क्योंकि याश्ववटक्य को दंत नजर आता है जब याह 
चढकय को द्वैत ज्ञान न भया तो आजाय कैले दोगा। और जो कदो याहवत्त 
आदि दौत को नहीं देखते :रे उपदेश के योग्य शिष्ग की प्रतीति का अभोष (हो 
क्‍ शुरू का डपदेश किसके प्रति दोगा जब शिष्य की प्रतीति दो तब उपदेश बने उपस 
' ङा्रवाबरहतेत्रज्ञ विद्याकी संप्रदाय का श्रमाच दोगा॥ १८४॥ 
निदकर्पसमाधौ तु द्रौतादशनहेतुतः ॥ 
सेवापरोक्षविद्य ति चेस्सुषुप्तिस्तथा न किम्‌ ॥१८५॥ ` 
शंका--याझ्षवल्छय प्रादि को अआचायता समय में विध्यमान जो छलांग है उश | 
ब्रह्मविद्यारुपता तो है परन्तु अपरोक्ष ब्रह्मविद्या रूपता नहीं छोत षी प्रतीति होरे 
व और अब चे निविकल्प सम!धि में स्थित दोते हैँ, तय छत की प्रतीति के आ' 
होता है उनको बत की प्रतीति के श्रभाव कानाम ब्रह्मविद्या है। 
उत्तर--जों बेत की प्रतीति के अभाव का नाम अपरोक्ष ब्रह्मवाह 
मानेगा तो खुष॒प्त में होत की प्रतीति का अभाव होता है। तिल से खुषप्ति 
' ब्रह्मविद्या दोनी चाहिये ॥ १८५ ॥ 
आत्मतत्त्वं न जानाति घुप्ती यदि तदा त्वया ॥ ` 
आत्मधीरेव तिद्योति वाच्यं न इ तदिस्मृतिः ॥१८६॥ 
कंफा--में केरल दौत को प्रतीति के अभाव का नाम अपरोद प्री 
कदता किन्तु आत्मान और डेतप्रतीति का अभाव इन दोनो का नाम 
बहाक्छी कहता हैं; तिल से लुप्त को ब्रह्मचिद्यारूपता नहीं | 



























| न 


हच्तर--# त की प्रतीति का ग्रभाव रदते भो खुषण्ति में श्राटमश 5 
से जो जुक्ति को रपरो बह्मदेया नहीं तो आरमञ्ञान को अपरो रोव | ; bh 
रूपता उदनी चादिये और डस की न प्रतीति दोने का नाम भ्रपरोश ”. 
कना चाहिये ॥१८६॥ | Es 
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उभयं मिलितं विद्या यदि तहि घडादयः ॥ 
° वि पे 
अधविदाभाजिन! स्युः सकल तविरमृतेः ॥ १८७॥ 
शंका-पक २ को अपरोचन्रह्मविद्याकपता नहँ, शितु द्वोत का न प्रतीत होना 
और श्रात्मशान इन दोनों मिल हुए का नांम अपरोज्षत्रह्म दिद्या है, 
उत्तर--तेरे मत में छत की प्रतीति न होनी आधी विद्या तो यद्ग 
बिद्यो आत्मज्ञान है घर आदि को आरमशान नहीं और दछोतप्रताति का अभाष है, 
तिल्नखे घे भी अधो विद्या घाले होने याये जिस से उनको कदाबिस्‌ भी किसी 
प्रकार का दीत नहीं दोता ॥ १८७ | 
मशकध्वनिशुख्यानाँ विक्षेपाणां बहुत्वतः ॥ 
तवदिद्या तथा न स्याद घटादिनां यथा ढा ॥१८८॥ 
अर्थ--और तेरेमत में समाधि घाले पुरुषों को आधी ब्रह्मविद्या भी न होनी चाहिये 
| “वीं कि उनको मच्छुर के श्र से आदि लेकर विक्तोप बहुत हैं और घर आदि को 
कोई विक्ष प नदो है, इस चास्ते तेरे मत में उनको बैत की प्रतीति के अपाव दी 
ऐड्ता से आधी ब्रह्मविद्या होनी चाहिये ॥ १८८॥ 


आत्मधीरेव -बिद्योति यदि तर्हि सुखी शव ॥ ` - 
दुष्टचित्त' नि्ध्याचचेन्निरंधित्वं ययासुखम्‌ ॥१८९॥ ९ २९ 
शंका -श्रात्मशान दी ब्रह्मविद्या हे हो की भ्रप्रतीति विद्या नहीं। 
ड्तर--यह वार्ता तो इष्ट है, तिससे इस निश्चय को धार कर खुशी हो । 
शंक्ा--आत्मज्ञान ददी विद्या है परंतु सो दुष्ट चित्त मे पेदा नहीं दोती इल कारण, 
चित्त के दोषो को दूर करने के लिये चित्त बृत्ति को रोकना चाहिये में पेसे कतो हुं । 
` ` अत्तर--जो तेरा चित्त दुष्ट है तो चित्त को सुखपूषक रोक इमको सी यह 
. वातो ऐश है॥ १८३॥ [ गे 
तदिष्टमेष्टव्यमायामयत्वस्य॑ समीक्षणात्‌ ॥ 


_ इच्छक्नप्यपचवन्न च्छेत्किमिच्डक्षिति हि श्रतस्‌॥१६०। . 
यरे अथ-जिख कारण बित्त के दोष दुर होने पर अद्वितीय अत्मश्नोन के लिये 
- अनने योग्य जो जगत्‌ की मिथ्यारूपता दै सो अ्रच्छीतरद जानी जाती हे इस से खस 
.  निरोध हमारे को भी इष्ट है इस प्रकार किसी इचा करता हुआ इस मन्त्र के 
ते से कहने योग्य जो श्रथं था लो कदा | अब उके अर्थ कै समाप्ति करते है 
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तिज से यद सिद्ध हुआ रि ज्ञानवान्‌ इच्छा करता हुआ भी अज्ञानी को नाई \चछ | 

नहीं करता इस कारण कि मिच्छन्‌ यह अति ने कदा है.॥ १६० ॥ ` 
एगो लिंगमवोधस्य संतु रागादयाडुधे ॥ 

इति शास्रद्वयं साथमे सस्यत्रिरोधतः ॥१९१॥ 


शेक्ना--भ्र ति के भ्रक्ञरों का अर्थ तो यइ प्रतीत हुआ था कि श।नवान्‌ किस 

पदार्थे की इच्छा नद्दीं करता ड्त अर्थ को छोड़ कर जो आपने यह श्रथ किया 
ज्ञान शान्‌ इच्छा करता हुआम। अजश्ञानी को नांई इच्छा नहीं करता इस में क्‍या कारण] 
उत्तर--इल प्रकार व्याझान करने में इन दोनों शाख का विरोध परस्पर का 

श्रता पक शास्त्र शानवान्‌ को राग आदि के अमाव के कदने देय है सो यह है (रे 
खंगमशे बस्य खित्तञ्गायामपू मिष ॥ कु + शाद्व तता तस्य यस्यार्तिः कोटरे तर 
अर्थ-चित्त की प्रवृत्ति का स्थान जो विषय हैं उनमें राग है सो श्रशात 

| चिन्ह है विष रो में जो राग वाले चित्त कोशन नदीं होता जैसे जिस वृत्त को 
में ग्नि है उस में दरयाई नहीं होती ॥॥। और दूसरा शाख ज्ञानवान्‌ को रापश्रा 
का कहते दारा दे सो यद है (श्म. थेह्य समाप्तव.न्‍्मुक्तिः स्या्ताचता मितेः रागा 
खतु कामं न तञ्कायोऽपरष्यते ।।२॥ 


A) 
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ग्रथे-जगत्‌ के मिथ्या के जानने से श्रात्मा की असंग निघिकारता ज्ञाते | 
शास्त्र का उपदेश समाप्त दोजाता है, श्रथांत्‌ आगे शाहत्र को उपदेश,करने 
कुछ नहीं रहता इसने म'त्रसे मोक्ष की प्राप्ति होभाती है और रागदेष आदि प 
जैसे हैं तेले रहो, उनसे मोक्ष का श्रमाव नहीं दोता, जो शास्त्र तत्ववेत्ता की 
कहता है, उको अर्थ यह है कि अशानी की नाई ज्ञानवान्‌ को रागदोष दुढ़ नही है. 
कितु रागाभास द्वोता है, और जो शास्त्र राग के अभाव को कदता है उसका 2. 
है कि शानवांन्‌ को जगतू की लत्ता लेकर राग नहीं होता इस प्रकार दोनों शा“ 
अविरोध होजाता दें ॥१&१॥ a 


जगन्मिथ्यात्ववस्खात्मा संगत्वस्य समीक्षणाद्‌ ॥ 
"प कस्यकामायेति वचो भोक्त्रभावबिवक्षया ॥१९२। 


अथ-इस प्रकार इतने प्रथ से किमिच्छन्‌ इल अ ति वाक्य का श 
झारे कस्य कामाय इस वाक्य फा भ्र्थ कहते हैं जैले जञानबान्‌ को जगत, 
रूपता का शान वोता है उससे कामना करने योग्य पदार्थ कोई नहीं रतां ६ 
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दसिंदीपविवेक प्रकरण । २२५ 
RT  ______ _ _ न 
जनावने वास्ते फिसिच्छन्‌ यद कहा इसी प्रकार आत्मा 
' भोक्ता कोई नहीं रदता इस ्र्थ क जनाचने चास्ते भर 
यदद कदा ॥ १६२ ॥ : 
पतिजायादिकं सवं तत्तद्रोगाय नेच्छति । | 
कितवात्मभोगाथमिति शर ताबुदृघोषितं बहु ॥१६१॥ 
शंका - आत्मा का भोक्ता रूपता का निषे तब बने जब प्रथम आसमा में सोका 
रुपता की प्राप्ति दो, लो तो कदापि नहीं बनती आत्मा को दसं ग दोने से । 


को अलंगता फे शान से वास्तव 
ति ने किस की ,कामना छे लिये 


उत्तर--दमा को मोक्तो रूपता की प्राप्ति अज्ञानियों के शअ्रयुभव से सिद्ध है। 


का वुददारएय डपनिषदु की शति सी कद्दतो है, शरे भेत्रयी भता को कामना ` 


के लिये भत्ता स्री के प्यारा नदो जगता, यदा से लेकर आत्मा की कामना के लियेसब 
= ~ ® Oe] छः = A ~ F पु 
प्यार लगते है, यद्दों तक जो वाक्य समुदाय है उससे भत्ता और सती से आदि लेकर 


पंच को आत्मा के भोग की साधनता कही है, तिससे यद मालूम दोता है कि आत्म(. 
को अशान करके भोक्ता रूपता की प्रापित है इस प्रकार वुददारणयक उपनिषद की भू ति ` 


में बहुत घोषण क्या है, अर्थात्‌ बहुत बार कदा हे ॥ १९३ ॥ 
कि. कूटस्थ थिदाभासोऽथवा कि चोभयात्मक! || 
भोक्तातत्र न कृटस्थोज्संगत्वाद्रोक्त तां नेत्‌ ॥१९४॥ 


हि ~ _ ~ ७. _s ४ द 
अथ--ओर आत्मा में मोक्ता रूपता के निषेध के लिये भोक्ता में चिकह्प कर के: 


[ = ८ 6 . a. जे 
` पूछते है | भोक्ता कौन है यइ निणंय करना चाहिये, कूरस्थ सोक्ता है श्रथवा चिदाभास 
भोक 


भोक्ता नदीं बनता असंग होन से ॥ १६४॥ 
सुखदुःखा भिमानाख्यो विकारों भोग उच्यते || 
' कूटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ १९५॥ 
शंका-कूरस्थ अंग भी दो और भोक्ता भी दो इस में क्या दोष है। 


हे उत्तर--अखंग नाम निर्विकार का है और मोक्ता विकारी द्वोता है क्योंकि सुख 
र सकी 


| ण की एक में ध्रा नहीं होती जैसे एक सय के अन्धक्रार और प्रकाश ये दोनो 


२8 ङ 


| है श्रथवा कूउस्थ ओर चिदाभास दोनो मिले हुये भोका हैं, तिन में कूटस्थ तोः 


| अभिमान रूप जा विक्कार हे उसकानाम भोग हे । निविङारता आर सविकारता. 


दते तैसे कूटस्थ निकार असंग में सोगरूप विकार की प्राप्ति नहीं होती १३४. 


। 


| 
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२२६ पञ्चदशी । 
विकारि बुद्र्घधीनत््रादाभासे विकृतावपि ॥ 
निरघिष्ठानविञ्रांतिः केवला न हिं तिष्ठति ॥१९६।। 

. शुंक्रा-जो कूटस्थ भोक्ता नहीं तो चिकारी चिदामाख भोक्ता दा । 
उत्तर-यद्यपि चिद्याभास विकारी है तौ भी अधिष्ठान के तिना चिदाभास 
चिद्धि नहीं दोती । तिस से अधिष्ठान रूप कूटस्थ क' छोड़ कर चिदाभास को स्थि| 

नदों बनती इस से केवल चिदाभास भो भोक्ता नदीं बनता ॥ १६६ ॥ र 


उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते ॥ 


ह ` ताहृगमात्मानमारभ्य कूटस्थः शेषितः श्र तो ॥१९७॥ 
| शथतिस से चिदाभास और कूटस्थ दोनो मिले इये भाक्ता हैं, यद ब्यवहार 
दशा में कहा है, परमार्थे दृष्टि से उभय आत्मकता नहो बनती 
शांका--उभय आएतमकता भोक्ता व्यवद्दार इष्टि से खिद्ध है परमार्थिक न| 
आपका यदद कथन अयुक्त है क्योंकि बुदददारएयक उपनिषदु में यद कहदी है । ताँ भ 
(अस्गोद्ययं रुषः) अर्थ--यदद जो जाप्मत्‌ र्वण्व सुषुप्ति के प्रकारन हारा पु 
सा असंग है, जैले ऐसे भ्रंग पुरुष को कद्दा है । तेले उभयात्मक चिदाभाल को 
कदा है तदाँ भ्र तिः । (योऽयं विज्ञानमयः प्राण ष) रथ—प्राणो क्वे विद्यमान रहते ४ 
यद्द विज्ञानमय हृदय में प्रतीत दोता है इस से बुद्धि उपाधिक चिदाभात बास | 
कूटस्थ की नाई भूति करके प्रतिषादित दोने से । हट 
उत्तर-चिदाभास की वास्तवता में भूति का तोत्पय नहीं क्यो हरि 
उपाधिक जो मोक्ता उभयात्मक है उसका आरम्म कर बुद्धि आदि को ढह ठ 
अधिष्ठान रूप कूटस्थ चिदात्म' शोषित स्थापन किया है चद्धि आदि श्रव" | 
का निषेध करके ब॒ददारएयक आदि उपनिषदो में ॥ १६७॥ अ 


आत्मा कतम इत्युक्त याज्ञवल्क्यो विबोधयन्‌ ॥ 


विज्ञानमयमारभ्यासंगंपयेशेषयत्‌ ॥॥१९८॥ 
श्रथ--से। जिस प्रकर स्थापन किया है सा खुन उस में प्रथम 
` हपनिषद का प्रसंग । रोजा जनक याशवक्य सुनीश्‍वर से यद पूछता मर्थ 
कोन है, तब चे उत्तर देते भये कि प्राणौ के विद्यमान रते जो यर्द f 
में प्रतीत दोता है पेसे विशानमय का आरम्म कर पीछे से कते भये य 


५ है उसका बद्धि आदि के साथ संग नदीं, इस प्रकार अंग कूटस्थे ः 
 करतेभये॥ १६८॥ 





“कर ह 


}-* ये 
i 


a 
र II -_, ns ‘a ~ 
iid ९4 a तः | a पा क TIE ड़ = 


वृष्तिदीपविवेक प्रकरण | : : २१२७ ! 


कोथ्यमात्मेत्येबमादों सबत्रात्मविचारतः ॥ ! 
उभयात्मक मारभ्य कूटस्थः शेष्यते अतौ॥१९९॥ . | 
अब पतरेव उपनिषद्‌ का प्रसँग । हे 


शंका--(शिष्यकी) कोन है यद आत्मा जिल की इम उपासना करे देद इंद्रिय 
प्राण मन बुद्धि कूटस्थ इनके बीच आत्मा कौन है, इस प्रकार सनकादि सुनीश्वर शुरू 
अन्तः करण उपाधि सहित आत्मा का आरम्भ कर कहते भये। चेतन्यमात्रस्चरूष 
श्रात्मा है, इस प्रकार कूटस्थ शेष स्थापन किया हे इसो प्रकार और उपनिषदा में भी 
कदा है। इख प्रकार श्‌ तियों और युक्तियो के बिचार से उभयात्मक भोक्ता की मिथ्या 
रुपता सिद्ध हुई । और सत्यरूप कूटस्थ असंग को श्रभोक्ता रुपता सिद्ध हुई ॥ १88 ॥ 


कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्माऽविवेकतः ॥ Fe 
तालिकीं भोक्त,तां मत्या न कदाचिज्जिहासति ॥२००॥ {` 
शेकापने कद्दी जो भ्र्‌ तियाँ और युक्तियाँ है, उन से भोक्ता की मिथ्या 
रूपता के सिद्ध रहते लोकहो को भोक्ता में सत्यसव बुद्धि क्यों दो रही है। 
उत्तर--लोक प्रसिद्ध जो भाक्ता है से! कूटस्थ के विवेरुश्ञान के अभाव से कूरस्थ 
की सत्यता को अपने में कल्पकर उसद्वारां अपने में सोक्ता रूप की सर्यता को मान 
कर कभी भी भोग्य के छोड़ने की इच्छा न्दी करता ॥ २००॥ | 


भोक्ता स्वस्येव भोगाय पतिजायादिमिच्डति। 
एष लौकिकटृत्तांतः भ्र्‌ त्या सम्यगनूदितः ॥२०१॥ 


श'का-जो झात्मा भोक्ता नदीं तो आत्मा की कामना के लिये सब प्यार होते 

रस प्रकार वुदद्रणयक डपनिषद्‌ में आत्मा के शेषरूपता से भोग्य को क्यो कहा दे 
उत्तर--भ्र ति ने कुरस्थ आत्मा फे शेष रूपता कर फे भोग्य को नदीं कदा। 
किन्तु अजञोनियों FE अनुभव से सिद्ध जो डसयाव्मकू भोक्ता है उसका शेष कप जब 
भोग्य है, ऐसे भ्र ति ने अजुवाद किया है अर्थात्‌ प्रशानियों के ्रमव को भ्‌ तिया ने ! 
कदा है अपने इय से नद्दीं कदा, तिस से लोक प्रसिद्ध जो भोक्ता हैसा अपने भोग बा 

केलिये भत्ता ज्ज पु्ादिक रूप जो भोग के साधन हैं, उनकी इच्छा करता द्‌ यह जो 

- भैशोनियो का अनुभव है स भ्र्‌ तिने प्रकट किया दै र कूरस्थ आत्मा को भोका. 
` से नही कहा है॥ २०१॥ | 


भ्मः 
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RIGS पञ्चदशो !: 
भोग्यानाँ भोक्त,शोषत्ान्मा भोग्येष्वनुरज्यताम्‌ ॥ 

भोक्तर्येव प्रधानेऽतोऽशुरागं तं दिधित्सति ॥२०२॥ 

, शंक्ा-अज्ञानियाँ के अनुभव सिद्ध आत्मा की भोक्ता रूपता को श्र ति ने छल 

छह | 

डत्तर-इस खये श्रति ने कहा श्श्षानिया का प्रेम भाग्य म बहुत था उससे 

घे दुःख पाते थे डल दुख को देश भ्रति फो दया आई, तब ति ने उनके ताई य 

डपदेश किया दे लोको | तुम भोग्य में प्रीति मत करो, जिस भोक्ता के लिये भोस || 

डमे प्रीति करो, इस लिये भ्र्‌ति ने अज्ञाब्यों छे अचुभव सिद्ध भ'त्मा की मोच/ 

रूपता कही ॥२०२॥ 

याप्रतीरविवेकानां विषयेष्वनपायियी ॥ 


त्वामञ्चुस्मरतः सा मे हृदयान्माऽपसप तु ॥३२० ३॥। 

थै--भोग्य में प्रेम को छोड़कर आत्मा में प्रेम करना चादिये । इस हुए 
रूपता से ईश्वर में प्रेम प्रार्थना सहित पुराण बचन कहते हें, हे लदम्ीपते । है पर 
शवर आशमज्ञान से रहित अज्ञानियों की जो विषयी में इढ़ प्रीति है लो प्रतिमे | 
दय से दूर दोआय तेरा स्मरण करने लग अर्थात्‌ मेरा मन विषया में प्रीति को वी! 
कर सदा तेरे में स्थित दो अथवा श्रत्रिवेकियों का जैसी दृढ़ प्रीति विषयों में है 
मेरी दृढ़ प्रीति तेरे में हो, अर्थात्‌ तेरे भभन में लगा हुआ जो में हुँ, सो मेरै | 
तेरे भजन से दुर मत दो सब कामों को करते हुए भी मेरे हय में खदा दो तेरे |. 
को प्रति बनी रदे ॥२०३॥ 





















इत्यन्यायेन सर्वस्माद्रोग्यजाताद्विरक्तधीः ॥ 
h उपसंहुत्य तां प्रीतिं भोक्तयन्न' बुञ्चुस्सते ॥२०४॥ 
| ४ शुंका--पुराण में इस प्रकार का बचन हा श्रत में क्या श्राया । | | 
` डन्तर--यह जॉ पुराण में युक्ति कदी दै उ उसे सब खं पुत्र धनादिके ¢ 
से विरक्त होगया है चित जिसका ऐसा जो पुरुष है सो मोग्य में प्रीति की दा 
.. भाक्ता थ्रात्मा में प्रीति करता हुआ उसके तत्त्र के जानने की इंच्छा। करता दव 
 .  स्कचंःनवधृवससुवर्णादिषु पामरः।। ह | 
कम, ._._.. अप्रमत्तो यथा बद्चन्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥२०५॥ ` था 
नेले पामर जीव माला चन्दन सत्री चसन सुपण ग्रादि मे तत्यर रात | 
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तप्तिदीपविवेक प्रकरण | २२९ | 
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TS 
मुसु, भी सोक्ता में प्रमाद ।कमी नदी करता, सदा उसके स्परूप को विचारता 
रहता दं ॥२०५॥ | 





काव्यनाटकतर्कादिमिभ्यस्यति निरंतरम्‌ ॥ 
CQ a 
विजिगीषुधथा तहन्मुमुश्षु; स्व॒ त्रिचारयेत्‌ ।।२०६॥ 
और जैसे विद्यार्थी सभा में औरों के जंतने को इच्छा याला काव्य नाटक 
तक रादि का निरंतर अभ्यास करता है, तेसे जन्म मरण के जीतने की इच्छा बाला 
जो जिज्ञासु हे सो सदा निरंतर आत्मा का विचार करे ॥२०६॥ ु 
जपयागोपासनादि ङुरुते श्रद्धया यथा । 
वि बाँड 
र स्वगाद्वाछया तद्धचच्छदध्यात्से गुमुक्षया ॥२०७॥ 
अर्थ--ओर जैल स्वगं आदि चादन हारा अद्धा से जपयन्च उपासना आदि 
करता है तेसे सुमुष्त आत्मक्ञान के लिये सदा आत्मा का विचार करे ॥२०७॥ 


चित्तं काम्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌ ।। 
अशिमादिमेप्सयेवं विविच्यात्‌ सवं सुमुक्षया ॥२०८। 
अथे--और जैसे योगी अ्रणिमा मदिमा आदि सिद्धियों के चाहने हारा 'अति- 
यत्न से समाधि करता है, तेले जिज्ञाजु मोक्ष का चादने हारा यत्न से आत्मा का 
| बिचार करे अर्थात्‌ आत्मां को देइ आदि से भिन्न ज्ञान ॥२०८॥ र 
कोशलानि विवर्धते तेषामभ्यासपाटबात्‌॥ . ह 
यथा तद्वद्विवेकोऽस्याप्यभ्यासाद्विशदायते ॥२०९।.. 
अथ--जैले इस प्रकार सदा अभ्यास में लगे हुए जो विद्यार्थी स्वगाथी रर | 
योगी हूं उनको अपने आप कार्य मे चतुराई बढ़ता जाति है दिन र में, तेले उमर, का 
| विवेक भी दिन २ में निमे्र द्ोता जाता है ॥२०४॥ । 
विविचिता भोक्त,तत्त्वं जाग्रदादिः्वसंगता ॥ | 
अन्वयच्यतिरेकाम्यां' साश्षिएयध्यवसीयते ॥२१॥ .. . | 
| से अरथ--अभ्यास दी दढता से विधेक छी निसलता के प्राप्त दाने पर क्या र | 
| पता है, भोक्ता के वास्तव स्वरूप के विवेक करने हारा जो जिशास है, उसने अन्वय 
| पतिरेक से जाग्रत्‌ आदि में साक्षी की असंगता जानी है, अयात तात्‌ स्वप्न खुद॒तति 
का द प्क रसता जानां है, और जाम्नत्‌ का सप्त में अभाव ओर स्वप्न का सुष॒ण्ति मे 
भीष और सुघुप्ति का जाग्रत्‌ में अभाव ज्ञाना है॥२१भै ५» ` ` ` 





२३० पञ्चदशी । 


I 
यत्र यह श्यते द्रष्ट्रा जाग्रत्समसुषुसिषु ॥ 

तत्रेव तन्न तरत्रेत्पनुञ्चतिहि संमता ॥२१९॥ 

थै-यह अन्वयव्यतिरेक भ्र्‌ति ने रुएष्ट दिखाया है, जाग्रत मे जो स्थूत प्रा 

नेखता है सो जाग्रत्‌ में दो रदत है, स्वप्न और खुषसि में नहीं मिलता, ओर स्ना ; 

जञा सूदम प्रपंच चालनामय दीखता दे खो स्वप्न में दी रहता है जायत्‌ और सुप 

त्ने नहीं प्राप्त होता और जो आनद खुषु'५त में दीखता है सो स्वप्न और ज्ाप्रत।| 

नहीं और जिस द्वष्टाने इन तीनों का अचुभत किया है लो दरष्टा इन तीनों में ए३ 

- इस प्रकार द्रष्टा के अन्वय का और जग्रत्‌ आदि अवस्थाओं के व्यतिरेक को सा 


लोग भ्रदुमंच करके ज्ञानते है ॥२११॥ 
सयत्तत्ेसते किंचित्ते नानन्मागतो भवेत्‌ ॥ 
ष्ट पुण्यं पापं चेत्येवं श्रुतिषु डिंडिम/ २१२ _ 
ग्रथ इस अथे में केवल अनुभव दी प्रमाण नहीं किन्तु वेर भो प्रमाए 
तहाँ अति ( स यत्तत्र किंचित्‌ पश्यत्यनन्वागतस्नेद् भवत्यसं गह्ययं परुषा ` | 
पतस्मिन्‌ संप्रलादेरस्वां चरित्वा दवष घ पुण्यं च पाप च उनः प्रतिन्यायं परि 
द्रबतीस्यादि वाक्यद्वयम्‌ ) श्रथ _सो दरष्टा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति मे जो झु 
है उन्को ग्रहणं कर अवस्थान्तर में नहीं जाता इसी कारण से यद व्रं 
ग्रखंग है. लो यद आतमा खुषप्ति में गमन कर और रमण कर ओर सुख शो 
भाव को देख कर फिर जाग्रत्‌ ओर प्राप्त होता हे श्रार पण्य का फल जो ६ 
और पाप को फल जो दुःख है इन को देख कर ग्रदण नदी करता इस प्रकार * 
में ढुंडोरा पिटरदा दै । २१२॥ | 
जाग्रत्खप्सुषुप्त्यादि प्रप चं यत्मकाशते ॥। 
तहुबह्माह॒मिति ज्ञात्रा सवबंधेः प्रशुच्यते ॥२१ ३॥ 


हा धं--जांप्रत्‌ स्वप्न झुघण्तिरूपप्रपंच को जो खब्चिदानंद्‌ ध्रमं प्र्का । 
खपत. 


..- ब्रह्म में हूं बद्धि ओर चिदाभाल रूप में नहीं, इस- प्रकार भति ओर 
निश्चय को प्राप्त हुआ जो परुष दे, लो सब बंधनों से रदित दी ज्ञाता दै 


एकणवात्मा म्रंतव्यो जाग्रत््सञसुषुसिंषु ॥ Er 


ह स्यानत्रयच्यतीतस्य पुनजन्म न दिद्यते ।।२१४॥ 
` शर्थ--एक दी आत्मा, जानते योग दै। जाग्रत स्वप्न सुधुप्ति म 
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तृप्तिदीपविवेक प्रकरण । श्र 











से श्रसंग जो साक्षी है सो में हूं इस प्रकार जानने हारे पुरुष का फिर जन्म नहीं 

हात[॥२१४॥ 
त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ ॥ 

तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवः ॥२१७॥ 
भर्थे-जाग्रत्‌ आदि तीनो अवस्थाओं मे जो भोग्य रूपता को प्राप्त दोताहै, अथांत्‌ 

जप्रत्‌ में जो स्थूल्न मोग्यरूप का प्राप्त दोता हे, और स्दषत में जो वासनामय सूदम 

भोग्य को प्राप्त दोता है; खुष॒ष्ति मे जो आतं दरूप भोग्य को प्राप्त दोता, और उन 


- ग्रबस्थाओं में जो विश्व तेजल प्राशरुपता को प्रापर होता है, और उनमें जो मोगरूप , 


| को प्राथ्त होता है. श्रथांत्‌ जाग्रत्‌ में जो स्थूल पदाथा के अनुभव रूप भोग को प्राप्त 
दोता है, और स्वपन में वासनामय सूदमं पदार्थों के अजुम्रव रूप भोग को प्राप्त होता 
| है; और सुषुप्ति मे आनं इ के अनुभव रूप मोग को प्राप्त दोता है, और वास्तव से जो 
| जाप्नतू आदि चारों पदार्थों से भिन्न है, अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि चारों पदार्थों की कल्पना 
| का जो अ्रधिष्ठान हे चेतन्य मात्ररुप साक्षी निरतिशयानंद रूपता करके शोमायमान ज्ञो 
परमात्मा है खो मैं इं ॥२१५॥ 


एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमयशब्दितः ॥ 
चिदाभासो विकारी यो भोक्त.त्वं तस्य शिष्यते ॥२१६॥ 


शथ--इस प्रकार चिबेह ले आत्मतत्व के असंग निश्चय दान पर भोक्ता 


| रुपता किस को हुई विज्ञानमथ है नाम जिसका ऐसा जो चिदाभास है सो बिकारी 
` दोन से भोकता है ॥२१६॥ 


मायिकोऽयं चिदाभासः शर तेरनुभवादपि ॥ 


| 
इंद्रजाल॑ जगत्पोक्त' तदंतः पात्ययं यतः ॥२ ९७ 
--ज्ञों चिदाभास भोक्ता मानोंगे तो पूर्व कदा हुआ आप का चन ज है | 


५ | कि किस की कामना के लिये य बचन मोक्ता के अभाव को कहने के किये दै उसको 


णाध ग्राचेगा ] 

ः उत्तर--उस चन का विरोध नदी श्राता। ज्यों कि 

` सत्य सोक्ता कोई नहीं। और यद्द मोक्ता चिदाभास मिथ्या है 

` भूतिने भी कहदी है। महामाया जीव ईश्वर को आभाल रूप 
जुभव से भी चिदाभास, मिथ्या ज्ञाना जाता है। द्रष्टा द्शंन दृश्य 
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उसका अर्थे यद हे कि 
इसकी मिथ्यो रूपता 
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से करती है। और 





२३२ पञ्चदशी । 
गरंतरँतता से अछुमव ददता है चिदाभांस का। इससे चिदाभाख मिथ्या है। बह 
मदारा के रचे दुए पदाथ मिथ्या होते हैं । तेसे श्रचित्य रचना रूप होने से ॒ 
मिथ्या है। उल जगत्‌ के अंतर्गत दोने से चिदाभाख भी मिथ्या है । ऐसा शातता 
जानते दे ॥२२७॥ 

बिलयोऽत्यस्य सुप्त्यादां साक्षिणा छनुभूयते ॥ 


एतारश स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुन! ॥२१८॥ 
यर्थ--श्रौर जैख जगत्‌ का अभाव दो जाता है। लेस सुषप्ति और सूद्दा | 
चिदाभास का भी भ्रमाव दो जाता है । सो साक्षी ने ञ्चुभघ झ्या है। इसते 
चिदाभास मिथ्या हे। 
शंका--चिदाभास मिथ्य। दो तिख से क्य! सिद्ध हुआ । 
उत्तर--जब चिदाभास आत्मा ओ कूटस्थ है उस स भिन्न अपने आए धे 
बारंबार (मिथ्या रूप निश्चय करतो है ॥२१८॥ | 
विविच्य नाशं निश्चित्य युनर्भोगं न वांछिति ॥ 


युमुषः शायितो भूमा विदाहं कोऽभिवांडति।।२१९॥ 
अ्रथं--ओर अपने नाश को निश्चय करता है। यब्र फिर भोगों की चांद ब ॒ 
करता (जैसे अतिरोगी पुरुष को जब पृथियी में उतार लेते हैं । तब चद्द विवा # 
इच्छा नदा करता। तेल चिदाभास भी भोगों की इच्छा नहीं करना ॥ २१६॥ | 
जिन्हे ति व्यवहतु' च भोक्ताहमिति पूर्वत्‌ ॥ 
बि्जनासइरह्ीतः छिश्यन्ारब्धमश्न ते ॥२२०॥ 


अथ--ओऔर चिदामाख शअज्ञान दशा की नाई मैं भोक्ता हूं इस व्यवहार | 

लड़ज़ा करता हैं। जैसे नञ्रा पुरुष सभा मे चातो करता हुआ लड को प्राप्त ;! ' 
है । श्रब तक भी मेरा कमं च्य न हुआ । घेस कश को प्राप्य ह्रो प्रारब्ध कम 
फव को भोक्त है ॥२२०॥ ॒ हः | 
| यदा स्वस्यापि भोक्त त्वं .मंतुं जिह त्ययं तदा ॥ . | ह | 

साक्षिणयारोपयेदेतदिति कैव कथा हथा ॥२२१॥ 

थे--श्रौर ज्ञान से उपरांत अपनी सोक्तारूपता को साक्षी में कल्पने 

नहो दो ता | क्‍योंकि जब श्रपने में शी भोक्रा संपता के मानने में लज्जा कप. 
अपना भाक्ता रूपता को साक्षी में कल्पे यह ता कथा द्वी व्यथं दे॥२२१॥ 


च> 
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८५९।॥वषक प्रकर | 


इत्यभिप्रेत्य शी कारपासिपतयविशक्रा ॥ 
कस्य कापायेति ततःशरीरानुऽ ॥१शश | 
. श्रथ-इस अमिप्रायःको nr ot त 
सो मोक्त्। का निषेध करे है । शुंगा से रंहित 
को प्राप्ति नहों होती ॥२२२॥ । 
स्थूसं सूम कारण च शरीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ ` 
अवशं त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥२२३॥ 
. श्र्थ--घे शरीर तीन प्रक्नार के हैं। एक स्थूख दूस 
पं ज्ञो २ उचित ताप हैं लो झु त ॥२२३॥ ॒ 
वातपित्श्लेष्मजन्यच्याधयः कोटिशस्तनौ | 
| दुर्ग धित्वकुरुपत्वदाहभंगादयस्तथा ॥ २२४ ॥ 
अर्थ--स्थूल देइ में यात पित्त कफ से पैदा हुए किरोड़ो रोग हैं । और दुर्गन्धता 
भौर कुरूता ओर दाह और अंग सग इत्यादि अनेक प्रकार के ताप दें ॥२२४॥ 
कामक्रोधादयः शांतिदांत्यादासिंगदेइगा; । कर 
` ज्वराद्येऽपि वाघंते प्रपप्त्याज्याप्त्या नरं क्रमात्‌ ॥२२५॥ ` 
अथ --श्रौर सुम शरीर में काम क्रोध रादि ताप हैं । और शांति वाति आदि 
क्योंकि काम क्रोध आदि प्राप्त हुए पुदष को दु:ख देते हैं | और शाँति दाँति 


~ 


रा सूदम तीसरा कारण । डन | 





ताप ह | 


भादि ह ४ हे हक, | 
| ज र हुऐ पुरुष को दु:ख देते हैं । जैसे जाग्रत्‌ मॅंजानता हैं किं यह में हूं और | 
सूतो को सी नहीं जानता। इस से दोनों प्रकार के ताप दी हैं। क्‍यों कि दुःख 


के कारण हैं ॥२२५॥ 
क्‍ स्व परंच न वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारणे। :. | 
जदं गगामिदुःखबीजं चेत्येतदिद ण दर्शितम्‌ ॥ २२६॥ 
“और कारण शरीर में जो ताप हैं सं छाँदोग्यउपनिषद में कहते हैं।. तदाँ 


धिः ० ्विता 
` ` नि दि खत्वयमेव॑ संप्रत्यावमानं . जानात्ययमहमस्मीति नो पवेमानि भूतानि 





हि 

| ¬ तो भवति नाइमत्र सोग्यं पश्याम ति)श्रथे--देबराज इंद्र जो ब्रह्मा जी. ५ 
हे आप दो. याजी के साईं कण है ताण चरम 
योग्य पाला नदीं जानता और मृत हुए की नार दोजाता है। ओर सुषुप्ति में भोगने 

- भौर सी को भी में नहीं देखता । इस. प्रक्र स्वपर के ज्ञान फे अभाव का 


७५... में मरण तुल्यता को और श्रगले दिन में दोने दारे जो दुःख हैं ।उनका | 


ना के सज्ञाव को इन्र ते अपने गुर रा से कहा है॥ २२३ ॥ 


; ” कर 
श्र ढ $ A ७ 4 षी 
f ऋ * ते pa 
ss - 3 ४ 


kh ज 

| 

ee) 

| कै 

) >: 

2 

® हे 

i र 

` - ® 8 Nest SE 
: ei * $ बल “ £ = 
NOT है न ¢ " ; ci j 8 : 

AE ` f # जज व शक DIP Rf 5S af 


ड ३३३ ` 
RT ी 5 छऋेू552<:< 6 नमक 
To ५ 


कामना यास्ते यद जो श्र ति'बच्चन है _ 
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२३४ पञ्चदशी । 
एते ज्बराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः । 
वियोगे तु ज्वरैस्तानि शरीराएयेब नासते ॥ २२७॥ 

_ अर्थ-ये जो तीन शरीरो में ताप है! चे स्वाभाविक है । इससे {कसी | 
जे दुर नहीं दो सकते । जिससे इन तापो छे साथ शरीरो का बियोग,रदते शो 
स्थिर नहीं रदते इससे शरीरो में ताप स्वभाव सिद्ध है! ॥ २२७ ॥ | 
संतोर्वियुज्येत पदोवालेभ्यः कस्वलो यथा । 

मुदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति इश्यतास्‌। २२८॥ 

अर्थ--तंदं ष्टाँत खुन जैसे तंतुओ से रदित चस नदीं होता जेस बाहों! 
से रहित कम्बल नहीं होता और जैसे छत्तिका से रदित घट नही' दाता । जेसे ताएं| 
खे रहित शरीर भी नद्दी' दोते। पसं देख ॥ २२८॥ | 
चिदाभासे :.-तः कोऽ ज्वरो नास्ति यतश्पितः । 

प्रक शेकस्वभावत्वमेव दृष्ट न चेतरत्‌ ॥ २२९ ॥ 
श्ये ताप शरीरो मे है । चिदाभास में वास्तव से कोई भी ताप ना।| 
(जसले चेतप्य का प्रकाश पक स्वभाव दीखता हे और स्वभाव नहीं दीखता। ति 
उेतन्य का ग्रतिबिस्थरूप जो चिदाभास है उसका भी और स्वभाव नदों। जो झि 
भाल में भी ताप नहीं बनते तो खाच्षी में ताप नदीं बनते यद तौ क्या कहना है 
| चिदाभासेऽप्यसंभाव्या ज्वरा साक्षिणि का कथा | 
एवम“येकताँ मेने चिदाभासो ह्यविद्यया ॥ २३०॥ _ | 
ग्रथे-जो चिदाभास में भी ताप संभव नहीं तो साक्षी मे ताप कैसे ष / व 
शंका--जो चिदांभाख में ताप नहीं तौ मैं ताप को प्राप्त हुआ है इस "| 


की क्या व्यवस्था है। ` शा 
उत्तर--वास्तव खे चिदाभास में तापो' का अभाव रद्दते भी वई ताए | 

शरीरो' के साथ अबिद्या से अपनी एकता को मानता है॥ २३० ॥ हि 
साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनो पेते बपुस्त्रये। | 

१-५ ° २ Ra | 

_ तत्स्व वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥ २ १॥ । 

___ श्र्थ-चिदामास अपने करके सहित ओ तीन शारीर दैँ उनमे 5 | 
सत्यता को करप कर उनतापी वालंशरीरोको अपनावास्तवस्वरूप मानता है। | 
एतस्मिन्‌ ञ्ञांतिकालेऽयं शरीरेषु ज्वर "पंथ | | 

ट स्वयमेव ज्वरा-८ति मनयते हि झु बिवत्‌ ॥ २२२ | ८, | 

.. श्र्थ-इस प्रकार चिदामाख को अम दोने पर यद चिदाभात " | 


रहते में दुखी हुं पेला मानता दै। कुटुम्बी फी-नाई' ॥ २३२ ॥ 
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fi ैृ :: 3 SN 
पुत्ररारेषु तप्यत्सु तपामीति हथा यथा । । 
मन्यते पुरुषस्तददाभासोऽप्यभिमन्यते | २३३ ॥ 
' अर्थ-जैसे कुटुम्बी पुरुष पुत्री आदि के दुजी रहते में दुखी हुं ऐसे व्यर्थं | 
ही मानता है । तेस चिदाभास भा शरीरो' के दुखी रहते में दुली हुं ऐसे व्यर्थ. 
सानता दै ॥ २३३ ॥ #8 
विविच्य भ्रांतिश्ुज्कित्वा स्वमप्यगणयन्सदा। | 
चितयन्साक्षियां कस्मांच्डरीरमञुसंज्बरेत्‌॥ २३४ ॥ 
अथ--इस प्रकार चिदामाल अविवेक काल में भूम से अपने में तापो' को 
` मानता|है और जब चिदाभास को विघेक प्राप्त दोता है तब भ्रांति को छोड़ देता है। 
और अपने आपको मिथ्यारूपता से कुछ भी नहीं गिनता हुआ अपना वास्तव रूप 
तापो' स रहित ज्ञो साची दै उसको सदा चिन्तन. करता हुआ तापो' वाले शसीर 
के साथ तादातम्याभ्याल को प्राप्त दोकर शारीरो' के तापो' को नदीं मानता 
अपने सं ॥ २३४॥ 
अयथा वस्तु सपादिश्ञान हेतुः पलायने । 


रज्जुञ्ञानेऽहिधीध्वस्तो कृतमप्यदुशोचति॥ २२५॥ 
अथे--भाँति ज्ञान तापो का कारण हे, .और तत्वज्नान तापो के अभाव का 


'कारण है, इसमें दुष्टांत खुन। रश्लीं में खपं फं शान से पुरुष क्रो डर शर साना 
, भ्रादि दुःख मिलते हं, और जब ररूली का यथांथे ज्ञान दर्ता है, तब सपं शान दूर दो 
जाता है, ओर स्थाण में चोर ज्ञान से भी भय आदि दुःख प्राप्त द्वोता है, और ज 
स्थाण का ठीक सा है, तब चोरज्ञान दूर दो जाता है, सपे झादि ज्ञान के 


दर होने पर पूर्व किया थ्रा जो भय आदि उखे लज्जा को प्राप्त होता है कि मैंने 
व्यथं भय आदि किया, ऐसे मानता है ॥२३४॥ र 5: ; 
पिथ्याभियोगदोषस्प प्रायश्चित्तमसिद्धये । 


क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणों bt | SR 

` अर्थ-जेसे कोई परुष भूम से किसी उत्तम पुरुषका चोर बतादे ओर पीस तह . 
के पाल उसकी चीज़ निकल आती दै तब उत्तम पुरुष के पाल से Che ३२३ | | 
तैसे चिदाभाल अपने दोषोको चमा कराता हआ सा त्की शरणको प्राप्त दताई॥ हा | 


आंइततपापदुत्तर्य स्नानाचे 
आवर्तयन्निव ध्यानं सदा साशिपरायणः | ३७॥ . 





२३६ पृश्वदशी । | | 

ग्रथ जैसे कीई पुरुष बारंदार किया जो पाप है उसके दूर करने को गंगा स्नान बर 
जप आदि बारंबार करता है, तैले चिदाभाख भी खाचो में आरोपण किये हुए ज. 
संसाररूप दोष थे वेदी हुए पाप उने दूर करने को सदा साक्षी मं ततर 


दाता. है ॥२३७॥ क्‍ 
उपस्थकुष्ठिनी वेश्या बिलासेव विल्लज्जते । 


जानतोऽग्रे तथाभासः स्वप्रख्यातों पिलज्जते ॥ २३८। । 
अर्थ--जे से गुह्य स्थान में कुछ चाली चेश्या आनने वाले पुरुष के साथ द्दा 
चिल!ल करने में लडजा करती है, तेसे चिदाभाख सांच्ती छा ध्यान करता हुश्रा श्र 
शयो के प्रकट करने में लउजा करता दै॥२३८॥ 
गरुहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छः प्रायश्चित्त घरनएनः 
म्लेच्छः संकीयते नव तथाभासः शरारकः ॥ २३९ ॥ 
अरथे-जेसे स्लेच्छो के संग से दोष को प्राप्त हुआ जा ब्राह्मण है सो उस 
। दोष फे दर करने को प्रायश्चित्त करता हुआ, फिर स्लेच्छोंके लाथ संग नदी इरत 
वैसे खिदाभास विवेक से उन शारीरों से अपने को भिन्न जानता हुआ फिर शसं 
लाथ तादारस्य भम को प्राप्त नइ! होत ॥२३६॥ | 
योबराज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवॉछया । | 
राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यमुकाययम्‌ ॥ २४०॥ , | 
र्थ-यह जो कद्दा था कि चिदाभास साक्षी को शरण लेता है, सो. 
अएने अपराध के दूर करने को ही नहीं किन्तु खाती की शरण में चिदाभास 
फन्न मिलता दे, जे खे योबराज्य में स्थित जो राजा का पुत्र है, सो चक्रवती | 
मिल्लने को राज्य का अचुलारी दोता है॥२४०॥ हल 
यो ब्रह्म वेद ब्रह्म ब भवत्येव इति. ्र तिः । 22 ६ 
शरुत्वा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह्म वेत्ति न चेतरत्‌ ॥ २०६ | 
शुका-युवराज को राजा का भ्रनुलारी दोने में चक्रवती राज प 
मिलता है, तेसे चिदाभाल को साची की शरण में कुछ फल नहीं । 
| चिदाभोख साक्षी को शरणागत क्ये! होता है। 
' _ उसर=='चदाभास ने सांक्षी को शरण में श्र तिय से कहे हुये पर्ड 
र हैं। उन फलों के लिये साझी की शरण लेता है | तद्द भ्रति :॥ (सयेद FF 
` गर्म बेद ब्रह्मेव भवति. नास्या बरहमवित्कु्ञे भति तरति शोक तरतिं ५१ 
` प्रथिभ्या विमुक्तोऽमृतो भवति) अर्थज्ञो पुरुष प्रद्म के ज्ञानता देरे | 
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हो! जाता है श्रौर जिस फेः घ्रह्मचेत्ताउपदेरा करता ॒ Re | 
है श्रौ ब्रह्मवेत्ता शोऊ का तरज्ञाता है। और के तर जग ता हे < 
शौर 5 से रद्वित दो झा दै। और बरह्म वेत्ता पाँदों केशो के साथ तादात्म्य | 
भ्यास ल रित हुआ मोक्ष फो प्राप्त होता है। इस गकार बहा रुपता दो प्राप्त से 
आदि लेकर फला को सुनकर चिदाभाल उनकी प्रात फे कछिंये लाची का ही सदा 
चितन करता हे ञ्रौर मिथ्यारूप जयत्‌ का चिन्तन नहीं करना ॥ १४१ ॥ हे 
देवत्वकामाहम्न्यादो प्रविशन्ति यथातथा. : - 
` साहित नावशेषाय स्वविनाशं स वांछति ॥ २४२॥ . | 
.. शका-न्रह्मज्षान ख ब्रह्मरुपता की प्राप्ति दोन पर चिदॉमाखसकी चिदाभाम | 
रूगता नष्ट दो जायगी तिल से अपने नाश बास्ते त्रह्मज्ञान फे यत्न का कैसे करेगा । क्‍ 
उत्तर-जैसे देवतारूप फे चाहने दारे मनुष्य अग्ति आदि मे प्रवेश करजाते 
हैँ जो अपने नाश का कारण है । अर्थात्‌ अनेक प्रकार के कलेशों चाले 'मनुष्य शरीर का 
त्याग कर । अनेक प्रकार के सुन्न युक्त देव भाव की प्राप्ति वास्ते अपने नाश घे कारण 
में प्रत्त होते हैं। तैल चिदाभास भी साक्षी रूपता करके (स्थात के लिये .अपने- नाश 
| के कारण ब्रह्मज्ञान में प्रमु हेप्ता है॥ २४२॥ | 
यावत्स्वदेहदाहं सनरस्रं नेव मुंचति । 
यावदारब्ये देइ' स्यास्नाभासत्वङिमोचनम्‌ २४३ ॥ 
. श'का-जो अहाञ्चान से चिदांधास की चिद्ाभासता दूर दो जाता है। ते शान 
'षानो में जोव ब्यवद्वार,फैले होता है। | [ , 
उत्तर- जैसे जिस पुरुष ने अग्नि में प्रचेश किया दे उस मै पुरुष व्यवहार तव 
पेक रदता है जब तक उसका वेद दाह आदिं से अद्ृश्य भाव को प्राप्त नहीं दोता। 
तेले शानवान्‌ में भी प्रारब्यक्षयपर्यन्त चिदाभास ब्यवद्दार रइतो दै। ओ शरोर के 
' अदृश्य भाष को प्राप्त इये चिदाभासब्यवद्दार चिदेद मुक्ति में दूर दो जाता हद ॥२४रे॥ 
| . रज्जुज्ञानेऽपि कंपादिः शनेरेवोपशास्पति। 
` पुनर्मदांघकारे सा रज्छुःकषिप्तोरगी भवेत्‌॥ २४४॥ 
¦ शका- में भोक्ता हुं इल भ्रम का कारण जो अशान है बस का ता ` दोने.खे 
हो नर के भोगें को रतीति कैस होती है और मैं मद्य है यद विपरीत शान कैसे 
हा ne रस्सी में . सर्पश्ञान से परुष का शरीर भय से काँप ने लगता है, | 
अस आपने फा कारण रहल्ली- का अ्रश्ञान है तिसका नाश दोने पर सो कॉपना उसी ह 
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| 

च्ञ में नए नहीं दोता फिंतु घारे २ नष्ट होता है, और मंद अंधकार में स्थित 

रस्सी फिर मी खप रूप कर प्रतीत हो जाठो है ॥२४३॥ | 
एत्रमारब्धमोगोऽपि शनेः शाम्यति नो इटात्‌ । 

भोगकाले कदाचित मत्योहिमिति भासते ॥ २४५॥ 

र्थ सेस प्रारठ्य मोग भी श्रज्ञान के नाश मात्र स नच नहीं दोता (मतु! 

प्राग्बय के फ़ सोगने सं नष्ट दाता है उस का हठ से नाश नदा हाता ओऔर करार | 

एग काल में मैं मनुष्य है ऐप शानवान्‌ कदता हैँ ॥८४५॥ | 

सेतात्रताऽपराधेन तर्वह्ानं विनश्यति । 

जीवन्युक्तित्रतं नेद्‌ किंतु दर्ुस्थितिः खलु ॥ २४६॥ 

शुंक्रा-जो ज्ञानदान का में मजुष्य ई इस घद्धि का उदय हुआ, तो उससे त 

जान का नाश हो आयगा। 

उत्तर--कदाचित्‌ व्यबहार काल में में मचुष्य ह इस बद्धि फे उदय मात ९ 

घेर प्रमाण से पेदा हुआ जोज्ञन न है, सो नष्ट नद्दा दाता झ्या कि में मनष्य है ए| 

बद्धि का दरकरणरूप जीवन्मुक्त त्रत नहा, जन रखना के साथ अन्न के संबंध ६ 

करण रूप एकादशी का अर होता है, तात्पय यदद है कि जेसे रखना के साथ श्र ष 

बध होने पर एकादशीं का घत नष्ट दो जाता है, तेले कदाचित्‌ ब्यवहा - काल 

मनष्य हूँ एस बद्ध के उद्य होने रू ज्ञान नाश नहीं दोता, किंतु सम्यक शात ग 

ज्ञान का नाश दोता है, यह ज्ञान का स्वभाव है, इस कारण खे कदाचित्‌ वयर 

काल में में मनष्य हूँ इस बडि की उतर्पात्त रदते भी सें ब्र हूँ इस बडि के पेद 

से मनष्य बद्धि कां रभाव दो जाता है॥२४६॥ | 

दशमोऽपि शिरस्ताडं रुदन्बुद्ध घा न रोदिति । 

शिरोत्रणस्तु मासेन शनेःशाम्यति नो तदा ॥ २४७ ॥ 

शुंफा--रस्सी आदि में सप आदि के भूम स्थान में सपं अदि एके ज्ञान 


होने पर भी भम का कार्य शरीर का कांपना आदि कुछुकाल रहते 
ठोक है, परन्तु दशम पुरुष को यद किसी पुरुष ने उपदेश. किया कि 
 बाक्यफेविचारसे उसको पैदा हुआ जो यहद ज्ञान दे कि दशवां में ई 
हर होने पर प्रप का कार्य रहता नहीं दोग्ढता । | 9 पी | 
उत्तर-यदतो टीक हैकि द्शताँ शिर की पीढ़ता हुश्रा शोर रेतो ईशा | । 
जॉन कर नहीं रोता परन्तु शिर की ताड़ना स पंदा हुआ ज्ञो घाव दे सोती पु 
ह, अजाता वक्त दीन भए में दूर होता है. तैस ज्ञानवान्‌ का प्ारन्ण ह | 
.. के नाश नदों दोता (तु प्राःव्य का फल भोगन स घार ९ न्ट दोता दे & | 
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a ० आओ 
द्शमामृतिलाभेन जातो हों ब्रणव्ययाम । 
तिरोधते बुक्तिलाभस्तथा पारव्यदु/खिल् [प्‌॥ २४८॥ 


शंक्रा-- शान क प्राप्ति द्वाने पर भी जा संसार घी प्रतीत हुई तो मोक्ष को 
- ४: बोर ७ : , 
पुदषाथता कस सिद्ध हुई । | 


२३९ | 








उत्तर-श्ञान को प्राप्ति के रहते ज्ञानवान्‌ को संसार को प्रतीति में क्लेश नहीं 
. भान होता। मोक्ष को घाप्तिरुप हष संसार प्रतं तिरूप दुःख के! ढक लेता है। जैसे 
दशव पुरुष के दशवे पुरुष के घे मरण के ज्ञान से पदा हुआ जे! दषं है सा शिर 
घाचाँ की पीड़ा को ढक लेता है ॥ २४८॥ 
त्रताभावाद्यदाऽध्यासस्तदा भूयो विविच्यताम्‌ ) 
रससेवी दिने झु क्त भूयो भूयो यथा तथा ॥ २४९॥ 
अथं-श्रौर चूत के श्रमांच स जो अ्रध्यास दाय तो फिर विचार करे । जैसे 
रससेवी दिन में बारस््षार भोजन करतां है। तासंपयं यहद है कि जब जीवन्मुक्ति घत 
हश्रा। तथ डो श्रध्याल प्राप्त दे चे अर्थात्‌ में मनुष्य हैं । जब पेली बुद्धि पदा दोष 
श्र प्रारब्ध भोग की प्रतीत हे।वै तब फिर विचार करना जैसे रस कं भक्त करने दारे ` 
भूखके कलेश को दृर करने लिये एक दिनमें वारस्बार भोजन करते हें । तेसे अध्यास 
को निघुन वास्ते बारस्वार वचारकरना २४६ 
शमयत्यौषधेनायं दशमः स्वं त्रण' यथा । 
भोगेन शमयित्बैतत्मारब्धं रुच्यते तथा ॥ २५०॥ 
अर्थ-ज्ञान से जिसका नाश नहीं हुआ | पेला जा प्रारग््र कम॑ का फल है। 
उसका नाश किससे होता है। | 5 RR 
उत्तर--भोग से प्रारब्ध कमं के फल का नाश दोता दै। जेसे दशव पुरुष के 
शिर का घाव औषधि से दूर होता है ॥ २५०॥ | 
किमिच्छन्निति बाक्योक्ताः शोक मोक्ष उदिरितः । क 
अभासस्यस्‍्वववस्थेषा षष्ठी ठष्तिस्तु सप्तम २१९ | 
अर्थ--इतते ग्रन्थ सं किलकी इच्छा करतां हुआ ओर किसकी कासना फे 
लिये तत्ववेत्ता शरीर के तापो' से ताप को प्राप्त दो। इस आ तिवाक्य ने. हह. 
शानवान्‌ को शोक का अभावहे सो कथन किया ! यद शोक की निशुत्तिळपचिदोझास | 
* छरी अबस्था है और चिदाभास की तृप्तिछ्प जो लातवों अवस्था दै सो सुन २५१ क्‍ ! 
सांडुशाःविषयैस्तूप्तिरियं दस्तिविरंहश। क्‍ F 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं गरप्तमित्येब दृप्यति ॥ २१२ = ` | 
भर्थ-द्विषयो' से जो तृप्ति होती है सो अंकुश खदित दोती दे। क्योकि ._ 
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छोर घियपय की कामना से उस तप्ति फा नाश हो जाता है ओर अपरान्त शानज्ञत्य | 
जो तप्ति है सो निरंकुशा है । भयो कि उसका अमाच किसी सेईनडी होता। तुपि 
डा अभाव दो प्रकार से होता है। पक तो ऊब कोई कार्य करने में योग्य प्रतीतः होता | 
$ उच तस्ति का शभाच होजाता है । और दूसरा जब प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त 
पलल डोली तःप्तका भाच दाता ह । सा ज्ञानवान्‌ का करन याग्य कय काई 
इतसील सरद! दानी | सनारनं निथ्या बा होन स संसारक ब्यचद्दारक्ाय नहीं प्रतीत | 
हाते और सो द की प्राप्ति द्दोन से मंच वास्ते कोई खाधन करने योग्य नहों प्रतीत | 
हाता निरतिशय आनन्दकी प्राप्त होन ल!उसको अप्राप्त चस्तुपाप्त दाने योग्य कोई | 
नहीं रहता । इससे ज्ञानवान्‌ की तप्ति निरंझुशा है ॥ २५२॥ | 
ऐहिकादुष्मिकब्रातसिद्ध्ये सुक्त श्च सिद्धये । 
बहुकृत्यं पुराऽस्या भूत्तरसरवं मुना कृतस्‌ ॥ २५३ ॥ 
अर्थ-ज्ञान को प्राप्ति स प॒बं इन खोक में इष्ट को प्राप्त के लिये ओर अनिए | 
के दूर करने को कृषि बणज सेवा अनि अनेक कार्य करने योग्य प्रतीत होते थे। || 
आर स्वर्यं ब्रह्म लाक आदि की प्राति फे लिये और नरक के दूर करन को यज्ञ योग | 
उपासना आदि अनेक कार्य करने योग्य प्रतीत दोते थे। और मोक्ष के” लिये ज्ञाव | 
अनेक साधनअ्रवण मनन आदि करने ये।ग्य प्रतीत धते थे । और अब ज्ञान की प्राणि | 
के रइते कोई साधन करने याग्य नहीं प्रतीत होः | | कपेोकि उसने संसार को मिषा 
जाना है । तिस.से संलार सुखें की इच्छा नहीं रदती । और जिस से. उसको 7 | 
मिल्न गई है | सिल से उलको मोद साधन भी करने येम्य नहीं रहे यदव ज्ञानवाद * 
छतकृत्यतारूप निरक्ुशा तृप्ति है । २५२॥ 
तदेतत्कृतकृत्यत्बर प्रतियोगिषुरः सरम्‌ । 


अनुसंदधदेवायमेबं तृप्यति नित्यशः॥ २५४॥ 
अ्रथ--अब इस तृप्ति का फल रूप जो तृप्ति हे। उसे दिखाते दें 
इस कृत कृत्यतारूप तप्ति को चितन करता हइश्रा प्रति यागी. आदि चिंत 
इस प्रकार नित्य ही तप्ति को प्राप्त होता है॥ २५४॥ 


दुःखिनाऽज्ञाःसंसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया | 
परमानंदपूर्णाइ संसरामि किमिच्छया ॥ २५५ ॥ , 
—श्रज्ञानो दुखी है बे कुत्ते और शकर आदि की नाई पुत्र आदिं फे 


fe से कुत्त और शूकर श्रादि के जन्मों को पाये । और परमानन्द से परिपूर्ण 
 सखाकिखकी इच्छा से जन्म ल'॥ २५५ ॥ 
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तृसिदीपवियेक भकरण । २४१ 


रत रस लक 
निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोति च। 
टूष्टारश्चेर्कल्पयंति किं मे स्यादन्य करपनात्‌॥ २५८ ॥ 


प्रतीत होता है श्रोर परलोक के लिये स्नान श्रादि कर्ता प्रतीत द्वेता हे । 
अत्तर--निद्वा सिघ्ता स्नान शौचादि कमो को में कदाचित्‌ नहीं करता। और 
उनको इच्छा भी में नदीं करता सूखे अज्ञानी मेरे में स्नान अदि कमें! के कदपते हैं। 
उससे मेरे फो क्या । अर्थात्‌ उससे में क्रियाव'न्‌ नदीं दवेता॥ २५८॥ 
गुंजा पुंजादि दह्येत नान्यारोपितवन्हिना । 
, . नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भे ॥ २५९ ॥ 
अर्थ-असे षानरें ने चॉटलियों के समूद में अग्नि की फंल्पना करी है। उस 


से चोंटलिर्या जल नदीं जातों. । तैसे अज्ञानियाँ ने मेरे में क्रिया को कर्पना 
करी तो उख से में क्रिया चाला नहीं हेता ॥ २५७ ॥ 


शुएवंतवज्ञाततच्वास्ते जानन्कस्माच्छणोम्यहम्‌ । 
मन्यतां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥ २६० ॥ ` 








तेरे फो मत दो। पर ब्रह्म साक्षात्कार के लिये श्रवण आदि तो करने चादिये। ` 
उत्तर--जिनको जिस वस्तु का शरज्ान है उन्होंने अज्ञान के दूर करने को अवण 
भादि करने चा।हदये । और जिनको संशय दै किसी वस्तु मे. उस संशय के दूर करने 


धवण ओर भनन करू ॥२६०॥ re 
विपयंस्तो निदिध्यासेत्कि ध्यानमविपययात्‌ । 
दे ह।त्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ | २६१॥ 


--ओर जिसको देइ आदि में आत्मता बद्धि रूप और जगत्‌ में सत्य बदि 


| को तो विपयंद नहों हे में [नांद्‌ध्यालन किख लिये करू ॥२६१। | 

अहं मतुष्य इत्यादि व्यवहारो बिनाऽप्यदुम्‌। | 

क्‍ _विपयासं चिराभ्यस्तवासनातोध्वकर्पते ॥ २३१२ ` 
| तेरा के गओ तेरे को विपयंय नहीं तो मैं मदुष्य हमे ब्राह्मण हूं स्यादि व्यवहार 
| दोगां । 


दि व्यवद्वार बन जाता है ॥२६२॥ | 


भारव्यकर्मि भाणो व्यवहारों निवतते। 
कर्माक्षये त्वसौ नेव शाम्मेद्धघानसहस्ततः ॥ २९३ ॥ 


दर हु 


. शत्या 





शंफा-अ्रक्रिय ते तू नहीं । क्योंकि अपने शरीर के,लिये मिक्षा आदि कमकत ` 


शंका--संखार सुखो की इच्छा का अभाव करते यज्ञ रादि कमों की कव्यता | 


को घे मनन करं । और मैं तो अज्ञान और संशय से रदित हूँ। सो मैं किस कारण खे 


| चप विपयंय है । सो पुरुष इस विपर्यय के दूर करने को निदिध्यासन करे! और मेरे | 


उतर--चिपर्यय का श्भाव रहते भी खिरकात् की बलमा र र आ 
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Me | न पञ्चदशी । 
शंका--जो वासना से में मुछुष्य हुं यद व्यवदार दाता है तो इस व्यवहार वे | 
हूर करने को भ्यान करनाचादिय । ॒ | 
उत्तर--प्रारंब्घ कर्म पयं त यहद व्यबद्दार रहेगा और उसका नाश दोने पर हैं| 
प्रजुष्य हैं यह व्यवद्दार निवृत्त दो जायगा । ओर प्रारब्ध कं नाश फे लिना यह व्यदार 
सहस्र ध्यानों से भी दूर नेही दोता | एक ध्यान छा. तो क्या कना है ॥२६३॥ 
विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चे दधथानम्रस्तु ते । 
अबाधिकां व्यवहृतिं पश्यन. ध्यायास्यहं झुतः।। २६४ ॥ 
शुंका--में मनुष्य हूं इस व्यचार को विरलता छे लिये ध्यान करना चाहिये॥ | 
उस्तर--जिलको व्यवद्दार घाधक प्रतीत दोता है। उसको भ्यान कतव्य है।| 
शौर मेरे को तो यद व्यवद्दार क्लेशा का कारण नदीं प्रतीत दाता । इस खे इस. के दर | 
करने को मुझे ध्यान.छरना योग्य नदीं ॥२६४॥ | 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततोमम। . . | 
. पक ह { 
` विक्षेपो वा समाधि मनसः स्यांड्िकारिणः ॥२६५॥ “रुई; | 
शंका--चिदोप के दुर करने को खमाधि तो तेरे को अचश्य फरनी चाहिये। | 
_ डन्तर--जिससे मेर को चिद्ाप नहीं है। तिससे सुभे. समाधि कर्तव्य नहीं। 
दिदोप और समाधि ये दोनो मनके धमं दे । सुक में तो विद्ोप नहीं । तिलसे बि | 
का निवारक माथि भी मुझे करने योग्य मही ॥२६५॥ , | 
_ नित्यानुभवरूपस्य को मे वाऽदुभवः पथक्‌ । 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येद निश्चयः ॥२६॥_ 
शंका-समाधि का फल जो अनुभव है उसके लिये तुझे यस्व करना चाहि 
__ उत्तर--अचुभव तो मेरा सरूप है।तिस से उस के लिसे कुछ यन च 
ठाहिये। जो करने योग्य था सो तो मैने कर लिया । और जो प्राप्त दच य | 
खो मेंने पालियाँ यद तरववेत्ता का निश्चय होता है ॥२६६॥ 


व्यवहारो लौकिकोवा शाख्ीयो वाऽन्यथाऽपिवा । 


i 3 





¢ रलेपस्य = : पक 

ममाकतुरलेपस्य यथाऽरब्धं प्रवततास्‌ ॥२६७। ` 

[ प्रश्न--ज्ञो तस्वचेत्ता,को किली प्रकार भी कुछ करने योग्य तीं ते | 

शास्म निषिद्ध प्रबृत्ति होंगी ॥ | | | 
उत्तर--में कर्ता में भे।क्ता इं इस अभिमान. से रदित जो _तरबवेत्ता है । के 


लैसा ररव कर्म दे तेला ऽयवदार दे। । चादे मित्तो माँगना आदि रूप प व | 
हार। लाई शाख विदित जपलमाघि आदि घ्यघदार। चाहे शाख निषि र| 
व्यवदार हे! | परंतु तत्वघेत्ता को किली व्यबद्दार का स्पशं नहीं देता! . 
जागे हुए पुरुष का स्वप्न का छोई व्यवददार स्पशं न्दी देता यद चेदान्तों * | 
 लिद्धांतकदा॥२.ओ है हः 
; ` अथवा कृतकृत्योऽपि ोकाउुग्रहकाम्यया। | 
i ` ` शाख्रीयेणव मार्गेण ब्तेऽईं काममश्षतिः २६८ | 
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तृप्तिदीपविवेक प्रकरण | | रा ` 


अर्थ--तत्वचेत्तां यद्द कडता है कि. मेरी दृष्टि में सब जगत्‌ कटा हैं? और मेरे 
- को कुछ कतव्य नहीं, तथापि जब नक शरीर की स्थिति है तब तक कुछ करना ही 





हाता है, तिससे लोकीं के कल्याण के लिये शास्त्र दिहित व्यवहार को दी. में करू | 


इससे भी सेरी कुछ हानि नहीं ॥२६८॥ | 
देवाचंनस्नानशौचभिक्षादौ वर्ततां बपुः । [ 
तार जपतु बाक तइर्पठत्वाम्नायमस्तकम्‌ ॥ २६३ || 
विष्ण, ध्यायतु धीयंद्वा बरह्मानंदे विलीयताम । 


साक्ष्यह किंचिदप्यत्र न कुरे नापि कारये || २७० ॥ 
अर्थ - रो शास्त्रीय ब्यचद्दार तीन प्रकार का है, पक शरीर का एक वाणो को 


एक सन का, देवताओं का पूजन करना और सनान शौच सिचा आदि, यद शरीर का | 


. शस्त्राय ब्यवद्दार है, और प्रणव का जपना और उपनिषरों का पढ़ना, यद बाणी का 
' शास्त्रीय व्यवद्ार है, ओर बुद्धि चाहे नारायण का ध्यान करे और चाहे नि्दिकर्फ 
समाशि करके नहा,नंर में लीन दो जाय, यद्द मन का शास्त्रीय व्यवहार है. इस प्रकार 
तत्ववेत्ता इस व्यवदार को करता हुआ भी इस दृढ़ निश्चय में स्थित रता हे कि में 
साच्तीरूप हुँ न में कुछ करता. हूं और न कुछ कराता हं ॥ २८६॥ २७० ॥ 


एवं च कलहः ङुन्रः संभवत्कार्मिणो मम । 
विभिन्नविषयत्वेन पूवापरससुद्रवत्‌ ॥ २७१ ॥ 


भ्रथ-इस प्रकार ऐसे दोने पर ज्ञानवान्‌ का और अज्ञानी का चिवादः किसी चस्तुर्मे 


' नदा होता, क्योंकि क्ञानीङ्ञा विषय भिन्न है, ओर अज्ञानीका विषय भिन्न है; जैले जग- 
भाथवासियो को शरोर द्वारिका वासियों का विचाद नहीं होता ॥२७र॥/ 


वपु्ाग्धीषुनिर्षधः कर्मिणो न तु साक्षिणि | 
ज्ञानिनः सा्षलेपत्रे निवधो नेतरत्र हि॥ २७२ ॥। ` 


थै-साष्ता असंग है, और शरीर वाणी मन मिथ्या है, यदतो ज्ञानीको बिषय 


है, भौर शरीर आदि सत्य हैं, यद ज्ञानी का विषय है, ओर अशनो को साच्च को 
| `$ खबर नहीं ॥२७२॥ | 

एवं चान्योन्यष्ृतांतानभि्ञी बधिराविव । ` | 
विवदेताम्‌ बुद्धिमंतो इसंत्येव विलोक्य तो ॥ २७३ | 
है. “इस प्रकार बदरे मनुष्यो की नाई परस्पर व॒त्तात को न.जा कक 
| ते है उनङोःबद्धि मान्‌ देख कर दसते हैं, अर्थात्‌: ऐसे दोने पर सी जो जनी 9 
मो दिदा द्‌ करते हैं, चे; तत्वचेत्ता्रौ करके दाँली कं योग्य हैं, जैसे.दो अ 
| "तको नः ज्ञानते, हुए कलह करें एक बदराः बकरियांके चरांबने दारोःथा, ' उठा तथ 
| थेत क्षी छाया मे सो गया और उसकी बकरियाँ कदी चत्री | गरी, अ पद ड 
| भश षररियाँ नज़र न आई' सो उनको ढडने गा: एक रए३ शरदा जुषन का 
| "च उससे उसने पृछा कि तेने कहीं इमारी बक 
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रियाँ देखो है: तथ राइयीर बहरे ने 
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२४३ पञ्चदशी । 


TT TR 
यद समका कि यद सुरसे पूछता है किं तू कदां से आया है, तब उसने जिस तर| 
से आया था उधर अपना दाथ कर दिया, तब ब॒करिये। चा चरावने दारा समझा ह| 
यदद कहता है तेरी बकरियाँ इधर हैं, उधर बद गया देवयोग से उसकी बकरियाँ पि 
गयीं तब बह एक लंगड़ी बकरी उसको देने लगा उसको उपकार मांन कर तब कं 
राहगोर षहरा कद ने लगा कि मैंने तेरी बकरी की टाँग नदं तोड़ी तब बकरियों बल 

समभांकि यह या कद्दता है कि मैं लंगड़ी बकरी नदी लेता, इस भरकर पररुपर बा | 
को न जानकर काइ करते अये तिससे दाँली के योग्य दें जिसे निर्विषय व 
करने द्वरे है ॥२७३॥ | क्‍ 
203. यं कर्मी न॑ विजानाति साक्षिणां तस्य तत्त्वबित्‌। 

ब्रह्मस्वं बुध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते ॥ २७४॥ | 
अर्थ-कर्मी जिस साक्षी आत्मा को नहीं जानता, कैसा भी साक्षी रासा | 
देह इन्द्रिय आदि से भिन्न हे, तत्ववेत्ता डस साक्षी को ब्रह्म रू गता को जा जञातता।| 
उससे कर्मा का कुछ घरता नहीं ॥२६७॥ तिलसे कर्मी की कलइ व्यथ है ह 

देहवाग्बुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनाऽनुतबुद्धितः । 
कर्मी प्रवतेय्वाभिज्ञानिनों हीयतेज्त्र किम ॥ २७५॥ | 
| अर्थ--और ज्ञानी ने मिथ्या जानकर त्यागे जो हैं शारीर इन्द्रिय मतत आदि, ए| 
के साथ कमीं उरतो श्रथाँत्‌ कमं करे, तिससे जञानवान का कुछ घटता नदा, इस | 
ज्ञानी जो कमीं फे सोथ कल कर खो व्यर्थ है, इससे कलेश करने दार दोना 
बुद्धिमान इंखते है॥२७५॥ ` ` | 
` _मरृत्तिर्नोपयुक्ताचेन्निहृत्तिः कोपयुज्यते । | ह 
बोधदेदुनिटचषिरवेदुबुझत्सा यां तथेतरा ॥ २७६॥ | 
शंका-शानवान्‌ को कमे के करने में कुछ फल नहीं इससे कमो की | 
करना चाहिय । र | | हि 
उत्तर--ब्ञानवान को कमे के त्याग में सी कुछ फल नहीं तिलसे कमं करने च के ह| 
शंक्रा--कर्मे| का त्याग निष्फल नों, कयाँ कि उखे बोध की प्राप्ति ९ | 

इत्तर-चमाका करनामी निष्फल नदी क्योकि उसखे बोधकी इच्छा षेदा दोती ६ | थ 

बुद्धश्चेन्न वुझुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः । EE 

` शबाधाद्नुवर्तेत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥ २७७॥ 
. शांका-जिसको बोध है उसको बोध की इच्छा नहों दोती । न 
उत्तर-श्ञानवांन को फिर बोध भी प्राप्त नदीं होता जिससे प्रथम पर 
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है, तिससे जञानवान को घोघ के (लये कर्म का त्याग बही बनता। : च| 
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तप्तिदीपविवेक प्रकरण | २५४ 


व्यू NS - ————— 
है। बंद वाफ्य प्रमाण ख पेदा हुआ जो ज्ञान है उसका और किस्री प्रबल प्रमाण से 
माब महीं दोता क्यो फि बेद-प्रमाण से प्रय्न और कोई प्रमाण नहीं । तिसस बोध 
को स्थिरता क लिये ओर षहो हे साधन करम यश्य तहां ॥ २७७ ॥| 
EC दों , 
नाविद्या नापि तत्झाय बोधं बाधिहुमहति । 


पुरे व तत्त्ववोधेन बाधिते ते उभे यतः || २७८ ॥ 
_ शुंका-श्र ्रमांण से बोध का अभाव मत दो । पर बिद्या रौर उललकाकायं 
जो में फ्ता हूं यद अध्य/स्त हे उससे बोध का अभाव छा जायगा । 
उत्तर--अविद्या और उसका कार्य बोध के नाश करने को समर्थ नहीं जिस 
कारण से प्रथम दी योधने घे. दोों नष्ट कर छोड हैं ॥ २७८॥ 
बाधितं इश्यतामक्षस्तेन बाधो न शाक्यते | 
जीवन्नाखुन मार्जारं हंति इन्यात्कथं रतः || २७६ ॥ 
शंका अविद्या का अभाव तो दोता है और उसके कार्य का अभाब न रीं होता 
जिससे योध छे दोने पर भी अविद्या का कारय दीखता है। तिससे अविद्या के कायः 
स बोध का नांश दो ज्ञायगा । | [ 
उत्तर--अविद्या फे काय का भ्रविद्या उपादान कारण है, उसका नाश होने पर 
उसके काय को खत्ता नहीं रदती जैसे श्राकाश की निराकारता का ज्ञान धोने पर डस 
को कटा दा कारता की सत्ता नहीं रइती, पर कटाहा कारता नेत्रों से प्रतीत होता है 
तिसल्ञे रास्ते नहीं रक जाते, तेले अविद्यो का कायं सत्तासे रदित मिथ्य! हुआ 
भतीत दो पर उससे बोध छे नाशकी श का नहीं होती, जब अ्रिद्या- केकयं मे सत्यता 
ग्रतीत दोती थी त्र तो वद्र बोध की उत्पत्तिक्ञा प्रतिवंधक नहीं हुश्रा और! अब बोध 
स मिथ्यारुपता को प्राप्त छुआ बोध के नाश को करेगा यदद कदना तो ऐसा दे जैसे 
कोई कद्दे कि जी ते चुद्दे ने चिग्ली को नहीं सारा तो भी मरा हुआ चुदा दिदली को 
: ॥ २७८॥ द 
अपि पाशुपतास्त्रेण विद्वश्चेन्न ममार यः । | 
निष्फलेषु वितुन्नांगो नंद्ष्यतीत्यत्र का रमा ॥४२८०॥ र 
अथे--ज्ञो पुरुष शिबजी के अस्त्र से घायल हुआ भी न मरासे लोह से रद्दित 
सोक मात्र रुप बात्ञक ने बुलाया जो तीर है, उससे मारेगा ऊँसे इस में कोई प्रमाण 
॥ २८० ॥ ड 36 हक | el 
आदावविद्यया चित्रः स्वकायेजु भमाणया । | 
बुद्ध वा वोधोऽजयत्सोऽय सुछो बध्यतां कयमू॥ २८१॥ 
अथे--तैमे नेक प्रकार क विचित्र जो अपने कायं हैं, आ ह न | 
इरे ञो अधिया है उप्तके खांथ वोधरूय राचा ध्रतण मनन ब कक दि 
का... यो को और उसके प्रमात॒त्व आदि काये को जीतल्षेता oe 
| हो स्वरूप से नोश कर देता भया और उसके काये को सिरा कर FR क 
नेष अर असभ्यात की इता से अविद्य को नष्ड कर अत्यस्त दृढ़ता को प्राप्त , इंआ 





















शा पडदशी । 


सप्ताल रहत मिथ्याफ॒प जो श्रविद्या का काय प जो अ्रधिद्या का कार्य है' अभ्याल उस केल 0 बाधक पाप 
होवे, अर्थात्‌ नष्ट नदी होता ॥ ६८१॥ 
विष्ठ त्वज्ञानतस्फ्ायशवावोधेन मारिताः ॥ 


न भी तिर्वोधसम्राजः कीर्ति: प्रत्युत तस्य ते! ॥२८२॥ ~ 
थ्र्थ--अज्ञान और डलके छाय रूप जो मुदे हैं, स बोध रूपी राज्ञा करे ; 
हुए प्रारव्य को स्थिति रूप म दानमे पड़, है । उखसेबोधरूप चक्रबतों राज्ञो की र 
नहों दाती किन्तु उसी कीर्तिंती है ॥:२८२॥ 
य॒ एवमतिशरेश बोधन न विशुज्यते॥ 


प्रद्धत्या वा निष्ठ्या वा देहादिगतयाऽस्यकिस्‌ ॥२८३॥ 

शर्थ--ऐसे हो पर प्रसंग में कयो आया । अ द्या और उसे कायं: के नागद 

ने ह!रा जो बोधरूप सूरमा है, झा उसके साथ बियोग का नहीं प्राप्त होता ग्र 

` में ब्रह्म हूं यद शान जिल फे हदय में खदा हृढ़ है उसका शरीर इन्द्रिय रादि 
प्रत्त ओर निबुत्ति स कुछ इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति नदो होतो ।। २८३ 
प्रदतावाग्रहोन्याथ्यों बोधहीनस्य सवथा ॥ [ 

स्वगाय बाऽपवगोय यतितव्यं .यतो नभिः।॥२८४। ` | 


| शंक्रा--जो ज्ञानवान्‌ का प्रवक्ति मे प्रह नहां। ता शक्षानो का भी प्रबत्तिम श्रा 


नहीं चाहिये । 
उत्तर--श्रश्नानी को प्रघस्ति में श्रा्रइ करनो खदा जाहिये। जिससे मु 


जन्म को धार कर स्वगं ्रथया-मोघकं लिये यत्न करना येग्यहे ओर जो मनुथ श 
पाकर स्वगं अथवा मोक्ष फे लिये यत्न न करे तो मञुष्य शरीर भी गंध शौर $ 
आदि के तुल्य हुआ ।| २८७ ॥ अत 

विद्वाँश्चेताइशां मध्ये तिष्ठेत्तदनुरोधतः ॥ 


कायेन मनसा वाचा- करोत्येवाऽखिलाः क्रियाः ॥२८५॥ _ 

शंका--यद जे आपका कि ज्ञानवान्‌ की प्रवृत्त में आग्रद नहीं 
शानवान्‌ कर्मियों के मध्य में स्थित दवा तब उसको क्या कर्तव्य है। : || 
'डत्तर-जंब ज्ञानवान्‌ कामियो के मध्यमे रहता है तब उनके ग्नुलारगी 
घाणी_स शरीर से सब कमं करता है ॥ २८५ ॥ 
एव मध्ये घुञ्चुतसूनां यदा तिष्ठ ्तदाः पुनः ॥ है 
वोधायेपां क्रियाः सवो दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥२८६। 

-भ्रौर जब ज्ञानवान्‌ जिज्ञासु फे मध्य मे स्थित दोता। है त 


बोध क के सिये सब्र कमों में दोषं को करता हुआ आप भी सब क्म” || 
स५ ॥ 


अवि्ंदरुसारेण इत्तिबद्धस्य युज्यते ॥ 
स्तनघयाशुसारेण बतत तत्यिता यतः ॥२८७॥ 
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तृप्तिदीपविवेक प्रकरण । २४७ 
न 7 जल 
श्रथ -क्ञानवान्‌ इस प्रकार'क्यो चतंता है जेस बाजक के अर 
। । i कं की स्वार उलफ 
च॒र्तता दै ते से अश्ानियाँ फे अनु वार तरववेत्ता का चर्तना येग्य द i ॥ “त 
अधिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्पिता तदा ॥ 


न किलिशनाति न कुप्येत बालं प्रत्यत लालयेत्‌ ॥२८८॥ 
अर्थ जैते बालक करके धक्का दिया हुआ श्र्थात्‌ लत 
| प्राफ़हुआ उसका पिता, क्क श भौर क्रोध को प्राप्त नहीँ होता । बल्क बालक पर जाड 
| करता है ॥२८८॥ | | | हट 
निंदितः स्तयमानो वा विद्वानबन निंदति । 

न स्वाति कितु तेषास्पाथया बोधस्तयाऽऽचरेत्‌।२८६॥ 


अर्थ--ते सेशानवान भी अज्ञानियो छी निदा सुनकर निदा नहीं करता । और 


| स्तुति फा सुनकर स्तुति तद्दी करता । रितु उन अज्ञानियों को जैसे बोध की प्राप्ति हो 
तेसःकरता है ॥२८४॥ र 


येनायं नटने नात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ । 
 _ अज्ञमबोधा ज्ञं वान्यत्कार्यमसतयत्र तद्विद्‌ः ॥ २९०॥ , 
अथ-- जिस कारण से तत्वघेत्ता को इतना कतव्य है कि अज्ञौनी का बोध 
| फराना |तिस खे जिस प्रकार से उस भ्रज्ञानी को बोध हो सेई प्रकार करना चा[ ये 
| शानवान्‌ का । अज्ञ।नो के बोध कराने स भिन्न ज्ञानचान्‌ को और कोई कतंव्य नहीं२8० 


` कृतक्ृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः | 
तृप्यन्नेवं स्वयनसां मन्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥२९१॥ 


उसकी प्राप्ति से तृप्त होता हुश्रा ज्ञानवान्‌ अपने मन से सदा पेले मानता है ॥२६१॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमंजसावेद्मि । 
घन्योऽहं धन्योऽहं त्रह्मानंदो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥२९२॥ के 
अ्रथे--क्या मानता है कि घन्योऽ हंधन्ये5ह जिस से में सदा दी देश कात़ 


द कतक्य हूं इस प्रकारै आत्मकज्ञान के “लाभ से तृप्ति फो प्राप्त हेता हें अब 
) श्मज्ञान के लाभ का जे फल है उस फल को मिलने से जे। तुप्ति होती दै उसे खुन 


सह दे प्रकार की तुप्ति इष्ट की प्राप्ति से होती द ॥ २३२॥ अ 
घन्योऽहं घन्योऽहं दुःखं सांसारिक न वौस्ेञ्य। ` 

घन्योऽहं घन्योऽईं स्यानं पलायितं धि 

दे ३. अर्थ _अब अनिषटकी निवृत्ति से जो तुष्टि दोती है.उसे छुन । धन्योऽद२ (मख 

| उल रुप संसार को में नहों देखता भ्य तिसे में कतछत्य.ई। दःअरूप संसार 


उलरा गिरा हुआ ओर साइना को 


अथश प्रकार कृतकृत्यता से तृप्त हुआ और जो प्राप्न ददने ये'ग्य बस्तु है | 


| अस्तु के परिछेद से रहित आत्मा को बिना दी यज्ञ से अनुभव करता हूँ इस कारण | 


| _न्योऽदधन्याऽह जिस से मेर के ब्रह्मानन्द स्पष्ट प्रतीत दोता दै इस से में. तह्य ` 
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२७३८ पञ्चदशी । 


gree IIIT 


के। में नहो देखता अब तिसरे मै झतङृत्य हूँ । डु खर संसार को पूतीति हुड 

नहीं हे.ती ? मेरा भ्रनेकवालना वालों अज्ञान नएदेगया है। इस कारण से मुझे इभ 

रुप संतार पतोत नदी हाता इस स में धन्य हूं २॥२९३॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं कतेष्यं मे न विद्यते किंचित्‌ । 

धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सबमद्य सम्पन्नम्‌ ॥२९४॥ | 

अर्थ--और अज्ञात की निषुत्ति होने से अब मुझे करन ये'ग्य कुछ नहों ण 

इससे में अन्य हुँ और प्राप्त होने याग्य अब मुझे मिल गया है श्रप्राप्त कुछ त्‌ 

नहीं रद्दी इस स में घन्य हूँ ॥ २६४ | | 
धन्योऽहं घम्योऽहं तृप्तेमें कोपमा भवेल्लोके ॥ ` 

धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुन धन्यः ॥२९५॥। | 

थश्र्थ--और सुकको जो पराप्त हुई है तृप्ति उसका दृष्टान्त संसार में कोई ग 

दीखता इससे मैं घन्य हुँ २ इससे परे और कदने याग्य कुछ नदीं अब तुप्ति ही छ| 

तरफ़ नजर आती है, इससे धन्य हूं २ घन्य हूं २ बारंबार में घन्य हूं ॥२३५॥ 


आहो पुण्यमहा पुण्यं फलितं फलितं इद्म्‌ ॥ 


अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेरहो बयमहो वयम ॥२९६॥ _ | 
आर्थे -यह जो मैने सब प्रकार की कृतकृत्यता कदी है तिस॒का कोरणो एस 
फा फल है, उलूको याद करता छुआ ज्ञानवान्‌ तृप्त दोता है; बड़े उत्तम मेरे पू | 


बडे उत्तम मेरे पुणय हैं, जिनका फल सुरे त प्तिरूप मिला है, और इस पुएय के ष 

. द्वारा जो में हूं सो भी उत्तम हुं उत्तम हूँ ॥२६ - | 

अहो शास्रमहोशारूमहो शुरु रहो शुरुः ॥ F. 

अहो ज्ञानमहोज्ञानमहो सुखमहोसुखस्‌॥२९७। 

ग्रथ -शास्त्र'धन्य है शास्त्र धन्य है, और शास्त्र के डपदेश करणे ह 

धन्य हैं २ और ज्ञान धन्य है २ और ज्ञान से मिला जा सुख दै सो आश्चय र \ 
जिससे उसके तुल्य और सु कोई नहीं है ॥२३७॥ 

तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽनुसंदधते बुधाः 

ब्रह्मानंदे निमञ्जंतस्ते तृप्य॑ति निरंतरम्‌ ॥ २८९॥ 

थ ओ बृद्धिमान्‌ इस तप्तिदीप प्रकरण को नित्य विचारते हवी 


मे मग्न रहते हैं, और निरंतर तुष्तं होते हैं, झर जो तुप्ति पूर्व बढी द 
प्राप्ति होते है ॥२६८॥ 


`: ©इतिश्री विद्यारण्य इत पंचदश्यां तृप्तिदीपप्रकरयम्‌ समाप्तम्‌” | 
# सम्राप्तम्‌ श्चेदंपूवाधस ॐ न 
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| से उने खंधि रूप स्थानां के प्रकाश ने दारा आकाश मे pra गग 
| उपानय प्रतीत होता है (जो रंवियों के इवान में आकाशरियित देका अकश न 


_ + 


२४९ पञ्चदशी | 
क श्रीः # | 
# ्रोगणेशायनमः ६ 
अथ कूटस्थदीप प्रकरणम्‌ ८ 


—— (१०१) 





ख।दित्यदीपिते कुड्येदपणादित्यदीप्तिबत्‌ ॥ 
कूटस्थ भासितो देहोधीस्थजीवेन भास्यते ॥ १ ॥ 
श्रीगणेशायनम! ।। अथ कूटस्थदीप व्याख्या ॥ 
नत्वा श्रीभारतीतीथ विद्यारण्य -मुनीश्वरों ॥ 
कुवे कूटस्थदीपस्य व्याख्यां तासयं दीपिक्राम्‌॥ १ ॥ 
अर्थ--अब ङूटस्थ नाम जो पञ्चदशी का आउवाँ प्रकरण है उसका आरंभ 
करते हैं, जिज्ञासुओं के मोक्ष का कारणं ब्रह्म और आत्मा की पकता का ज्ञान है। सो 
शान त्वं पराथ शोअन से पैदा होता है । इल कारण से खं पाथं का 
शोधन करना चाहिये । शोधन नाम वाच्य अर्थ और लक्ष्य अथे निर्णय करने 
का है। सो लक्ष्य अथ त्वं पद का कूटस्थ है। और वाच्य अय .च दाभास 
है। सो दोनो सिञ्च २ करके क इते हैं । इस स्थूज़ शरीर के प्रकाशक डो चतन्य हैं । पक 
कूटस्थ और एक चिदाधास कूटस्थ ने प्रथम सामान्य रूपता से शर्रर प्रकाशित किया 
। सो और चिदाभास जो अन्तःकरण में चेतन्य का प्रतिबिंब रूप है। उस ने पश्चात्‌ 
विशेष रूपता से प्रकाशित किया है। जैसे आकाश में स्थित जो प्रसिद्ध सूयं है उस 
ने पथम दिवार आदि को सामान्य रूपता से प्रकाशा है और जल बा दर्षण में जो सूयं 


| का 4तिबिंब है उसने विशेष रूपता से दिवार आदिं का प्रकाश किया है॥ १॥ 


अनेकदपेणादित्यदीप्तीनां बहुसँधिषु ॥ 


इतर[व्पज्यते तासामभाषेऽपि प्रकाशते ॥ २॥ | र 


शंका-दिवार आदि में प्रतिबिंब रूप सूर्य के प्रकाश से भिन आकारा में स्थित 


उप का प्रकाश नहीं दीखता । 9 


उत्तर--द्वार आदि में दृश बीस प्रतिबिंब रूप सूय्यौ का प्रकारा दीखता है । 


में स्थिः सूथ्य का प्रकाश 


३२ 
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हो तो संधियों के स्यान के रूप की प्रतीति नहो क्य कि बिना प्रकाश से श 
प्रतीति नहीं होती | ओर प्रतिविंब रूप सूय्यों का अभाव रहते आकाश स्थित प्‌! 
प्रकाश दिवार आदि सें प्रतीत होता है ॥ २॥ 

चिदाभास विशिष्ठानां तथाऽनेकधियामसो ॥ 


संधिधियामभां च भासयन्‌ प्रतिविच्यताम्‌ ॥३॥ 

अर्थ-तिसी प्रकार बुद्धि में चेतन्य का प्रतिबिव रूप चिदाभास के परप 

युक्त जो अनेक बुद्धि की वृत्तियाँ हैं घटज्ञान पटशान आदि रूप । उनकी संधिस जा 
अवस्था में और स्वप्न अवस्था मे प्रकाशा ने दारा ओर बुद्धि वृत्तियां के गरपरा 
सुषप्ति और समाधि मेँ प्रकाश ने द्वारा जो कूटस्थ चेतन्य है उसको चिदामाः 
भिन्न ज्ञान ३॥ 
घटकाकारधीस्था चिद घटमेवाव भ[सयेत्‌ ॥ 


घटस्य ज्ञातता ब्रह्म चतन्येनावभासते॥ ४॥ 

अरय--जैसे देह के बाहर घर आदि के प्रकाशक चिदाभास और ब्रह्म 

हैं। तैसे देद के भीतर देह के प्रकाशक चिराास ओर कूटस्थ भिन्न २ हैं। सो 
तैसे खुन। एक घट के प्रकाश ने हारा जो बुद्धि में स्थित चिदाभास है। सो ४ 
का प्रकाश करता है। और घट में जो ज्ञातता रूप धर्म है। चिदाभास से पा 
हुआ जातोघटः इस व्यवहार का कारण । उस ज्ञातता रूप थमे को घट की कह 
अधिष्ठान जो ब्रह्म चतन्य है। उसने प्रकाशित किया है ॥ ४॥ ` 


अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयं घटो बुद्धय दयात्पं। | 
्रह्मणत्रोपरिष्ठाता ज्चातसेनेत्यसोभिदा ॥ ५॥ „ 

शंका--चुद्धि में चिदाभास है। उस को श्रंगीकार करना व्यथे दै। | 

की ज्ञातता के प्रकाश ने दारे ब्रह्म चेतन्य से घट की प्रतीति बनजाती दै 
उत्तर--ज्ञो चुद्धिवृत्तिमें प्रतिबिंब रूप चिदाभासको न मानेगा । तो घी 
र अज्ञाता रूप भेद सिद्ध न द्दोगा । सो जिसप्रकार है सो खुन । घटमे ॥ 
धर्म और श्रज्ञातता रूप घम रहता है काल भेद से । जिस से सभी लीर्क 
में घट को नहीं जानता और में जानता हुं । तिस से यह भेद तेरे मर” 

_ होगा जो बुद्धि की बृत्ति में चंतन्य का प्रतिबिंब रूप चिदाभास न मा 
ज्ञव बुद्धि की बृत्ति में चेलन्य के प्रतिबिंब रूप चिदाधास की घट मे“ | 
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२५१ पञ्चदशी | - 
होती है ओर उस की प्रकःता से पूर्व घट में 

ज्ञातता ओर अज्ञातता रूप धमे के भेर्‌ वास्ते 
का प्रतिबिव रूप चिदाभास अवश्य मानना | 


तब घट सब घट में आतता रुप था वी 0. ब ७ ७ जज शातता रूप धमे की उत्पत्ति 
अज्ञावता रूप धमे रहता है। तिस से 
घटका प्रकाशक बुद्धि वृत्ति में चैतन्य 
चाहिये ॥ ४॥ | 


वचिदाभसांतधीदत्तिज्ञान लोहांतकुंतवत्‌ | 
जाड्यमश्चानमेताभ्यां व्याप्त: कुंभो द्विधोच्यते ॥ ६ ॥ 
शंका--पक घट मे शातता और अज्ञातता रूप विरूद्ध दो घमं कैसे रहते-हैं। 


उत्तर--घट में ज्ञातता की स्थिति का कारण ज्ञान है और अज्ञातता की 

स्थिति का कारण अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान किसे कहते हैं! बुद्धि की वृत्ति के अग्र 
भाग में चेतन्य के प्रतिबिंब रूप चिदाभास सहित जो बुद्धि की वृत्ति है सो ज्ञान है। | 

. जैसे अग्रभाग में लोहे सहित बाण होता है। तिस ज्ञान से व्याप्त होता हुआ घर ' 
शात कहता है और जड़ता 'का नाम अज्ञान है तिस से व्याप्त होता हुआ घट अज्ञान | 
कहाता है। इस से एक घट में ही ज्ञान और अज्ञान रूप कारण से ज्ञातता और | 
अशातता रूप विरुद्ध धर्म बनजाते हैं । अर्थात शातता का कारण ज्ञान है और अज्ञातता h 
का कारण अऋज्ञान हे ॥ ६॥ , 2 | 

अज्ञातो ब्रझणाभास्यो ज्ञातः कुंभस्तथा न किम्‌ ॥ 


जञातत्वजननेनेव चिदाभासपरिक्षयः ॥ ७॥ | 
शंका-अज्ञान करके व्याप्त होने से अज्ञात घट को ब्रह्म कर के प्रकाश्यता हो पर । 
शान से व्याप्त जो शात घट है उसको बरह्म करके प्रकाश्यता किस कारण से है। | 


उत्तर-जैखें अज्ञान घट में अज्ञातता को उत्पन्न करता है और अज्ञातता को | 
प्ाराता नहीं तैसे ज्ञान भी घट में ज्ञातता को पैदा क्र देता है और र को प्रका- | 
रता नहीं । तिससे जैसे अज्ञात घट का प्रकाशक ब्रह्म चेतन्य दै तैसे ज्ञात घट का | 
रक भी वहा चेतन्य है जिस से हातता के पैदा करने से दी शान नाश दो जाता है ॥॥ 


आभासहीनया बुद्धया ज्ञातत्वं नेव जन्यते॥ | 

ताहखुद्धो विशेषः कोमुदादेः स्याद्विकारिणः ॥ ८॥ re 
| शंका--जैसे अज्ञान श्रज्ञांसताको पैदा करता है तैसे बुद्धि ड लाता कह 
| चिदाभास सहित बुद्धि ज्ञातता को पैदा करती है ऐसे क्यों कहते हो । 
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उसर--चिवाभास रहित जो बुद्धि है सो जातता-क पैदा करने में -समथं कह | 
उसको. अप्रक्षाश रूप होने से जैले मिट्टो अ [दिअप्रकाश-रूप हैँ विकारी होने से तैसे बि. | 
कारी वद्धि मी चिरामास से रहित हुई श्रप्रकाश रूप है। तिससे ज्ञातता-के पैदा कर? | 




















में वुद्धि समथ नहीं ॥८॥ 
ज्ञात इत्युच्यते कभो मंदा लिप्तो -न कुन्न चित्‌ ॥ 

` प्रीमान्रव्याउङमस्यद्गातत्वं नेध्यते तया ॥ & | 
अर्थ--जैले लाल काली आदि मिट्टी से लिपा हुआ घर किसी देश में विस | 
अ ज्ञातता प्राप्त नहीं होता तैसे चुद्धि मात्र से युक घट ज्ञात नहीं होता ॥0 | 
च्ञातत्वं नाम कुंमेऽतश्चिइभासफलोदयः ॥ | 
`न फूलं त्रह्मयैतन्यं मानास्रागपि सस्‍्वतः॥ १०॥ | 
अर्भ्‌-जिल से केवल बुद्धि को ज्ञातता पैदा करने को सर्ट नहीं इससे एम | 
हे मर | 
चिदाभास यूप फत्त की जो प्रकटता है खाई घरमे जातता है । > + व 


काले 


शंका--जो केवल बुद्धि ज्ञातता के पैदा करने को समर्थे नहीं 

नहीं मानना चाहिये व्रह्म चेतन्य रूप फत के विद्यमान होने खे! | 
उत्तर--फञ नाम घट आदि की प्रतीति का है। सो फल ब्रहम 

जिल से नेत्र आदि के प्रमाण को प्रत्नत्ति से पूर्व भी बरह्म चैतन्य विद्यम 
येतन्य फल नहीं होता फतत को उत्तर काल में होने से तिस से नेत्र श्रा 
प्रवृत्ति से उत्तर घट में प्रकट हुआ जो चिदाभास है सोई फल है विस 
अवश्य मानना चाहिये ॥ १०॥ 
- परागर्यप्रभेषेष या फललेन संमता ॥ . . ` | 

` संवित्सैतरेह मेयोथोवेदांतोक्ति्रमाणतः ॥ ११॥ ` 4 


ज्ैतन्य गही | 
न है इस से 
दि प्र 





शंका--यह जो आपका कथन है कि ब्रहम चेतन्य फल नहीं सो का 
के - वी A 
के वचन से विरुद्ध है। क्यों कि अनात्म पदार्थों में प्रमाण की प्रदत्त के र धो 
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२०० १६ ee) 
ससे ज्ञानने ®» है १] 
होता ० । 
EE को 
ध > 995 


फञ्च रूपता से माना जो चेतन्य वस्तु है चेदांत वाक्य रूप प्रमाण ; 
है। यह सुरेश्‍वराचाये का वचन है तिस से ब्रह्म चेतन्य फल रूप प्रतीव 


र | ४ 
Pei, | 


हम, 


से चेदांत वाकय प्रमाण से जानने योग्य ब्रह्म है॥ ११॥ कल | 
` -... इति वातिंककरेण चित्साहश्यं विवक्षि = = ह क्‍ 
..... अचित्पलयोर्मेदः सहँ बिश यतः ॥। १९ | 
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TT 
उत्तर-छुरेश्वराचायं के वचनका अथं यह है कि फल ब्रहम चेतन्य जैसा दता है। 
शंका--झुरेश्वराचाय के वचन का यह तात्पर्य आपने कैसे जाना। 
उत्तर--छुरेश्वराचाय के गुह जो श्रीप्रत्‌ शंकराचाय हैं उन्द्दोने उपदेश सहस्री 
| नाम ग्रंथ में ब्रह्म चेतन्य और फल चतन्य का भेद कहा है इस से हम जानते हैं कि 
| सुरेश्वराचाय का यदद तात्पय है जो इस प्रकार सुरेशवराचायं के वचन की व्यवस्था 
न करी जायगी तो गुरुके वचन साथ सुरेश्वराचार्यके वचनका विरोध आचेगा १२ 
आभास उदितस्त स्माउ्ज्ञातत्वं जनयेदू घटे ॥ 


| तरपुनब्र ह्मणाभास्यमज्ञातत्ववदेवहि ॥ १३ || 
अर्थ--जिस कारण से ब्रह्म चेतन्य और फल चेतन्य का भेद्‌ है तिस कारण से 
' घट में प्रकट हुआ चिदाभास घट में शातता को पैदा करे है । और पैदा हुई ज्ञातता को 
| फिर ब्रह्म चेतन्य प्रकाशता है। जैसे ब्रह्म चेतन्य अज्ञातता को प्रकाशता है ॥ १३॥ 


धीरृत्त्याभासकुंभानां समूहो भास्यते चिदा॥ 
कृभमात्रफलत्वात्स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
। अर्थे -चुद्धि की बृत्ति और चिदाभास और घट इन के सज्ूद को ब्रह्म जेतन्य 
` प्रकाशता है। और चिराभास एक घट मात्र को प्रकाशता है जिस से चिदाभास पक 
` घर मात्र में फल रूपता से प्रकट हुआ है॥ १४॥ 
चेतन्यं द्विगुणं कुंभे ज्ञातत्वेन स्फुरस्यतः ॥ 
अन्पेऽतुव्यनसायाख्यमाहुरेतधयोदितम्‌॥ ९५ ॥ 
| अर्थघर चिदाभास और ब्रह्म दोनों से प्रकाशित होता है इस 
| घट को बहा और चिदाभास इन दोनों करके प्रकाशमान होने से घट 
क्‍ करके ह्गिण चेतन्य प्रतीत होता है घट की ज्ञातता का प्रकाशक जो ब्रह्म॑ 
| कञो नैषायिक अनुच्यव साय कहते हैं । अर्थात्‌ शानाँतर कहते हैं॥ १५॥ . 
घरोऽ्यमित्यसाबुक्तिराभासस्य प्रसादतः || ३ 
विज्ञातोघट इत्यक्ति ्रझाु्रइवो भवत्‌ १६॥ क 
|. अथे-घट में दो प्रकार का व्यवद्ार दोता है, पक अय बट ओर दूसरा ज्ञात|घटः 
| छ य व्यवहार चिदाभाल से सि होता 
| प खे सिद्ध होता है॥ १६॥ 


में कारण सुन, 
में ज्ञातता रूप 


चैतन्य है उस 


है, और ज्ञातो घट यह व्यवहार ब्रह 
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आभासत्रह्मणी देहाइहियद्विवेचिते ॥ 
तद्ठदाभासकूटस्थो विविच्येतां वपुष्यपि ॥ १७॥ 5 
अर्थ-जैसे देह से बाहय घट आदि पदाथां' मे चिदाभास ओर ब्रह्म भिन्न २ प्रका- _ 
शक कहे हैं, तेसे देह के भीतर चिदाभास ओर कूटस्थ विवेक से भिन्न २ जानने 
योग्य हें ॥ १७॥ 
अहंहताी चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च ॥ 


नेते ~ ५ 
संव्याप्य वतते तप्त लोहे वन्हियंथा तथां॥ १८ ॥ 
शंका-देह से बाहर घट आदि में चिदाभास सहित घटाकार चृत्ति की नाई देह | 
` के भीतर विषय वृत्ति तो नहीं होती इससे वृत्ति सहित चिदाभास को तुम कैसे मानतेदो : 
उत्तर-भीतर विषय बृत्ति का अभाव रहते भी अन्दर वृत्तियाँ तो होती हैं, ग्रहं ( 
बृत्ति काम चृत्ति कोध बृत्ति लोभवृत्ति , उन में चिदाभास व्याप रहा है, जैसे तप्त लोहे 
में अभि च्याप रही है ॥ १८॥ 


स्ममात्रं भासयेत्त्त लाहं नान्यत्कदाचन ॥ 


एवमाभाससहिता दृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥ १९॥ ४ 
अथ-तप्त लोहे में जो ग्रन्नि है सो उस लोहे के प्रकाश ने को समर्थ है, 5 


SN > 


Ce 


है पदार्थो के पकाशने को समर्थ नहीं , इसी प्रकार चिदाभास सहित वृत्तियां 5 पने आप, | 
के प्रकाशने को समथ हैं ओर पदाथों' के प्रकाशने को समर्थ नहीं इस प्रकार अन्तर 
वृत्तियों में चिदाभास सिद्ध हुआ ॥ १६॥ 5० 

क्रमादिच्चि विच्छियय जायते इत्तयोखखिलाः॥ | | 


नजर 
ऋ 


सवाअपि विलीयंते सुप्ति मूच्छा समाधिष | २०॥ 

+ अथ-अब अन्तर कूटस्थ की सिद्धि का प्रकार सुन , सब वृत्तियाँ पक काल में | 

| ॒ पैदा नहीं होती , क्रम से धीरे २ पैदा होती हैँ । ओर सब वृत्तियाँ सुषि मूछा श्र { | 

` समाधि मे लीन हो जाती हैं॥ २० ॥ | 
i संघयोऽखिलट्टतीनामभावाश्रावभासिताः ।। 

. - निविकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥ २१ ॥ | 

शका-इस प्रकार से सुषात आदि इृत्तियों का अभाव हो पर उस से कूटस्य E | 





कैसे जाना जाय! 





कि पञ्चदशीः। ` | रप्५ | 
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._ उत्तर-सव बृत्तियों की संधियां और सब वृत्तियों के अभाव जिस निर्विकार 

' वैतन्‍्य से प्रकाशित होते हैं सो कूरस्थ जानने योग्य है ॥२१॥ 

= घटे द्विएुण चेतन्यं यथा बाहय तथाते | 

टृत्तिस्वपि ततस्तत्र वेश्यं संघितोऽधिकम्‌ || २२॥ 

' शर्थ-पेसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि जैसे शरोर के बाहर घट आदि में द्विगुण 

` चैतन्य है एक घट मात्र का प्रकाशक चिदाभास दूसरा घट की शातता का प्रकाशक 

ब्रहम चेतन्य, तैसे शरीर के भीतर अहं आदि रूप वृत्तियों में भी कूटस्थ चैतन्य और 

` वृत्तियों का प्रकाशक चिदाभास इस प्रकार द्विगुण चेतन्य है, तिसी कारण से वृत्तियों 

| मने संधियों के साथ अधिक प्रकाश दीखता है॥ २२॥ | 











iE ज्ञातता ज्ञातते न स्तो घटवदुदृत्तिषु कचित्‌ ॥ 

| स्वस्य॒ स्मन ग्हीतत्ात्त।भिश्राङ्ञाननाशनात्‌ ॥ २३ ॥ 

शंक - जैसे घट आदि में ज्ञातता और अज्ञातता का प्रकाशक ब्रह्म चेतन्य माना 
: है। तैसे बृत्तियों में भी ज्ञातता और अन्ञातताका कूटस्थ चैतन्य प्रकाशकक्योनहींमानते 
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उत्तर - वृत्तियाँ में ज्ञतता और अज्ञातता नहीं हैं। इस से वृत्तियों में शाताता 

ै र अज्ञातता का प्रकाशक कूटस्थ चेतन्य हम नहीं मानते । और घट आदि में शातता _ 
द । शौर अज्ञतता अनुभव सिद्ध हैं । तिस से उस का प्रकाशक व्रह्म चेतन्य दम मानते हैं, 
` वेत्तियों में ज्ञातता और अज्ञातता क्यों नहीं ! वृत्तियों में ज्ञान और और अज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं हैं इस से वृत्तियों में ज्ञातता और अशातता नहीं हैं ज्ञान की प्राप्ति उसमें ददती 

| रजो चिदाभास सहित वत्तियों का विषय होता है। और वृत्ति तो वृत्ति का विषय 

` भहं। इससे बृत्ति में ज्ञातता नहीं । और अन्ञातता अज्ञान की प्राप्ति से होती है। सो 

` शान की प्राप्ति वृत्तियों में नहीं है। जिस से वृत्ति की उत्पत्ति के से दृत्ति मे 
` शान नष्ट होजाता है। और जो बृत्तियों में में भी अशान हो। तो वृत्तयो से घट 
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। का अज्ञान नष्ट न होना चाहिये। तिस ले घुत्तियों में ज्ञातता भी नहीं । इसी 

` भरण से वृत्तियों में ज्ञातता और अजशातता- का प्रकाशक कूटस्य चत्त ह नहीं 

| रे) जाओ MoE: 

| डिगुगीकृतचेदन्ये जन्मनाशाजुभूतित: ॥। 

इव मु, कलयविशार रे 
पक थे फंटस्थ और चिदाभास दोनों को चेतम्य रूपता दा समोनता क > 


_ ° झटस्थता और दूसरे को अकूटस्थता किस कार सेहै। ` र 
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डक्तर--चिदाभास की उत्पत्ति और विनाश का अचुभव दोता है इस कारण से 
चिदाभास को श्रकूटस्थता है और कूटस्थ की उत्पत्ति और विनाश में कोई प्रमाण नहीं 
है इस कारण से कूटस्थ की कूटस्थता है॥ २४॥ 
अंतःकरण तहू्त्ति साक्षी त्यादावनेकधा ॥ 
कूटस्थ एव सवत्र पूवाचायेि निश्चितः ।' २५॥। 
शंका चिदाभास से भिन्न कूटस्थ अपने सुख से तुम कलपते हो तिस से उस . | 
को हम नहीं मानते । 
. ` उत्तर पूर्व बड़े आच.ये ने कूटस्थ का निरूपण किया है कि अन्तः करण और _ 
` उलटी वृत्तियो का जो सादी है चैतन्य रूप और आनम्द रूप और सत्य आत्मा उसको | 
तू क्यो नहीं प्राप्त होता, इत्यादि वाक्य में, तिससे तू पसे मत कहे कि तुम कूटस्थ को / 
अपने मुख से कल्पते दो ॥२५॥ ॒ | 
आध्माभासाश्रयाश्वरंमुखा भासाश्रया यथा ॥ 
गम्यंते शाह्नयुक्तिभ्यामित्याभासश्च वर्णित) || २६ ॥ | 
अर्य--और पूर्व आचायों ने चिदाभास भी कदा है सो कूटस्थ से भिन्न वर्णन ._ 
किया है, जैसे मुख और उसका. प्रति विंबरूप सुरवाभास और उसका आश्रय दर्पण. 
आदि ये तीनों प्रत्यक्ष मालूम दोते हैं, तैसे आत्मा जो कूटस्थ है ओर चिदाभास और 
उसका आश्रय अंतः करण आदि ये तीनों भी शाख और युक्तियों से जाने जाते हैं; इस | 
वाक्य में आमास नाम से कूटस्थ भिन्न चिदाभासं कहा है, मन का सावी है और | 
. बुद्धि का साक्षी है यद कूटस्थ के कहने द्वारा शास्त्र है, और कूटस्थ उत्पत्ति विनाश $ | 
. विकार से रहित हैं, और चिदाभास उत्पत्ति विनाश रूप विकारबान है इत्यादि युक्तियां | 
तो पूर्व कह आए हैं ॥ २६ ॥ कल 
के बुद्धथवच्छिन्नकूटरथो. लोकांतरगमागमो ॥ 
४ कतु शक्तो घटाकाश इवाभासेन किं बद्‌ ॥ २७ ॥ 
शंका-जिससे बुद्धि अवच्छिन्न कूटस्थ लोकाँतर में गमनागमन करने 















. का मानना व्यर्थ है ॥ २७॥ | 
[=  थृणबसंग;ः परिच्छेदमात्राज्जीयो भवन्नहि ॥ 
` अन्यया घटकुल्याथ रवच्छिन्नस्य जीवता ॥ २८ ॥  . 





.... प्रश्नदेशी। रत 


भा कूटस्थ को बुद्धि के अवच्छेर मात्र से जीव रूपता नहीं बनती 
लाल आवड के अवच्छेद मात्र से. जीव रूपता मानोगे तो घट दिवार 
दि से ्रवञ्विन्न को भी जीवरूपता होनी चाहिये ॥ २८॥ a 


न कुञ्यसदशी बुद्धिः खच्छत्वादिति चेत्तथा । | 
अस्तु नाम परिच्छेदे किं स्वाच्छचे न भवेत्तव | २९ ॥ 


. ` शंका--बुद्धि स्वच्छ है इस से बुद्धि अवच्छिन्त को जीवरूपता बनती है और 
` घटकुड्च आदि अस्वच्छ हैं तिस से घर कुड्य आदि से श्रवच्छिन्न को जीवरूपता 
नहीं बनती । _ 


उत्तर-चुद्व में स्वच्छता और घट दिवार आदि में अस्वच्छता हो पर स्वच्छता 
` परिच्क्रेर में कारण नहीं होती॥ २६॥ | 
! प्रस्थेत्त दारुजन्येन कॉंस्पजन्पेन वा न हि ॥ 
विक्र तुस्तलादीना परिमाणं विशिष्य ते॥ ३० ॥| 
अथ-अेसे किसी ने अन्न के मापने को दो पात्र बनाये एक काठ का ओर पक 
` कासी का काए का अस्र है और कांसी का स्वच्छ है तो काष्ठ के वरतन से मापा 
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' इंश्रातडुल आदि अन्न घट नहीं जाता और काँसी के ४८ अंगुल के चौड़े बरतन से 


भाषा हुआ तंडुल आदि अन्न बढ़ नहीं जाता ॥ ३० ॥ 


परिमाणविशेषेऽपि प्रतिविंत्रो व्रिशिष्यते ॥ 
४ कांस्येयदि तद बुद्धावप्पाभासो भवेद्दलातू॥.३१॥ 


शंका- काँसी के बरतन में चावल आदि की अधिकता का अभाव होने पर भी 
* बरतन में चावल आदि का प्रतिबिंब पड़ता है इतनी अधिकता है॥३१॥ न 


ईपद्‌भःसनमाभासः प्रतििंवस्तथाविधः ॥| 
बित्रलक्षणहीनः सन्‌. विंबबद्भासते सहि॥ ३२॥ 
उत्तर-तो बुद्धि में चिदाभास तैने माना , क्योंकि काँली के बरतन र , चाहो 
की नाँई चुद्धि में चैतन्य के प्रतिबिंब को तू मानता है, प्रतिबिंब और ्राभाल 
हि महात हाता है › ओर आभास का भी अर्थ यहीं है कि जो थोड़ा सा भासे सो आभास 
३२ ६ 5 
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| | हे र एक है , बिव लक्षण से रहित और बिंब की नाई जो प्रतीत हो सो प्रतिबिब 


ण्ट कूटस्थदी पप्रकरणम्‌ । | 
PS HR :टय _:-- ॑ 
ससंगत्वविकाराभ्यां. विबलक्षणहीनता ॥ 
स्फतिरूपत्तरमेतस्य विंववद्धासन बिदुः ॥ २३ ॥ 
शर्थ चिदाभास संगवाला और विकारी है इस से विव रूप असंग और अबि 
कारी कूटस्य चेतन्य के लक्षण से रहित है और प्रकाश रूप होने से विंबरूप कूटस्थ चे 
तन्य की नाई' प्रतीत होता है। 
अथ--ैसे हेतु लक्षण से रहित ओर हेतु की नाई' प्रतीत होने वाले हेत्वाभास | 
ते हैं, तिस से चिराभास मानना व्यर्थ नहीं ॥ ३३॥ | 
नहिधीभ.वभावित्वांदाभासोऽस्ति धियः पृथक्‌ ॥ 
इति चेइस्पमेतोक्त . धीरप्पेबं स्वदेहतः ॥ ३४ ॥ [ 
शंका-चिदाभास हो पर वह बुद्धि से भिन्न नहीं क्यों कि बुद्धि के रहते ही _ 
होता है। | 
उत्तर--यह तो तैते अल्प शंका करी क्यो कि तेरे को यह शंका करनी चाहिये | 
थी कि बुद्धि देह से पृथक नहीं, जि से देह के होने पर ही बुद्धि होती है ॥३२४॥ _ | 
देहे मृतेऽपि बुद्धिश्रेच्छास्रादस्ति तथा सति ॥ 
बुद्धरन्यश्चिदाभासः प्रवेशश्रतिष्‌ श्रतः ॥ ३५॥ 
शंक--रेहके नष्ट होने परमी बुद्धि रहती है, जिससे शास्र कहता है, तहाँ श्रू.ति | 
(सविज्ञानो भवति) अर्थ--३६ को त्याग कर बुद्धि सहित जीव होता है । 


















उत्तर--जो शास प्रमाण से देह से भिन्न तू बुद्धि को मानता है तो देह में प्रवेश 
के कहने हारी श्र ति करके बुद्धि से भिन्न चिदाभास भी मानना चाहिये॥?२! | 
धीयुक्तस्य प्रवेशश्वेन्न तरेये धियः पृथक्‌ ॥ 
ह: | आत्मा प्रवेश संकरप्य म्निष्टइतिं गीयते ॥ ३६॥ ° | 
\ शंका--बुद्धि युक्त का ही प्रवेश बनता है बुद्धि से भिन्न का प्रवेश नहीं बनता ' | 
उत्तर-पेतरेय उपनिषद में बुद्धि से भिन्न का प्रवेश कहा है, आत्मा प्रवेश | 
संकल्प को कर शरीर में प्रवेश करता भया, तिस से पेखा मत कहो कि बडि य | 
प्रवेश होता है ॥ ३६ ॥ 
कयंन्विदं साक्षदेहं महते स्यादितीरणात्‌ ॥ 
 निदा्यमूर्घसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्‌ । २७ ॥ 
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अर्थ-- द्रि और युद्धि आदि से सहित यह शरीर मेरी चैतन्य जपता के दिल 
| व्यवहार करने को समथ नहीं इस से मुझको शरीरमें प्रवेश करना चाहिये ऐसे विचार 
कर शिरके कपालत्रय के मध्यदेश को फोड़कर शरीर में प्रवेश करता हुआ जाग्रत्‌ आदिं 
अवस्थाओं का अनुभव करता है॥ ३७॥ | 
कथं मविष्टोऽसंगश्वेतसष्टिवाऽस्यं क्यं बद्‌ ॥ 
मायिकत्वं तयोस्तुर्यं बिनाशश्च समस्तयोः ॥ ३८ ॥| 
शंका--असंग आत्मा का प्रवेश नहीं बनता । 
शंका-—,सिद्धाँती की) असंग को जगत्कारणता नहीँ बनती । 
उत्तर--(पूव पक्षीका ) जो जगत्‌ का कारण है सो माया वाला है। 
उत्तर--(सिद्धान्ती का) प्रवेश कर्ता भी माया वाला है, क्यों कि सष्टिकता 
_ और प्रवेशकर्ता दोनो का विनाश होजाता है॥ ३८॥ 
सप्षुत्यायप भूतेभ्यस्तान्येचातु विनश्यति ॥ 
| दिस्पष्टमिति मत्रेव्ये याज्ञवरक्य उवाच इ॥३९॥ -{- 
अथ-याज्ञउल्क्य सुनीश्वर ने धैत्रेयी के ताँई कहा है, हे मैत्रेयि! आत्मा 
वास्तव से चेतन्य घन रूप है , भूतों के काय देह इंद्रिय अन्तः करण में प्रवेशरूप 
` निमित्त से जीवरूपता को प्राप्त हो जाता है। और जब शन्तः करण आदि नष्ट हो जाते 
; तव जीव संज्ञा नष्ट हो जाती है , उपाधि के त्याग से जीव संज्ञा नहीं रहती , इस 
मकार उपाधि वाला जो जीव रूप था उस का बिनाश कहा ॥ ३६ ॥ 
अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः परिवेचित i 
मात्रासंसग इत्येबमसंगलस्थ कतंनात्‌॥ ४०॥ 
| अर्थ-और कूरस्थकी अविनाशता को कथन किया है,भरे मैत्रेयि यद आत्मा भिः 
. "शी है जिस से.इस का धमे के नाश से नाश नहीं दोता इस हल दानाच 
| रेरस्थ कहा है, कूटस्थ की नित्यता का कारण कूटस्थ की वह य अन्त कर 
._ अखंगता है ॥ ४० ॥ ० 
जीतापेतं वा व किल शरीरं म्रियते नसः | 
इत्यत्र न विमोक्षोऽथेः he लोकांतरे गि | र | र भास शरीर _ 
. जोन,  हवोग्य उपनिषदुमे चिदाभास हिया कजय रा 
` ` व्याग देता है तब शारीर मरता है और चिदाभास रूप नहीं मरती । 
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उत्तर-डाँदोग्य भ्.ति का यहद तात्पर्यं नहीं है कि चिदाभास रूप जीव नित्य है | 
किन्तु यह अर्थ है कि जब शरीर का नाश हो जाता हैतव चिदाभास का नाश नहीं ' 
होता और मोक्ष अवस्था मे जीव का नाश होता है, क्योंकि चिदाभास रूप जीव की | 
उपाधि लिंग शरीर का नाश दो जाता है संचित कमे के नष्ट होने से ब्रह्म ज्ञान करके | 
तिस से चिदाभास रूप जीव अनित्य है॥ ४१॥ 

नाइ ब्रह्म ति बुध्येत स विनीशाति चेन्न तत्‌ ॥ 
' सामानाधिकरणयस्प बाधायामपि संभवात्‌ । ४२॥ 
` शंक्रा-जो जीव विनाशी हैतो उस का अविनाशी ब्रह्म के साथ समानाधिकरणता _ क्‍ 
रूप भेर ज्ञान-न होगा । क्योकि विनाशी और अविनाशो की एकता नहीं बनती। | 
उत्तर-अहं ब्रह्म यह जो समानाधिकरण है सो मुख्य समानाधिकरण नहीं असे , 
सोऽयं देवदत्त यह सुख्य समानाधिकरण है किम्तु बाध मे समानाधिकरण ह ॥ ४२॥ | | 
| योयं स्थाण ¦ पुम।नेषपुं घिया स्थाण्‌धीरिव ॥ 
है क्‍ _ ब्रमास्मीति बियाशेवाप्यहंबुद्धिर्निवत्थते ॥ ४३॥ 
अरथ-जैसे किसी पुरुष को स्थाशु और चोर में भ्रम हुआ और पश्चात्‌ तत्त | 
शान के होने पर वह पुष कहता है कि जो चोर था सो स्थाणु है इख वाकय मैं समाता" | 
धिकरण वाध है। अर्थात्‌ चोर का वाध करके स्थाणु शेष रहता है। तैसे भ्रम से ग्रवीत | 
हुई जो जीव रुपा थी उस का वाध करके ब्रह्म रूपता शेष प्रतीत होती है॥ ४३॥ 
नम्प्रसिद्धावप्येवम/चायेः स्पष्ठमीरितस्‌ ॥ 
सापरानाधिकरणयस्य वाघाथरमतोऽस्तु तत्‌ ॥ ४४॥ | 
अर्थ-इस प्रकार नेष्कमे सिद्धि नाम ग्रन्थ मे सुरेशवराचाय ने स्पष्ट कहा है, ईप | 
से अहं ब्रह्मास्मि इस वाक्य मे वाध रहते समानाधिकरण हो ॥ ४४ ॥ 
' सबब्रह्मोति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मोति जीवेन सामानाधिक्ृतिभबेत्‌। ४५ ॥ | 
. शंका-नैष्क्मं सिद्धि में खुरेशवराचार्य ने बाध समानाधिकरण कदी भी द | 
. पर भ्र्‌ तियो में बाध समानाधिकरण कहीं नहीं प्रतीत होता । 3 
. उत्तरखब यदृ ब्रह्म है इस अरति वाक्यमे जगत्‌ का और ब्रह्मका समाता. (बिक । | 
र मै दीखता हे तैसे अहं त्रम यह जीव के साथ ब्रह्म का समानाधिकरण है॥ | 
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समानाधिकरणयस्य वाधाथत्वं निराकृतम्‌ ॥ 


प्रयत्नतो विवरणे कूटस्थस्य विदक्तया॥ ४६॥ 
शंका-जो वाध समानाधिकरण भी वनता है तो विवरणाचार्य ने.बहुत यल 
से बाघ समानाधिकरण का खंडन क्यों करा है। 


उत्तर-विवरणाचार्य ने अहं शब्द्‌ का अर्थ कूटस्थ माना है इस से खंडन | 
किया है॥ ४६ ॥ | | 
शोधितस्त्वं पदार्थोयः कूटस्थो ब्रह्मरूपताम्‌ ॥ 
तस्य वक्त वरणे तथोक्तमितरत्र च॥ ४७॥ ` 
| अर्थ -शोधन किया हुआ जो त्वं पद्‌ का लक्ष्य अर्थ कूटस्थ है उस ङूटस्थ की 
ब्रह्म रूपता के कहने को तैसे और ग्रंथा में भी कहा है। और हमने ञ्ह शब्द्‌ का भ्रं 
चिदाभास मानङर वाध समानाधिकरण कहा है, चिदाभास बाघ के योग्य है मिथ्या 
होने से इस से हमारा कइना ठीक है और कूरस्थ सञ्चिदानेदरूप है तिस से उसका 
वाध नहीं होता इस से विवरणाचायं फा कहना ठीक है तिस से विवरणाचार्यके वचन 
का और हमारे वचन का विरोध नहीं ॥ ४७॥ ह 
देहन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासम्नमस्यया | 
अधिष्ठानचितिः सपा कूटस्थात्र बिषज्षिता॥ ४८0 = € 
| अर्थ--अब कूटस्थ की ब्रह्म के साथ पकता वन सकी है इसके निश्चय न 
' कूटस्थ शब्द का र्थं कहते हैं, स्थूल सुक्ष्म शरीर सहित चिता 
अधिए्ठान चैतन्य है सो कूटस्थ है ॥ ४८॥ - ह 
जगहुभ्रमस्य सर्वस्य यदध्रिष्ठानमीरितम्‌ ॥ 


ह्य शब्द विवक्तितम्‌ | ०१ ॥ 
र अधिष्ठान ज्ञो चतन्य है सो इस वेदात मे क्‍ 






त्रय्यंतेत॒तदत्र स्पा 

अथ--ओर सब जगत्‌ की कर्प के 

वह शम्द करके विबदित है अ्थात्‌सोब्र्ै।ष 
एतस्पिक्रोश्व चैतन्ये ज गदारोप्यते यदा ॥ 

तद्रा तदेकदेशस्य जामा a कया । र हर न 

शंका--जीव भ्रम का अधिष्ठान चेरत्य कूटस्य है यद कथन अ ष fe 


जीष को कहिपतता नहीं | 
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कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ । 
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उत्तर--ज्ञो चेतन्य में सव ज्ञगत्‌ कल्पित है, तो जगत्‌ का पक अंश रूप चिदा 

माल कल्पत है इस वार्ता का क्या कहना है जैसे जिस जल में वकरी नहीं इवती उस | 
में हाथी नहीं इवता इसका क्या कहना है यह कैसुतिक न्याय है॥ ५० ॥ 

जगत्तदेकदेशाऱय समारोप्यस्प भेदतः ॥ 

तत्वं पदार्थों भिन्नौं स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितिः ॥५१॥ | 

शंका--जगत्‌ की कल्पना का अधिष्ठान एक चेतम्य है इस से तरपद के अर्थ 

के अर ३ का सेइ नहीं! तिस से महाव'्कय में तत्पर और त्वं पर येदो 





का और त्वं पर्‌ 
न कहने चाहिये एनरुकि प्रसंग से । 
उत्तर--तत्पद के अर्थ का और त्वं पद्‌ के अर्थं का ओऔपाधिक सेद्‌ है वास्तव ' 


एकता है । सो उपाधि कोन है? सब जगत्‌ की कलपना का अधिष्ठान तत्पदार्थं ब्रह्म है 
और जगत्‌ का एक देश चिदाभास की कल्पना का अधिष्ठान त्वं पदार्थ कूटस्थ है इत 
प्रकार उपाधि से ततं पदार्थ का भेद है तिस से पुनरुक्ति नहीं वास्तव से चतय | 
द एक है॥ ५१ ॥ 





कत स्वादीन्बुद्धिधमान्‌ स्कूत्याख्यां चात्मरूपताम्‌ ॥ 
दधद्विभाति ` पुरत्रामासोऽतो श्रमो भवेत्‌॥ ५२॥ | 
शंका--चिदाभास कल्पत नहीं रूपी में रूपे की माई जिससे अधिष्ठान शरीर | 
. आरोप दोनों धमं वाला प्रतीत होता है। | | 
उत्तर -च्रिदाभास दोनों धमं वाला प्रतीत होता है इस से कल्पित है बुद्धि र | 
उपाधि द्वारा मैं कर्ता हूँ में सोक्ता हूँ में प्रमाता हूं इत्यादि कल्पित धमे वाला रीत | 
होता है और प्रकाश रूप आत्मा के धर्म वाला प्रतीत होता है॥ ५२॥ | 
का वुद्धि'कोऽयमाभासः कोतात्माऽत्र जगत्‌ कथम्‌ ॥ 
इत्यनिणयतोमोहः सोऽयं संसारइष्यते ॥ ५३ || 
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| श्र्थ--चिदाभास रूप भ्रम का क्या कारण है! बुद्धि और चिदाभा” | 
HN ओर आत्मा मे जगत्‌ कैसे है इन चार पदार्थों का निर्णय न होना त 


प्रात हुआ अज्ञान सो चिदाभाल रूप भ्रम का कारण है और जन्म मरण रू | 
"का कारण दै तिस से पुरुषार्य करके अजान का नाश करना चाहिये॥ ५२ । 


'बुद्धयादीनां खरूपं यो विविनक्ति स तरवदित्‌। @ ` 
स एवमुक्त इस्पेवं वेदांतेषु विनिश्चयः | ५४ | 
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पञ्चदशो । 
अर्थे - अज्ञान के नाश का कारण कया हे बुद्धि और चिदाभास ओर कूटस्थ 
रामा और जगत्‌ इन चारों के स्वरूप का विवेक अज्ञान के नाश का कारण है और 
इनके स्वरूप को य है : शानी है और इनके विवेक ज्ञान से जन्म मरण रुप 
भ्रनथे का. अभाव दो जाता है और पुरुष मोच को प्रान हो जाता है यह वेदांत 
त 
का सिद्धांत है॥ ५४ ॥ र 


एवं च सति बंधः स्यास्कशेत्यादिङतकजाः ॥ 
विडंचना दृढ' खंड्या; खंडनोक्तिमकारतः | ५४॥ 
श्र्थ--ऐसा होने पर नेयायिक आदि ने कुतकों को लेकर को जो अनेक प्रकार के 
- किये हैँ सो कौन से हैं? वंध मोक्ष को अविवेक कायंता के होने पर अद्देतवाद में 
| सको वंध है आर किस को मोक्ष है और कोन गुरु है और कौन शिष्य है इत्यादि 
हास्य हैं सो नेयायिकों के हास्य खंडन ग्रथ में कही हुई जो युक्तियाँ हैं उन युक्तियाँ 
से नेयायिकों को निरुत्तर कर दूर करने ॥ ५५॥ 
इत्त ;साक्षितया बृत्तिागभादस्य च स्थितः ॥ 
बुञ्चुत्सायां तथाऽत्ञोऽस्मीत्यामासाङ्गान वस्तु नः ॥ ५६॥ 
अथे-यह कूटस्थ का जो बुद्धि आदि से विवेक है भ्र तियाँ और युक्तियों से 
फेहा हुआ सो पुराणों में भी कहा है। काम क्रोध रुप आदि वृत्तियों की उत्पत्ति के 
होने पर वृत्तियों का साद्ीरूपता करके स्थित कूटस्थ हैं ओर वृत्तियों की उत्पत्ति से 
` पव वृत्तियों के प्रागभाव का साचो रूपता करके स्थित कूटस्थ है और वृत्तियों के नष्ट 
` होने पर वृत्तियाँ के ध्यंस का साळी रूपता करके स्थित कूटस्थ है ओर आत्मा जिज्ञासा 
भी मापि के होने पर जिज्ञासा का साकी रुपता करके स्थित कूटस्थ है और जिशासा 
से पवे मैं अज्ञानी हूँ ऐसे अनुभव |किया जो श्र्ञान है इस श्रहान का साती हि 
| कके स्थित कूरस्थ है॥ ५६॥ र 
असत्यालंत्रनत्वेन सत्य! सवजडस्य तु ॥ 
साधकत्वेन चिद्रुपः सदा प्रेमास्पदस्वतः ॥ \9 ॥ 4 
__ अथे_सो कूटरुथ सत्य जगत्‌ का अधिष्ठान होने ले सत्य है और सब शा 
. शक होने से चेतभ्य रूप है रौर सदा प्रेम का दिष्य होने से छान द्‌ रुप है।४९॥ 
आनंदरूप; स्वार्थिताधकत्वेन हैतुना। 
सर्वसंबंधवत्वेन संपूर्ण! शिवसंितः ॥ ५४ ॥ 
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होता सो वृत्ति आदिकी साकी भी नहीं होता जैसे बृत्ति आदि वत्ति आदिसे सिन्न नहँ | 
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हे उसको ईश्वर रूपता करके दिखाती हे ओर अविद्या में जो चतन्य का 


२६ फूटस्थदीपप्रकरशम्‌ । 








> 
ST -—- 
rm = 
mm mr 


अर्थभ--और सव श्रथौ की प्रकाशता करके सब वस्तुओं के साथ सम्बन्ध वाला | 
हे और सब के लाथ संबन्ध वाला होने से पूरा है। यहां ये अनुमान जानने कि कूटस्थ द 
बृत्ति आदि से भिन्न हे वृत्ति आदि का सादी हीने से ज्ञो वृत्ति आदि से भिन्न नहीं | 


तो वृत्ति आदि वृत्ति आदि का साही भी नहीं । कूटस्थ सत्य है सिव्या वसतु 
अधिए्ठान होने से मिथ्या रूपे का अधिष्ठान सीपी की नाई झङूरस्थ चतन्य रूप हे | 
सब जड वस्तु का प्रकाशक होने से जो. चेतन्य रूप नहीं होता सो सब जड़ वस्तु का | 
प्रकाश भी नहीं होता जैसे घट चतन्य रूप नहीं तो सब जड वस्तु का प्रकाशक भी | 
नहीं और कूटस्थ परमानन्द रूप है परम प्रेम का विषथ होने से जो परमानन्द रूप नहीं | 
होता सो परम प्रेम का विषय भी नहीं होता जैसे घट परमानन्द रूप नहीं तो एस. 
परेम का विषय भी नहीं कूटस्थ पूर्ण हे सब प राथा के साथ सब वाला होने से | 
आकाश की नाई. कूटस्थ सब पराथ के साथ सम्बन्ध वाला ह सब का प्रकार द 
होने से जो सबके साथ सम्बन्ध वाला नहीं सो सब का प्रकाशक भी न हीं जैसे दीपक | 
तद के साथ संबंधवाला नहीं तो सव का प्रकाशक भी नहीं ॥ ए८ ॥ 













इति शबपुराणेवु कूटस्थः प्रविवेचितः ।। 

जीवेशत्वादिरहितः केरलः स्वममःरितः | ५३ ||. 
श्र्थ--इस प्रकार शेवएुराण में कूटस्थ का विचेक किया है सूत खव गा 
अंथ में सो कूटस्थ कैसा है जीव रूप और ईश्वर रूप कहपना से रहित है और श द्रि | 
है और स्वयं प्रकाश चेतन्य रूप है, और शिव हे अर्थात्‌ परमानंदरूप है ॥५॥ 
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मायाभासेन जीवेशो करोतीति श्रुतत्वतः ॥ 


मायिकावेव जीवेशौ खच्यौ तो काचकुंभवत्‌ ६° | ह 
॥ . रे, ha A 
अ्र्थ-_क्ूटस्थ जीव ईश्वर रूपता सें रहित हैं, सो कैसे है ! श्वेता है हो 
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निषदु में शति यह कहती है कि तीन गुणों की साम्यावस्था रूप जो मदा न 


उसको जीव रूपता करके दिखाती हे, तिससे मिथ्या रूप माया के जावीत ३ ३ | 
भास रूप इश्वर और मिथ्या रूप विद्या के आधीन जो चिदाभास रूप = | 


. मिथ्या रूप है, यह श्वेताश्वतर. उपनिषद की शू.ति जनाती हे। 


| 
, जज २६५ 
म | 
उ जीव ईश्वर भिथ्या हैं तो इन का देह आदि से भेद न होना चाहिये 
रात्‌ जड़ पदार्थों की प्रेरकता और - प्रकाशकता न होनी चाहिये । 
> » 
उअ से एथिवी क येतो करके तुल्य रहते भी मिट्टी के और कंच के घट को. 
परक अं के धट में प्रतिबिव के ग्रहण करने की समथ ह ओर मिट्ट के घर में नहीं । 
तैसे माया कार्यता करके जीव ईश्वर और जगत्‌ की मिथ्या रूपता के तुल्य रहते भी 
` ज्रीब ईश्वर को चेतनता ओर प्रेरकता हैं और शरीर घट आदि जगत्‌ को चेतनता ओर 
` प्रेरकता नहीं ॥ ६० ॥ | [ 
अन्नजन्यं मनोदेहात्स्वच्छं -यदवत्तथेब् तौ ॥ 
मायिकावपि सबस्मादन्यस्मात्स्वच्छतां गतौ ॥ ६१॥ | 
| - शंका--शशमय घट का कारण जो मिट्टी है सो कंच के घटका कारण नहीं होता 
. ओर कंच के घट का कारण ज मिट्टी है सो सृएम्थ घट का कारण नहीं होता, तिस से 
` शूरय घट का और कंच के घटका कारण सृत्तिका का भेद होने से सत्य घरकी ओर ` 
कंच के घट की विलक्षणता वन सकती है पर जीव ईश्वर ओर जगत्‌ का कारण माया 
तो पक है तिससे जीव ईश्वर की जगत्‌ से विलक्षणता नहीं बनती। 
उत्तर--जैसे पक अन्नसे पैदा हुए मन और शरीर की विलक्षणता है मन संक 
स्प विकल्प का कारण हे और शरीर संकल्प विकल्प का कारण नहीं तैसे एक माया 
| कायताक्े होने परसो जोव उशवरकी शरीर 5 आदि रूप जगतसे विलक्षणता ह॥६१॥ 
चिद्रूपत्वं च संभाव्यं चित्तेनेव प्रकाशनात्‌ ॥ 
सवेकल्पनशक्ताया. मायाया दुष्करं नहि॥ ६९॥ 
शंका--कंच के घर की नाई" जीव ईश्वर की स्वच्छता हो परन्तु चतन्यरूपता 
क्सि कारण से हे | २ 
पर ४ उत्तर--जीव ईश्वर की चैतन्य रूपता में कु विवाद न 
. ते से ज्ञीव ई > RR BF 
| शवर का अनुभव होता है । | होता है 
क्‍ ँ बके एहे। 
शंका--मिथ्या रूप जीव ईश्वरका चेतन्य रूपता करके अभव र 
ह उत्तर--ज़िस प्राया ने जीव ईश्वर से कहपता कपे न ह Ms व 
आ को चैतन्य रूप करके दिखला देना इसमें कुछ शच ती र 
` लपने को समं है॥ ६२॥ क 


E 
| 





हीं क्यों कि चेतन्यरूप 


_अस्मनद्राऽपि जीवेशौ चेतनौ. खरग ह 
महामाया सजस्येतावित्ाश्चयं किम ते ॥हिरे। ` 
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२६६ कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ । 
अर्थ--जीव में स्थित जो निद्रा है सो स्वप्न में जीव ईश्वर को चेतन करप देती 
है निद्रा मै ऐसी समर्थ हुई तो महामाया जीव इश्वर को चेतन कल्प देती है इस में ' 
तुझे क्या आश्चर्य है॥ ६३॥ 
सबज्ञत्वादिकं चेश कल्पयित्वा प्रदरायैत्‌॥ 
घमिणं कर्पयेद्याऽस्याः को भारो धम कल्पने ॥६४॥ 
. शंका--ज्ञो ईश्वर माया से रचा हुश्रा मिथ्या है तो उसमे जीव की नाई' सबं 
ज्ञता आदि न होने चाहिय । 
उत्तर--सर्वज्ञता आदि इश्वर मे माया. कलप कर दिखला देती है जो माया ईश्वर को 
कलप सकती है उसको ईश्वर में सर्वक्ता आदि रचने में क्या भार है॥ ६४॥ 
कूटस्थेऽप्यति शंकास्यादिति चेन्माऽतिशंक्यताम्‌ ॥। 


कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणं न हि विद्यते ॥६५॥ 
शंका--जो जीव ईश्वर माया कहिपत हैं तो कूटस्थ भी माया कहिपत हो। | 
उत्तर--ऐसी अति शंका करनी न चाहिये क्‍यों कि हठ से कोई अर्थ सिद्ध नहीँ 

होता किंतु प्रमाण से अथ की सिद्धि होती है कूटस्थकी मिथ्या रूपतामें तो कोई प्रमाण 
नहीतिस से कटस्य मिथ्या नहों ॥ ६५॥ 
वस्तुत्वं घोषयंत्यस्य- वेदाँताः सकला अपि ॥ | 


सपत्नरूपं वस्त्वन्यन्न सहंतेऽत्र किंचन ॥६६॥ 

` शंका-कूटस्थ की सत्यता में भी तो कोई प्रमाण नहीं । 

_ उत्तर_ङ्ूटस्थ की सत्यता में सव श्र ति प्रमाण हैं और उसकी सत्यता का वि | 

रोधि कोई और वस्तु थ तियाँ नहीं सद्दारतां जैसे सूर्य अपनी प्रकाशक रूपता के 

घी तम को नहीं सहारता॥ ६६॥ 

श्रत्थं विशदीकुर्पों न तकादच्मि किंचन | 

[ तेन ताकिकशंकानामत्रकोज्वसरो बद ॥६७॥ क 

i शंका-कूरस्थ की सत्यता में और जीव इश्वर की मिथ्या रूपतामें तुम शै प { 

. ही पढ़ते दो और युक्तियाँ से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं करते । | 

उत्तर--जिज्ञासुओं को श्र तियों के अथ की प्रकटता वास्ते हमारा उद्यम | | 

से हम युक्तियों का कथन नहीं करते तिस से यहाँ नैयायिको की शंकाओं की a र 

अवसर नहीं ॥ ६७॥ [ 
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पञ्चदशी । २६७ | 
RTI, 
तस्मात्कुतक संत्यज्य झुपुुः'भरृततिाशरयत्‌ ॥ 
श्रुतो तु मायाजीवेश करोतीति प्रदर्शितम ॥६८॥ 
अर्थ--तिस से मुभुक्षु खोरी तकों को त्याग[कर भ्रति का सहारा ले अरति में 
तो माया जीव ईश्वर को करती है यह दिखलाया है। अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा वाले 
, पुरुष को खोटी तकों को छोड़ कर भति का आश्रय करना योग्य है। श्रतिमें तो 
= ज्ीबईश्वर भटे कहे हैं जिस से माया और अविद्या में प्रतिविंव रूप जीव ईश्वर हैं 
. ऐसा श्रुति में कहद है॥ ६८॥ | | 
| क्षणादिप्रवेशांता सरष्टिरीशकृता. भवेत्‌॥ ` 
जाग्रदादि विमोक्षाँतः संसारो जीबकतू कः ॥ ६९॥ 


अर्थ--मैं एक से बहुत रूप हूँ इस इच्छा से आदि लेकर शरीर में प्रवेश पन्त 
सृष्टि ईश्वर करके रचो हुई हे। ओर जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुति वंघ मोदत रूप संसार जीव 
करके रचा हुओं हे ॥ ६६ ॥ 
असंग एव कूटस्थः सबेदा नास्य कश्चन | 
भत्रत्यतिशयस्तेन मनस्येवं बिचायेताम्‌॥ ७० | | 
अथ--और कूटस्थ असंग निविकार है और जन्ममरण आदि रूप सब व्यवहार 
` मिथ्या है यह श्रतियाँ मे कहा ह तिससे मुसु यह जो श्र्‌ तियो मे अर्थ कहा है इस 
को सदा विचारे ॥ ७० ॥ | 
| न निरोधो न॑ चोस्पततनवद्धो न च सिक | | 
`= सार्थता ॥ ७१ | 
ठ न शुपसन व उ हा म पने न ज्ञाना । 
शंका-कूरस्थ जन्म आदि विकारो से रहित है यह श्र क | 
उत्तर-हम शज ति वाक्य से जानते हैं सो खुन । परमाये ह र 
पर न उत्पत्ति है न विनाश है न कोई बंधन को माए होता हैरत क य 


fy कोई शमदम आदि साधन वाला है न कोई सुमुख है॥ ७१॥ 


अवाङमनसगम्यंतं श्र्‌ तिबोधयितु थे सदा I 
श जत्य प्रबोधयेत्‌ ७२ ॥ 


शशं जगाद्वापि समारि ए हो. ति मै तह कह 
| जो गज से र बिनाश आदि नह तो भूतियां मे ठहां तद 
जे ईश्वर और जगत्‌ आदि के स्वरूप को क्यो कहा दै। 
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२६८ कूटस्थदी पप्रकरणम्‌ ।. 
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उत्तर-मन बाणी से परे जो आत्मा का स्वरूप है इस के ज्ञान वास्ते शति 
. ज्ञीव और ईश्वर ओर जगत्‌ आदि कें स्वरूप को कहती हे । क्योंकि जीव ईश्यर जगत्‌ _ 
का स्वरूपं ज्ञान दशा में प्रतीत होता है मन वाणी से उस की मिथ्या रूपता को 


कहकर । मन वाणी से परे जो आत्म तत्त्व है उसको श्रू,ति जनाचे है॥ ७२॥ 
| गथा यथा भवेरपुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ॥ 
सा सेव मरक्रियेह स्तात्‌ सांध्वीत्याचायंभाषितम्‌ ॥७३॥ ` 
शंका--जो भ्र्‌.तियाँ वास्तव तत्त्व पकरूप बोधन करती हैं तो उनमें परस्पर | 


विवाद क्यों है। _ र 
उत्तर-तत्त्व में तो भ्र्‌तियाँ का विवाद नहीं किन्तु तस्व बधन के प्रकार मेः 


- विवाद है सो सो जिन पुरुषों को तत्त्व बोधन करना है उनके चित की विषमता के 
अनुसार है ऐसे सुरेश्वराचाय ने कहा है.सो उनका वाक्य ्रवणकर । जिस २ प्रक्रिया 


से जिशासुओं को आत्मज्ञान .हो सोई सोई प्रक्रिया उस २ जिज्ञाछु को श्रे है इसी . 
से भ्र तियो ने और आचायो ने अनेक प्रक्रिया कहीं हैं तिस से प्रक्रियाओं में विवाद है [ 
और त्व में चिवाद नहीं जैसे साठ मुद्रा के ग्रहण करने हारे जो पुरुष हैं उनका लेखे 
में विवाद अनेक प्रकार का है और साउ मुद्रा में विवाद कुछ नहीं कोई बारह पंचे | 
साठ कहता है कोई दश उक् राठ कहता है. कोई पँद्रद चौका साठ कहता है को 


बीस ती साठ कहता है॥ ७६॥ 
श्रुतितात्पयमखिलमबुद्धा भ्राम्यते जडः ॥ 
विवेङीत्वरिबलं बुद्धा तिष्ठत्यानंदवारियों ॥ ७४॥ | 
शंका--जो भ्र्‌ तियों का अर्थ एक रूप है तो उन के कहने हारे पुरुषों का फ 
विवाद क्यों है कोई कहता है कि भ्र्‌ तियों का अर्थ भेद हे कोई कहता है मेद दै | 
उत्तर-सूखे पुरुष सब अर तिया के तात्पये. को न जान कर भ्रम मे पड़े 
विवाद करते हैं। ओर विवेकी पुरुष श्र्‌तियां के तात्पर्य संपूर्ण को जानकर आनर्त | 
समुद्र मे स्थित होते हैं ओर किसी के साथ विवाद नहीं करते ॥ ७३॥ ` 
मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्वेष यथा तथा ॥ री 
चिदाकाशस्य नो हानिने वा लाभ इति स्थिति! ॥ ४ ` | 
















वी SNES +| ENF, eS. : 
PBs best a,’ - «X55 ee, 
woo moe ME अंकल 


sss 
foc Pt 
Siete sss 


४७६५५ ३३ ३०८ 
बोल 
—— 
sy 
१ लक Re > Lf ss 8 
| है a 


ers 


५ 
कई | ठ 
हर 
Bl 
Tp 


«= 





3 


पञ्चदशी | २६९ 
हट _यय_7ेफणडह४/।ै।फ- MNS 
श्र्थ--तो उनका निश्चय कैसा है ! माया रूप मेघ है सो जगत्रूप जल की 
' र्षा जैसे चाहे तैसे करो । उस से चिदाकाश की हानि नहीं और उसको कुछ लाभ 

भी नहीं ॥ ७४॥ 


~ sg Os Sn 
» 


इमं कूटस्थदीपं योऽनुसंधत्त निरंतरम्‌ ॥ . 
स्यं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरतरंम्‌॥ ७३॥ 
अर्थ--अब कूटस्थ दीपके अभ्यास का फल कहते हैं। जो पुरुष इस कूटस्थदीप 
रत्य का निरन्तर विचार करता है सो निरंतर ङूरस्थरूपता करके प्रकाशता है 
रथात्‌ आप को सदा कूटख्थरूप जानता हे॥ ७६॥ | 





| इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य विद्यारणय स्वामि विरचित 
| पञ्चदश्याँ कूटस्थदीपः समाप्तः ॥ 

| 
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ई अ्रीगणशायनमः & 
- ¢ ag स्नु 
अथ ध्यानदाप प्रकरणम ९ 








——(re) 


संवादिभ्रमवहह्मतत्वोपास्त्यपि सुच्यते ॥ 

उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरने कधा ॥ १ ॥ 

श्रीगणे ग़ायनम; || अय ध्यान दीपव्यारव्या 

नत्वा श्रीभारती तीथे विद्यारएंय मुनीश्रों ॥ 

क्रियते ध्यानदीपस्प व्यांल्या संक्षपतोमया ॥ १ ॥ 

अथ-अब भ्यान दीप नाम जो पञ्चदशी का नवां करण है उस का आरंभ करते | 

हैं। जिस पुरुष ने उपनिषद सुने हैं , उस को जो वुद्धि की मंरता आदि किसी प्रतितंध 
से ब्रह्म का अपरोक्त ज्ञान न होता , तो उस पुरुष को ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष का कारण _ 
जो उपासना है सो करनी चाहिये | क्योंकि निश ब्रह की उपासना से मोच की प्राति | 
होती है , जैसे संवादी भ्रम करके प्रदत्त हये पुरुष को वांडितपदाथे मिल जाता है, तेस 


` ` भ्रम रूप भी उपासना है , पर उस से जिज्ञासु को वांछित जो ब्रह्म रूपता करके स्थिति 
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` बाँछित अर्थ की प्राप्ति हो । सो संवादी भ्रमन है, और जिस भ्रम से वाँछित अर्थे ७ | 


|. से मणि के लेने को गये क्यों कि मणि में मणि ज्ञान दोनों को न था। मणि की ग. 


रूप मोक्ष है , उस की पासति हो जाती हे, उपासना से मोक्त मिलती है , इस में, क्या | 

परभाण है? नरसिंह तापनीय उपनिषद्‌ की श्राति इस में प्रमाण है, जिस से निए | 

अझ की उपासना से भो मोक्ष होतो है , इसी कारण से नरसिंद तापनीय उपनिषद मे | 

अनेक प्रकार से व्रह्म तत्त्व की उपासना कहीं है ॥ १ ॥ 
=O 

मिप्रदी पमभयोमणिबुद्धयाऽभिधावतो ॥ 


मिथ्याज्ञानत्रिशेषेऽपि विशेषोऽथक्रियां प्रति ॥ २॥ जो 
अर्थ--श्रम दो प्रकार का होता है एक संवादी एक विसंवादी जिस भ्रमं * र 


श्र 










प्रास न दो सो विसंवादी रमर है , जैसे दो पुरुष ये । उन में एक को मणि की प्रभा" | 
मणि भ्रम हुआ , और दूसरे को दीपक दी प्रभा में मेशि भ्रम हुआ । तब.वे दोनों * | 


PF, 
* = Sr | 


|  पञ्चदशी। ` २७१ 
भें और दीपक हर दीपक की यमा में मद बम जे के आज क प्रभा में मणि ज्ञान ए 
मणि ज्ञान भया है उस को उद्यम करने पर 
है, ओर जिस को दीपक की प्रभा में मणि 
उस को लाभ कुछ न हुआ । तैसे त्रह्म तत्त्व 
श्रम रूप है। क्यों कि व्रह्म मन वाणीसे परे 


की प्रापि होती है , इस से बरह्म की उपासना भी संवादी भ्रम कहता है और धन 


द खली आदि में जो मन लगाना है उससे लाभ कुर नहीं होता, तिससे सो विसंबादी भ्रम 
` दहता हे॥२॥ . 5 


चा । परन्तु जिस की मणि की प्रभा मे 
मणि का साभ होता है। सो संवादी भ्रम 
भ्रम है उस का उद्यम निष्फल है । क्यों कि 
में मन का लगाता रुप जो उपासन है सो 
दै। पर उस से वरह साक्षात्कार द्वारा मोक्ष 





दीपोःपत्ररकस्यांतर्तेते तत्प्रभा बहि! ॥ 
हश्यते द्वायथान्यत्र शेः 
ह द त्र तद्वदृरष्टा मणेः प्रभा ॥३॥ 
` रथं परित वार्तिके श्रथ को ही विस्तार पूबके फिर लिखते हैं तीन श्लोकों 
. करके किलो एक मन्दिर मै आलेके अंदर दीपक रक्खा है उसकी प्रभा बाहर द्वार प्रदेश 
म रत्न की नाई' गोल नजर आती है। तैसे और किली मंदिर में आले आदि के अंदर ` 
स्थत रत्न की पभा बाहर द्वार प्रदेश में दीप की प्रभा की नाई दीखती हे रत्न के 
' एमान नहीं प्राप्त होती ॥ ३॥ | 
दूरे प्रभादयं दष्टा मणिबुद्धयामिधावतोः ॥ 
प्रभायांमणि बुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं इयोरपि ॥४॥ 
अथ---तथाविध दोनो प्रभाओँ को दूर से देखकर यह मणि है यह मणि है इस 
` इदि से दो पुरुष दौड़ते हैं उन दोनों का जो प्रभाव में मणिजञान है सो भ्रम रूप ही है 
अर्थात्‌ मिथ्या ही है ॥ ४ ॥ 
न लभ्यते मणिदीपप्रभाप्रत्यभिधावता ॥ 
: नण 
प्रमायां धाबताऽ्बश्यं लभ्येतंब मणिमणेः ॥५॥ ही 
भ अर्थज्ञो दीप की अभा के सन्मुख दौड़ता है उसे मणि नहीं मिलती । और जो 
` भभा में मणि बुद्धि करके जाता है उसे मणि मिलती ही है॥ ५॥ 
ड : दीपप्रभामणिश्जातिर्विसंवादिश्रः स्मृतः ॥ | 
मणिमरभा मणिप्रांतिः संवादिभ्रम उच्यते॥ह॥ ० 
भण य पिक को अथं ऐसा हो पर प्रसंग में क्या आया ! दीप रभा ह न 
[ है सो छ शम रूप है सो विसंवादी भ्रम कहा है। ओम पलक द 
. ` अवादी्रम कहा है॥ ६। 
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२७२ च्यानदीपप्रकरणम्‌ । 
us oe 
बाष्पपमतया बुद्धा तत्रागाराठुमानतः || 

वहियदृच्छयालब्धः स संवादि भमो मत; ।।७॥ 
गर्भ इस प्रकार प्रत्यक्ष विषय में संवादी प्रमको दिखला कर । अनुमान विषय 


में भी उस संवादी भ्रम को दिखाते हैं । किसी पुरुष को अशि की चाइना थी उसने दूर 
से जल की भाफ देखी । और उसे ध्रा जाना । उस स्थानमे अभि का अजुमान किया 












वह संवादी भ्रम काता है। क्यो कि जल की भाफू में धुएं का ज्ञान यथा थे नहीं ॥७। 
गोदाबयुदक॑ गंगोदक मत्वा विश्वुद्धये ॥ 
2 fe 
मारता है नारायण को आसन दो नारायण की पूजा करो । इत्यादि जो उसका क | 
है सो भ्रमरूप है। क्योकि उसको यह ज्ञान नहीं है कि नारायण का नाम मुझे से | 


कि स्थान अभि वाला है। धण् बाला होने से भोजन वाले स्थान की नाई । इस | 
संप्रोक्ष्य शुद्धिषाम्मोति स संवादिभ्रमो मतः ॥८॥ 
अर्थ--और शास्र ने कहा जो अर्ये है उसमें भो संवादी भ्रम होता है। जैसे 
किसी पुरुष ने भूम से गोदावरी के जल को गंगाजल मानकर स्नान किया और पिया 
उस से वह शुद्धि को प्राप्त होजाता हे क्योंकि गंगाजल की नाई” गोदावरी का जलभी 
शुद्धि का कारण है परन्तु गोदावरी के जलमें जो गंगाजल ज्ञान है सो भूम है ॥८। 
ज्वरेणाप्तः सन्निपात म्रांत्या नारयणां स्मरन्‌ ॥ 
मृतः स्पगमवाझोति स संरादिभ्रमोमतः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-श्रौर जैसे कोई पुरुष उवर से सन्निपात को प्राप्त हुआ बकवाद करणे गो 
के देने हारा है केबल सन्निपात से भ्रम को प्राप्त हुआ वह और पुदषोकी नाई बारा | 
का नाम लेता है। परन्तु प्रम से भी नारायंण का नाम स्मरण करने से वह 
कर स्वगं को प्राप्त' होता है। चाहे मलिन चित्त भी उसका स्मरण करे तो भी पाए | 
का नाश करता है। हरि का नाम। जैसे अद्भि को न जानकर भी अअझ्ि के ५; 
जल जाता है। तैसे परमेश्वर के नाम के मद्दात्म के वेजाने भी परमेश्वर का नार पाए | 
का नाश करता है। उच्चारण किया हुआ | और पुराण में कहा भी है कि रारि pi 
बड़ा पापी था सो पुत्र को नारायण नाम से चुलाता हुआ मर कर मोच हे को ह 
हुआ । जिस से अजामिल को नारायण के नाम में पुनर नामता का ज्ञान अमं ९ | 








प्रकार अञ्चि का अरमान करके प्र्त हुप पुरुष को देवयोग से जो अञ्नि मिल जाय तो 
| 
उसमे उसके मुख से नारायण का नाम निकले । नारायण को निकासो नारायण मु 


क्‍ पञ्चदशी । i २७३ 


वे ग्रम रूप भी नारायण के नाम का स्मरण मोक्ष का कारण है। 8॥ 
र्यक्षस्याउुमानस्य तथा शाख्रस्य गोचरे ˆ 
उक्तन्यायेन संवादिन्नमाः संति हि कोटिशः ॥ १० ॥ 
गरथे-तिस से यद सिद्ध हुआ कि कहे हुए जो दृष्टांत हैं उनसे सं वादो भ्रम किरोड़ों 
प्रकार के हैँ । जिससे प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में भो संबांदी भूप हैं । ओर अल्ञमान 


. जाण के विषय में भी संवादी भूम हैं। और शाख प्रमाण : के विषय में भी संवादी 


' सूमहे॥ १०॥ 
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ई भरम रूप ज्ञान से जब. देव योग करके चांडित पे 





अन्यथा मृत्तिका दारु शिलाः स्ुदेवता। कयम्‌॥ ` `` 
अग्नित्वादिधियोपार्या वर्थ बा योषिदादयः ॥ ११॥ 
अर्थ--ओर जो तू संवादी भम को न मानेगा तो मृत्तिका और काष्ठ और शिला 
और कागज आदि की सूक्तियां फल सिद्धि के लिये पूजने योग्य तेरे मत में कैसे होगी । 
स्वतः देवता रूपता तो उनको नहीं है। छांदोग्य उपनिषद्‌ ` मे और बुहदारएयक उप- 
निषदु में पंचाञ्नि विद्या है । उस विद्या में प्रवाहण नाम राजा ने गौतम नाम ऋषि के 
ताई' कहा है। तहां भ्र्‌ तिः । (योषा वाब गोतमाझिः :पुरुषो चावः गोतमाझ्िः पृथिवी 
वाव गोतमाझिः पर्जन्यो वाब गोतमांग्निरसौ वाव द्युलोको गोतमाझिरित्यादि) 
अर्थे-ङ्गी पुरुष पृथिवी मेघ स्वलोक ये पांच अग्निर है.! इन पाँच को 





'अश्निरु[ ज्ञान कर उपासना करने पर ब्रह्म लोक की प्रापि होती है । 


सो संवादी भम से फ़ल की प्राप्ति केन मानने पर कैसे होगी खी आदि में अभि 
शान तो भमरूप प्रसिद्ध है और मे और का हान. होने से -श्रौर. मन 
आदि को ्रह्मरूप माना है , तहां भूतिः । ( मनोब्रह्म व्युपासीत आदित्यो ब्रह्मत्या 

अथे-मन को ब्रह्मरूप. जानकर, उपाखना करनी , और सूयं को ब्रह्म रूप जान 


“कर उपासना करनी » इत्यादि उपासना हैं सो संबादी भूम रूप हैं ॥ ११॥ 


„अयथा वस्तुबिज्ञानातफलं -लभ्यत प्सतम्‌ । क 
काकतालीयतः सोऽयं संवादिश्रम उच्यते ॥ १° HSE 
अर्थ-शासत्र करके कथन किया हुआ और में और वस्तु काशात 
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द अपरो ज्ञान ज्ञिस को नहीं प्राप्त हुआ उस को उपासना व्यथे नहीं , ओर वेदांत शालो 


ब्रह्म है , ऐसा जो शास्र से पैदा हुआ ज्ञान है सो उपासना का कारण परेद श 


' च्यापकता को न अनुभव करके ॥ १५॥ 
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२७४ ध्यानदीपप्रकरणस्‌ । 

. TNS ह 
स्वयं भ्रमोऽपि संादी यथा सम्यक्‌ फल भद्‌) । 
ब्रह्मतत्त्रोपासनाऽपि तथा मुक्तिफलप्रदा॥ १३॥ 

शंका-ब्रह्म की जो भूम रूप उपासना है उसको यथाथ ज्ञान से प्राप्त होने योर 
जो मोक्ष है उस की कारणता कैसे है । 
उत्तर-संचादी भूम कीं नाई' उस को मोद्धप्रासि में कारणता है। जैसे संवादी. 
मुम आप भूम रूप भी है। पर सम्यकू शात से जो फल मिलता है उस फल को देता है 
तैसे ब्रह्म तत्व की उपासना भूम रूप भी है , पर मुक्तिरूप फल के देने हारी है ॥श 
बेदातेभ्यो ब्रह्मतत्त्वमखंडेक (सात्मकम्‌ ॥ 
परोक्षमवगम्येतदहमस्मीत्युपासते ॥१४॥ | 
शंका-ब्रह्म तत्व को जान कर उपासना कहीं हैं अथवा न जान कर उपासना | 








. कहीं है। जो कदो जानकर उपासना कही है। तो यह बात नहीं बनती ! क्योंकि जासे 


से दी मोक्त की प्राप्ति हो जाती है। तिस से उपासना करनी व्यर्थ है और जो कदो हि. 
ब्रह्म तत्त्व के न जानने पर उसकी उपासना कही है, तो यद भी वात नहीं बनती; 
कयो कि उपासना नाम चित्त की तदाकारता के करने का है , जब बरह्म तत्त्व जानाहँ 
नहीं तो उस में चित्त की तदाकारता नहीं बनती । | 

उत्तर-ब्रह्म की आत्मरूपता के अपयोक्ष ज्ञान से मोक्ष की घाति होती है। ऐप 





से परोक्षरूपता करके घम तत्त्व को जान कर अखंड एक रस ब्रह्म तत्त्व मैं हैँ 
उपासना वन सकती है॥ १४॥ 


्रत्यप्व्यक्तिम उष्ठिरूय . शाख्राद्विप्णवादिसूर्तिवत्‌ ॥ 
अस्ति ब्रह्मति सामान्यञ्ञानमत्रपरोक्षधीः ॥२४॥ a 
अर्थ-जिस ब्रह्म तत्त्व की उपासना करनी है उस ब्रह्म में परोक्त ञान का 
रूप है! बुद्धि आदि का सादी आनन्द रूप ब्रह्म है , ऐसा न ज्ञान कर , सच , 


जैसे शालग्राम आदि रूप प्रतिमा में शारत्र द।रा विष्णु रूपता का परोक्ष शग ' | 


चतुभुजा्यबगतावपि मूर्तिमनुहिलिखन्‌॥ 
अक्षः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्ण मीक्षते ॥ १६ |: 
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` आदि में अग्नि आदि के ज्ञान को भी भूम रूपता होनी चाहिये । तिस से सब व्यवहार 


ह का करके प्रतीत होता है स्थूल अथवा सम भ 
"पो यदद सब प्रतोत द्दोता है सो चेत्य 


| 
पञ्चदशी । २७५ 
| 
शंकः-शाएख् से विष्णु को चतुभंज जाना है। सो ९ 
तिससे शास्त्र से परोक्त ज्ञान होता है। यह कैसे कहते हो । विष्यु चतुभुंज यथायं है। ः 
उत्तर--शाख खे विष्णु को चतुभुज रूप जानने पर भी नेत्रों से विष्ण को | 
चतुभुजता को न अनुभव करता छुआ पुरुष विष्णु के अपरोक्त ज्ञान वाला नहीं होता। . 
जिससे नेत्रां से विष्णु की प्रत्यक्तता को उपासना के समय अनुभव नहीं करता । इस 
से परोक्त ज्ञानी काता है॥ १६॥ | 
परोक्षत्वापराधेन भवेन्नातत्त्वेद्नम्‌ || 


प्रमाणेनेव शास्रेण सत्तमूतेर्बिभासनात्‌ ॥१७। 
_ शंका-विष्णु आदि का जो परोक्ष ज्ञान है सो भूम रुप है। जिस से विष्णु ज्ञान 
विष्णु रूप पदार्थ में नहीं मन की कल्पना रूप है। 


उत्तर--ज्ञान को परोक्ष रूपता से भूम रूपता नहीं होती किन्तु जिस जान का | 
विषय असत्य रूप हो सो ज्ञान भूम रूप दोता है' अप्रमाण से पैदा हुआ । और विष्णु 
में परोक्त ज्ञान तो शास्त्र रूप प्रमाण से पैदा हुआ है शास्र करके जैसा विष्णु का 
स्वरुप है तैसा प्रतीत होता है परन्तु प्रत्यक्ष नहीं प्रतीत होता । तिस से विष्णु आदि 
फे परोक्ष ज्ञान को भूम रूपता नहीं। जो परोक्षज्ञान को भ्म रूपता मानोगे तो पब॑त 






झा अभाव सिद्ध होगा ॥ १७॥ 


सच्चिदानंदरूपस्य शास्राद्गनेऽप्यतुर्लिलर॥ | 
प्रत्यंचं साक्षिणां तत्त ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते॥ १८॥ 
शंका-सख्चिदानन्द रूपता के जनावने दारे शार से पैदा इ जो अशान 
उसको परोक्त रूपता किस कारण से है। र र क 
उत्तर-जिस से सव अन्तः करण वृत्तियों का साक्षी आत्मरूपता ` बह | 
गे नहीं जाना । तिससे उस ज्ञान को पंरोक्षरूपता दै। भूतिः। अ oo 
रद अर्थ--और बहा सच्चिदानन्द रूप है।ओऔर देश बट कर शत y 
त है। आतिः (नित्य द्द तयो को शास र 


ब अथवा अभाव सो सब सत्य है _ क्‍ 





२७६ ध्यानदीपप्रकरणम्‌ । 








रूप ब्रह्म की प्रतीति दोने 'पर भी आत्मरूपता के न ज्ञानने.से के मतो जा को सातार 
गरचुसब नहीं करता॥ १८॥ 
`. शास्रोक्ते नैव ` मार्गेण -सच्चिदानंदेनिश्चयात्‌॥ 


परोक्षमपि तज्ञानं तत्त्वज्ञानं' नतु श्रमः ॥ १६. ॥ 
शंका--जो परोक्षज्ञानी ब्रह्म को आत्म रूपता को नंद्दी जानता तो परोक्त ब्रह्मान 


को तस्व ज्ञानता कैसे है। 
जो'ग्रकार' उस से परोक्ष भी त्रह्मतान ब्रह्म की सच्चिदानंद 


उत्तर--शास ने कहा 
रूपता को जतावता है अर्थात्‌ निश्चय कराता हे तिस. से तत्व ज्ञान है भूम नदी ॥१8। 


रह्म यद्यपि ` शा्रेषु मत्यक नेव वितमस्‌ ॥ 
महावाक्ये स्तथाऽप्येतद्दुर्वोधम विचारिणः ॥२०। ` 
शंका -जैसे शाख सेःब्रह्म कोः सच्चिदानन्द रूपता को जाने है। तैसे-मदावाक्यो 
से ब्रह्म की साक्षी आत्मरूपता.को भी “जानता है।:तिस: से : शास्त्र से -पैदा हुआ जो 
« ब्रह्मान है. उसको अप्ररोक्ष तान रूपता क्यों न हो। 

उत्तर--ब्रह्म यद्यपि शास्रौ मे मद्दावाक्यो ने आत्म रूपता करके कहद दै ।पर | 

तो भी अन्वय व्यतिरेक करके तत्पदाथे और त्वं पदार्थ के विवेक से रहित पुरुष प्रह 
को आत्मरुपता . करके नहीं जान: सकता इस कारण केवल शास्त्र से. अपरोत्त-वार 















नहीं होता ॥ २०॥ 
: देहाद्यात्मत्वविश्रांतौ जाग्रत्यां न इठात्पुमान्‌।।. 
ब्रह्मात्मत्वेन बिज्गातुं क्षमते -मंदधीत्वतः ॥२९॥ ! 





` शंका--सम्यकू.जशान. के ` कारण प्रमाण और वस्तु हैं । सो प्रमाण भी मदावा 
रूप विद्यमान है। और ब्रह्म आत्म रूप वस्तु भी विद्यमान दै।.तिस से.बे दि 
'_अपरोच्त ज्ञान नहीं होता यदद क्‍यों कहते दो । कक 
उत्तर--्रह्म और आत्मा की एकता के अपरोक्त ज्ञान.का विरोधी देह ४ दिया कै 

में आत्मता भूम है । उसके विद्यमान रहते पुरुष हठ से ब्रह्म को आत्मरूपता से 
. को समथ नहीं होता मन्द बुद्धि होने से । तिस: से देह इन्द्रिय आदि में आ | 
` निवारण वास्ते विचार अवश्य करना -चाहिये। क्यों कि वे विजार $ ह 
` होता॥२१॥ ; 50 
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ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शाख्रदरिनः Ww. ; 
« अपरोचदौतबुद्धि! ` परोचाद्ेतबुद्यचुत्‌॥३२। | 


| पञ्चदशी । र 


~ 
तत यकि 
रा १५ सा सका ना 





५ | 5 ः देह्‌ छः मे आः 
| शंका जो ह इंद्रिय आदि में वा भूम अपरोक्त ब्रह्म आत्मज्ञान का प्रति- 
| बंधक है। तो देत भूम को अद्वितीय ब्रह्म के परोक्त शान की भी प्रतिवंधकता हो । 
| उत्तर--ञ्रपरोच्त छेत भूम अपरोक्ष अठेत ज्ञान का प्रतिवंधक है। और परोक्ष 
` हवेत ज्ञान का प्रतिबंधक नहीं । तिस से शास्त्र में श्रद्धा वाले पुरुष को शास्त्र से परो- 
द ज्ञान होता है॥ २२॥ 
अपरोक्षशिलाप्रुद्धिन परोक्षेशतां चुदेत्‌॥ 
| प्रतिमादिषु विष्णत्वे कोत्रा विप्रतिषद्यते ॥२३॥ 
अर्थ--जैसे अपरोच्त शिला ज्ञ.न परोक्त ईश्वर शान का प्रतिबंधक नहीं प्रतिमा _ 
श्रादि की विष्णरूपता में किसी का विवाद नहीं। अर्थात्‌ प्रतिमा में परोत्त विष्ण 
शान हो जाता है। २३७ 

अश्रद्धालोर विश्शासों नोदाहरणमहंति ॥ 

श्रद्धालोरेव सर्वत्र वेद्केष्वभिकारतः ॥२४॥ 
शंका--कोई एक श्रद्धा से रहित पुरुष प्रतिमा में विष्णु की परोक्ष शञानता मे 
विवाद करते हैं । तिससे आप कैसे कहते दो कि प्रतिमा की दिष्युक्पता॥ क 
बिवाद नहीं करता । [ 











उत्तर--अ्रद्धा से रहित पुरुष का विवाद द्वृष्टॉत के योग नहीं । जिससे वेद कर | 
द्वा वाले का अधिकार है॥ २४ ॥ 


हे करके कहे हुए कर्मों में और उपासनाओं में थ 
प्रीपदेशन परोक्षज्ञानमुद्गवेत्‌ ॥ 


विष्णपृत्युपदेशाहि न मीमांसामपेक्षते ॥ ११ ॥| 
अथ--तिस से भ्रद्धा वाले पुरुष को यथार्थ वक्ता के उपदेश से .एक वार दी 
परोत ज्ञान होता है। शिज्ञा में विष्णु रूपता का उपरेश विचारको नहीं चाहता रशी 
कर्मोपास्ती विवायते शे याविनिर्णयात्‌ ॥ 
बहशाखाविम्रकोणे नि है प्रशुनरः॥ २६ || 


।तो शाख मं 
शंका--जो के उपासना का उपदेश विचार को नहीं चाहता ] 


' के विचार क्‍यों करे हैं । 
। भक संशय दोते है, लिस से उन के 


उत्तर--करने योग्य कम और उपासना मे अनेक 
वास्ते विचार किया है, इनमे संशय कयो होते हें! वेरो की अनेक 
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होती है ॥ २६॥ 


सिद्ध दो । 





२७८  ध्यानदीपप्रकरणम्‌ । 









तहां तहाँ कथन किया जो कर्म और उपासना है उसको पक स्थानमे एकट्ठा कर निसं 
करने को अठ्प बुद्धि पुरुष समरथ नहीं होता ॥ २६॥ ` 
नि्णीतोऽथः करपसूतरग्रेथितस्ताबताऽस्ति कः ॥ 
विचारमंतरेणापि शक्ताऽतुष्टातुमंजसा ॥ २७॥ द 
` शंका--ज्ो कर्म और उपासना का स्वरूप निर्णय नहीं होता तो इनकी अकतंब्य- 
ता प्राप्त हुई । क्‍ 
उत्तर--जैमिनि आदि मुनीश्वरोने कमं ओर उपासनाके करने का प्रकार निश्चय | 
कर के कल्प सूतौ में लिखा है उनके लिखे में श्रद्धा वाला जो पुरुष है सो विचारसे 
बिना भी कमं आदि के करने को अच्छी तरह समथ होता है॥ २७॥ 
उपास्तीनामतुष्ठानपाषग्र थेष वर्शितिस ॥ दे 


विचाराक्षममत्याशच तछ त्वोपासते शुरो? ॥ २८ ॥ 
शंका-जैमिनि आदि मुनोश्वरोंने कल्प सूत्रोम उपासना का विचार नहीं किया 
तिस से उपासना केसे बने । 
उत्तर-त्रह्म वसिष्ठ आदि मंत्र कल्प नाम ग्रंथों में उपासना की कतंव्यता का 
प्रकार कहा है, उसके विचार में जो असमथ पुरुष हैं अस्पदादि सो कल्प ग्रंथो में कहा 
जो उपासना का प्रकार उस को गुरु के मुख से जानकर उपासना के करने को समय 
होते हैं ॥ २८॥ ~ 


वेद्बाक्यानि निर्णातुमिच्छन्मीमासतां जनः ॥ 
आप्तोपदेशमात्रेण झ्नुष्टानं हि संभवेत्‌ || २९ ॥ 


शंका--जो कल्प ग्रंथो में कहे हुए प्रकार से उपासना करने को समर्थ दोता है 
तो अब कल्प ग्रंथों के बनाने हारे पुरुषों ने वेद वाक्या का विचार क्‍यों करा है। 


उत्तर--अपनी चुद्धि के परचावने को करा है और उपासना की. कर्तव्यता र ! 
सिद्धि वास्ते नहीं करा, उपासना की कतंव्यता तो यथार्थ वक्ता के उपदेश से रिं. | 





त्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्ैवं विचारेण विना नणाम्‌ ॥ 
आप्तोपदेशमात्रेण न संभवति कुत्रचित्‌ ॥ ३० ॥ व 
[व्रह्म की उपासना की नाई' ब्रह्म साक्षात्कार भी उपदेश मातर ले है 


पञ्चदशा | २७९ 
छप | 

उत्तर--मलुष्यों को बे विज्वार के जैसे उपासना उपदेश भात्र से सिद्ध होती है 
तैसे ब्रह्म साक्षात्कार उपदेश मात्र से वे विचार के कदी भी लिद्ध नहीं होता । अर्थात्‌. 
सत्ययुग में भी ओर कलियुग में भी और काशी में भी और कुरुषे में भी विचार से. 
त्रम का अपरोक्षज्ञान होता है । 


` अथे-किसी काल में और किसी देश में वे विचार के ब्रह्म का अपरो ज्ञान 
नहीं होता ॥ ३० ॥ 
परोक्षज्ञानमश्रद्धा परतिवक्षाति नेतरत्‌ ॥ 
अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः ॥ ३१॥ 

_ अर्थ--जिस कारण से अश्नद्धा परोक्षज्ञान का प्रतिबंधक है, अविचार प्रतिबंधक 
नहीं, इसी कारण से अश्रद्धा के निवृत्त होने पर यथार्थ वक्ता के एक वार ही उपेश 
से परो्षज्ञान द्दोता है, और अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबंधक अविचार है, सो विचार से 
| ` निवृत्त होता है, तिस से अपरोच् ज्ञानकें लिये विचार करना चाहिये ॥ ३१॥ | 

तिचारयाप्या परोक्षेण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत॥ 
आपरोक्ष्यावसानत्वाद् यो भूयो विचारयेत्‌ ॥ ३२॥ 
शंका--विचार करने पर भी जो अपरोच् ज्ञान न हो तो क्या करना योग्य हे । 
उत्तर--फिर भी बिचार करना योग्य दै, विचारले मित्र और कोई अपरीक्ष रा 
| ` का कारण नहीं, जव तक अपरोक्त ज्ञान न प्राप्त हो तब तक ब्रह्म आत्मा की एकता के 
लिये, वारंबार विचार करना ॥ ३२॥ . GE 
विचारयन्नामरणं नेवात्मानं लमेत चेत्‌ | 
जन्मांतरे लभेतैव प्रतिबन्धक्षये सतिं ॥ २२ ॥ द 
शंका--जो बारं बार विचार से भी इस जन्म मे अपरो ज्ञान न हो तो विचार 
` व्यथै होगा । | 
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। | उत्तर-ज्ञो पुरुष मरण पन्त विचार को करता हुआ र आत्मा pe 
| नात हो तो जन्माँवर में आत्मा कें साक्षात्कार को मत हीता है प्र ध केः 

ड 'प्र॥ ३३ ॥ | a 

इह वाञ्य्ुत्र वा ब्रिद्य ववं सूत्रकृतोदितम्‌ 

भृएवंतोऽप्यत्र वहवो यज्न विरिति श्रुति ॥ रध ॥ 


२८० ४यानदी पप्रकरणस्‌ । 


RR अ न्‍िणयनिशि न मन यश एप ए77 
SS i ——् ej 


छाथ--यह वात आपने कैसे जानी कि इस जन्म मै विचार करने से जन्माँतर 

मे आत्मसाक्षात्कार दोता है, प्रतिबंध के नष्ट होने पर १ व्यास जी के वचन से हमने 

' जाना है व्यास जी ने अपने ब्रह्म सूज में यह कहा है कि जो पुरुष ब्रह्म आत्माके विचार 

करने हारा है उस को जो इख जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति में कोई प्रतिबंध न हो तो इसी 

जन्म में व्रह्म साक्षात्कार दोता हे, जैसे जनक आदि को विचार से इसी जन्म में व्रह्म 

सततात्कार हुआ, और जो इस जन्म तै ब्रझ साचात्कारमे कोई प्रतिबंध हो तो इस जन्म 

भें किया जो विचार है उससे जन्माँतर में ब्रह्म साक्षात्कार होता है, असे वामदेव को 

इस जम्म के विचार. से जन्माँतर में ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, प्रतिबंध के रहते इस जन्म 

में ब्रह्मताज्ञास्कार नहीं होता, इस में कठवज्ली उपनिषद्‌ की श्रूति भी प्रमाण है सो 

कहती है. कि अवण करते हुए भो विचार करते हुय भी प्रह्म को अपरोज्त नहीं जान 

सकते प्रतिबन्ध के वश से ॥ ३४ ॥ ब 

` गभं एवं शयानः सन्‌ वामदेवोऽबवुद्धवान्‌ ॥ | 

एरबाभ्पस्तविचारेश यद्वदध्ययनादिषु २५ ॥ 

र्थ प्रतिवन्ध के वश से इख जन्मे श्रवण मनन निदिध्यासन करने हारे पुरुष _ 

है जो ब्रह्म सातात्कार न ददो तो प्रतिबंध के नष्ट होने पर जन्मांतर मै ब्रह्म अपरो _ 

जान होता है। इस अर्थ में पेतरेय उपनिषद की भ्रू,ति भी प्रमाण हे । उस में यहद कहा _ 

है कि वाम देव नाम ऋषि गर्भ में बोस करता हुआ ऐसे जानता भया कि मै इन | 

देवताशों के सब जन्म जानता हूँ। अर्थात्‌ जो देवताओं के जन्म से पूर्व विद्यमान | 

सो उनके जन्म को जानता है उनके जन्म से पूर्व विद्यमान तो ब्रह्म तत्व है । सो द्र 

' तत्य मैं हँ । तिस से पूर्व जन्म में जो विचार किया था उस विचार से गर्भ में ही | 

-चामदेव को ब्रह्म साक्षात्कार होता भया । इस जन्म में ज्ञान की न उत्पत्ति ओर जन्म 

तर में प्राप्ति इस में इुष्टान्त जैसे अध्ययन आदि में ॥ ३५॥ | 

बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेतपुनः ॥। 

दिनांतरेऽनधीत्यैब पूर्वाधीतं स्मरेत्पुमान्‌ ॥३६। | 

अथ्थ-जैंसे किसी पुरुष ने वेद की ऋचा कंड करने का आरम्भ करा दिल 

' बहुत वार घोष ने पर भी जो ऋचा याद्‌ न हुई । तो दूसरे दिन मे ऋचा कंठ ही ञव 
है चे घोषे पूर्वदिन के घोषणे के प्रभाव से ॥ ३६॥ _ “र 


















कालेन परिपच्यंते कृषिगभांद्यो यथा ॥ 
तद॒दात्मविचारो5पि शनेः कालेन पच्यते ॥३७॥ 
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प्राप्त होता ॥३८॥ 
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पञ्चदशी | 





| अथर असे खेती और गर आदि काल करके 
नहीं पकते तैसे आत्मविचार भी एक दिन मे परिपक्क 
से धीरे २ परिप होता है ॥३७॥ 
पुनः घुनविचारेऽपि त्रिविधः तिवंधतः ॥ | 
; न वेत्ति तच्चपित्येतद्गा तिके सम्यगीरितम्‌ ॥३८॥ 
अथ--वइुत वार आत्मतत्व को विचार ने पर भी प्रतिबंध के वश से आत्म 


साक्षात्कार नहीं होता, यह बात वार्तिककार सुरेश्‍वराचायं ने भी कही हे वारंवार 


विचार करने पर भी तीन प्रकार के प्रतिवंध से पुरुष तस्व के साक्षात्कार को नहीं 


कुतर्तञ्ज्चाननिति चेत्तद्धि बंधपरिक्षात्‌ ॥ 
असावपि च भूतो वा मावी वा बतेतेऽथवा ॥ ३६ ।॥ | 
पूर्व विचार के करने पर ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं होतो और अब उत्पत्ति 
होती है इस में कारश क्या है इस प्रश्‍न का यह उत्तर है। पूव ब्रतिवन्ध था उस से 
विचार करने पर भी ज्ञान न भया । अब प्रतिबंध नष्ट हो गया है इस से अपरोच ज्ञान 
पैदा हुआ है। सो प्रतिबंध त.न प्रकार का है। एक भूत दूसरा भावी तीसरा 

वत्तमान ॥ ३४ ॥ | , 
अधीतवेदवेदाँ ऽप्यत एव न मुच्यते ॥ 

,  हिरण्यनिषिदृष्टां।दिदमेव हि दशितम्‌ ॥ ४० ॥ ड 
अर्थ--पढ़ा हे वेर और चेर का अर्थ जिसने सो भी पुरुष इस तीन प्रकार के 
मतिवन् के विद्यमान होने से मोद्ध को नहीं प्राप्त होता। प्रतिबंध के रहते शान नहीं 
होता यह बात छाँदोग्य उपनिषद्‌ में भी करी है। तहाँ तिः ( हिरएय र निहितम 
जशा उपर्थृपरि संचरन्तो न विंदेयः एवमेवेप्राः सर्वाः प्रजा अहरदत्र लक गच्छेत्स 
गहाल.कं न विदृत्यन॒तेन हि प्रत्यूढाः ) 
अर्थ-जैसे किसो पुरुष के.घर में 
की हे न प्राप्त होता । कंगाल रहता है। उस स्मा के अज्ञान का काया 57 
नी जप प्रतिबंध है। इसी प्रकार ये सब प्रजा दिन २ a अह कहर ।य 
प इस ब्रह्मलोक को नहीं जानती । मिथ्या रप शरज्ञान से ढको हुई ॥ 3० ॥ | 
इ ३६ 


बहुत सारा छुबणं दव रह है परन्तु उस 
व हीं है। तो के इुआ भी उस स्तरण 
"षे को उसका ज्ञान नहीं है। तो वह पुष उसके ऊपर फिता डुआ 3 


लोक को प्राप्त होतीं हे | 


परिपक होते हैं एक दिन में . 
नहीं होता । वारंवार विचार ने . 


| 


२८१ | 
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- य |} | 
अदीतेनापि महिषी स्नेहेन प्रतिवंधद।।॥ ` | 
भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥४१॥ 


अर्थ-अब अतीत प्रतीत प्रतिबन्ध कहते हैं । एक कोई संन्यासी संन्यास ग्रहण से 
पूर्व शदस्थ अवस्था मे एक भेस में स्पेद वाला होता भया। परचात्‌ वद संन्यास लेकर 
श्रवण करने लगा तव उसका चित्त भंस में लगा रहे । आत्मतत्त्व मनन उसे नहो। 
जो शुरु ने उपदेश करा था उस मोह से पैदा छुआ जो प्रतिवन्ध उस 'से आत्म सा 
च्ास्कार को न प्राप्त हुआ येसो कथा लोक में खुनी है॥ ४१॥ [ 
अजुसुत्य गुरुः स्नेहं महिष्यां तत्त्वमुक्ततान्‌ ॥ 
ततो यथाबद्व देष प्रतिबंधस्य संक्षयात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--ज्ञो अतीत पदार्थ भी प्रतिवन्ध करता है तो अतीत परार्थ में मोहवाते | 
' पुरुष को ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? उस संन्यासो का जो गुरू आत्म तत्व के 
पदेश के करने हारा सो अति दयाल था उसने उससे पूड़ा कि हमारे उपरेश से 
तुझे आत्म तत्त्व का साक्षात्कार नहीं हुआ इस से इम जानते हैं कि तेते उसका मत _ 
नहीं करा । तेरे मन में किसी और पदाथ का चितन होता है।.तब वह बोला कि भं 
मै मेरा चित्त लगा छुशा है। तब उसके गुरु उसका भेस मे स्तेह जानकर यह कर 
भये कि तू यह उपासना कर थर भल त्र में हूँ उस में उसका चित पझाग्र हुआ | 
उससे उसके चित्त में यह - भावना इृढ़ हो गयी कि में मेंस हूँ तब उसके गुरु उसमे 
कहते भये हे भस रूपे ब्रह्म हमारी बात को सुनकर हमारी कुडी से बाहुर जा तब वह 
. अपने शुरू से बोला | मेरा शरीर बड़ा मोटा है और मेरे सींग बड़े हैं और कुटी की 
दरवाजा छोटा है । तिससे मैं कैसे कुटी से बाहर जाऊं। तब उसके गुर बोले पिए 
महिषा रूप नहीं । उसकी भावना से तू अपने को महिषी रूप मानने लगा है। वा | 
से तू मजुष्य रूप है। जल के पात्र में अपने मुखको देख । पेसे कहकर उसकी 5 
पात्र दिया । उस में उस ने अपना मुख देखा । और जाना कि में मचुष्य है 
नहीं । तव उसको गुरु उससे बोला कि हे शष्य ! जैसे महिषो की भावना से वूड 
को महिषी रूप मानता था तैसे ब्रह्म की भावना से तू ब्रह्म रूपता को प्राप्त दगा. । 
ऐसे उपदेश करने से उस सन्याली का महिषी में स्वेहरूप प्रतिबंध नष्ट हो गया | 
तिलसे वह संन्यासी गुरू ने जो उपदेश करा था व्रह्म तत््वका उसको अपरोध्तरूप 
जानता भया । तात्पर्ये य॒ है कि उपासना से भूत प्रतिबन्ध का अभाव दोता Rl 
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प्रतिबंधो वतमानो विषयासक्तिलक्षण: ॥ 


प्रज्ञामांध' कुतकश्च विपर्ययदुराग्रह!॥ ४३ ॥ 

अथे -इस प्रकार अतीतप्रतिबंध को दिखा कर, अब बर्तपान प्रतिबंध दिखाते हैं 

बतेमान प्रतिबंध चार परकार का है, एक चित्त की विषयों में आसकि, दूसरा बुद्धि की 

मंदता, अर्थात्‌ गुड और शास्र के उपदेश को न समभना, तीसरा श्र्‌ ति.विरुद्ध युक्तियाँ 

सेश्रुतियों के अथो का अन्यथा चितन करना, अर्थात्‌ पृवंपक्ष की युक्तियों में बहुत रुचि 

._ होनी इसका नाम कुंक है, और चोथा दुराग्रह, अर्थात्‌ आत्मा कतां है भोक्ता है और 

ज्ञगत्‌ सत्य दै, उसमें युक्ति से रहित ह रखना, इन चार प्रतिवंधों में एक के रहते भी 
ब्रह्म साक्तात्कार नहीं होता ॥ ४३॥ 

रे चे चे 
शमादय ¦ श्रवणाद्यं शच तत्र तत्रोचितः त्तयस्‌ ॥ 


नाते3स्मिन््रतिबंधेऽतः स्वस्य ब्रह्मसमश्नुते ॥ ४४ ॥ 
| अथे--इस वर्तमान चार प्रकार के प्रतिबंध की निवृत्ति किस से होती है! शम | 
` दम उपरति तितित्ता समाधि इस से विषयासकिरूप प्रतिबंध का नाश होता है, और 
| वारंवार श्रवण करने से बुद्धि को मंदता नष्ट होती है, ओर आत्ममनन से कुतकरूप 
` पतिबंघ का नाश होना है, और निदिध्यासन से विपयंय दुराग्रहरूप प्रतिबंध का नाश 
` होता, इन साधनों से प्रतिबंध के दूर होने पर आत्मा की ब्रह्मरुपता को परोक्त अजः 
| भव करता है ॥ ४४॥ 
आगामिप्रतिवंधस्प वामदेवे समीरितः ॥ 
एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य ग्रिजग्मभिः ॥ ४४ ॥ 
| अथे अव आयाप्ी प्रतियंय को कहते हैं, अवश्य जम्माँतर के देने दारा जो 
` पर्य कमं है सो भावी प्रतिबंध है, सो वामदेव ओर जड़ भरत को हुआ है, उसका 
` पै भोग नाश नहीं होता । तिसले उसके नाश मै काल का नियम नहीं, जिससे बामदेव 
. का एक जन्म कर के , और जड़ भरत का तीन जन्मों कर के भावी प्रतिबंध नष्ट 
हैआ है॥ ४५ ॥ Me 
योगश्रह्ृरय गीतायामतीते वहुजम्भनि || 
| प्रतिबँधक्षय: प्रोक्ता न त्रिचारोऽप्यतर्थकः ॥ ४३ ॥| 
| शंका--एक जन्म करके वामरेव का और तीन जन्मा करके जड़ भण्त का भावी 
| 'षिवंध ष्ट हुआ यह काल नियम तो आप कहते हो, तिससे यह कयौँ कहते हो कि ` 


| ड वीः भत्तिबेंध के नाश से काल नियम नहीं। | 
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> 
उत्तर-गीता में यद कहा है कि वहुंत जन्यौ के वीचने पर मी प्रतिवंध के क. 
होने पर योग भ्रष्ट करो मच्छ की प्रा स्ति होती है, यग भ्रष्ट नाम उसका है, जो पुरुष र ः 
साक्षात्कार करने को विंचार में प्रवृत्त हुआ है, ओर वह्म साज्ञास्कार पर्यन्त विचार से 
रहित होने से व्रह्म साक्षात्कार को न प्र होता हुआ मर गया है। 
' शंकां -जो योगम्रष्ट को बहुत जन्मों के बीचने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ते. 
उससे पूर्व करा जो तत्त्व विचार है सो निष्फल हुआ । 





उत्तर-.₹्विचार निष्फल नहीं, प्रतिबंध के नाश होने से पं'छे अपरोक्ष जार. 

रूप फल उत विचार का है॥ ४६॥ . | [ 
प्राप्य पुएयक्गृतां लोझानात्मरवविचारतः ॥ 

शुचिना श्रीमतां गेहे साभिलांपोऽभिजापरते ॥ ४७॥ | 

अथ--छो गीता में जैसे कहा तैसे खुन, योग भ्रष्ट पुरुष आत्मतत्त्व विचार 

प्रभाव से पेसे उत्तम स्वर्ण को प्राप्त होता है जिस संत्रग को अश्वमेध आदि यज्ञा के कर 

ने हारे पुरुषःप्ात होते हैं उस स्पर में बहुत काल खुख को अनुभव कर अंत में मदु 

जन्मको प्रार होता है, स्त्रां से शिरा जो योगप्रष्ट है सो दो प्रकारका हे, एक विषयो | 

को कामना वाला एक विरक्तचि त, विषयों की कामनावाला जो योग प्रष्ट है सो गता. 

पिता करके शु 6 शरीर अति घन वाले राजे आदि के घर में जन्म लेता है ॥ ७७॥ 


अथा योगिनाप्रेव कुले भत्रति धीमता ॥ | 
निस्पृहो ्रह्मतत्दस्य विचारात्तद्धि दुलभम्‌ ॥ ४८॥ 


अथ--ओर जो योगध्चष्ट पुरुष विरक्तचित्त होता है, तो ब्रह्म विचार के प्रतीप से 
आत्मज्ञानवान्‌ ओर चित्त की एकाग्रता वाले दिरक्त सुनीशवरो के घर में जन्म लेता ह्‌ | 





हैं सु 
यहद जन्म अति दुलभ है, थोड़े पुएयों से नहीं मिलता ॥ ४८॥ 


ततं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम ॥ 
यतते च ततो भूयस्तस्प्रादेतद्धि दुलभम्‌ | ४९ ॥ 
EE अधे-उसकी दुलेभता को कहते हैं, ज्ञिस कारण से पूर्व जन्म में करा ज्ञो 
यार था इस जन्म में शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, केवल ब्रह्म भ्रभ्यास को ही 
धाप्त होता, किंतु पूर्व जन्म के प्रयत्न से अधिक प्रयत्न करता है, अर्थात्‌ बह्म अभ्या { 
` बहुत पुरुषाथ करता है तिस कारण से यह जन्म दुलेस है॥ ४६॥ | f 








पश्दशी । २८५ | 
` पू्राभ्यासेन तेनेव हियते हवशोंजपि सः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां. गतिम ॥ ५० ॥ 


अ4--पूर्व जन्म के अभ्यास के पुरुषार्थ से इस जन्म के अभ्यास के पुरुषार्थ की 
प्रिता में कारण कहते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष अपने चित्त में यद विचारता है कि जो में 
इस अभ्यास में माद कहूंगा तो जन्म आदि दुःखों की प्राप्ति होगी इस से अभ्यास 
में भ्रधिक पुरुषां करता है, और जिस योग भ्रष्ट कां चित विषयास ऊ है उसको पूव 

` अभ्यास ने जोरा जोरी ब्रह्म अभ्यास में जोड़ दिया है उसकी जो ब्रह्म अभ्यास में इच्छा 
. नहोतो भी जैसे नदी के प्रवाह में तंरने हारा जो पुरुष है उस मे गोते खाने की वा 

। बहने की इच्छा नहीं भी करी पर नदी के वेग से बह जोरा जोरी गोते खाताहै और वह 
 भीज्ाता है इख प्रकार अनेक जन्मों में करा जो ब्रह्म अभ्यास का प्रयल है उस करके 
ब्रह्म साक्षात्कार को प्रात दता हुआ उस ब्रह्म साक्षात्कार में मोचको प्राप्त होताहै ॥५०॥ 
ब्रह्मतोकाभिवांदायां सम्यक्‌ सत्यां निरुध्यताम्‌ ॥ . 

j विचारयेद्य आत्मानं न तु साक्षात्करोत्ययम्‌ ॥ ५१ ॥ 

` श्र्य-एक भावी प्रतिबंध और भी है उसे कहते हैं। जिल पुरुष को पू ब्रह्म लोक को 
. कामना थी उस करके ब्रह्म लोक की प्रापि वास्ते उपासना करी उस उपासना से चित्त 
| 'ाग्रतो होने से, ब्रह्म लोक में वेराग्य हुआ तो बह व्रह्मलोक की हृढ़ कामना को रोक 
` कर आत्मा के विचार को करने लगा। ऐसा जो पुरुष है.उस को आश्म साक्षात्कार 
' भेह होता ॥ ५१ ॥ 





वेदांतविज्ञानसुनिश्चिताया इति गारः ॥ 


f ब्रह्मलोके स करपाते व्रणा सह मुच्यते ॥ ५३ ॥ , 
जो. ब्रह्मलोक की कामना वाले पुरुष को कामना के त्यागने से आत्मा 
पार केरने पर भी आत्मसात्षात्कारं नहीं होता तो उसकी मोक्ष कदी भी न 
| न चाहिये । ( 


उत्तर-प्रह्म लोक में उसको ज्ञान को प्राप्त दोता है, कल्प के अंत में ब्रह्म ज़ी क £”! 


| दिदे सुक्ति को प्राप्त दोजाता है, जिससे शाख में यह कहा Sh 
क क (न॑ सुना निश्‍्चितार्था संन्यासयोग़ाद्यतयः शुद्धल त्वा ॥ ते ब्र तु 


पराभुता पंर्सुच्यंति संवे ॥ ब्रह्मां सर्द ते सब संग्राप्ते प्रति संचरे॥ पर 








“२८६ ध्यानदीपप्रक रणम्‌ । 
+तततततत्त्त्त्ू जज जलडडछू | 
गर्य-वेदाँत के विचार से यह शान जिनको निश्चित हुआ है कि जगत्‌ झा ३ | 
आत्मा ब्रहम रूप है, ऐसे जो पुरुष हैं त्याग से और योग से झुद हुआ है अंतःकरण जिर : 
का ऐले जो संन्यासो हैं सो वा जो के जिरेद होने के समय ब्रह्मलोक में ब्रह्म सान्त 
त्कार को प्राप्त होते हुए सब ही विदेह मुक्ति को प्रान्त जाते हैं ॥ १॥ और सप्रति झी | 
कहती है, जो पुरुष चेरांत के विचार से और त्याग और योग के बज से ब्रह्म लोक गे 
प्राप्त हुए हैं सो सव उस लोक में ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हुए उस से इत | 
हुए. मददाप्रलय के प्राप्त होने पर ब्रह्माजी के विरे मुक्ति के खमय त्रझाजी के साथ ही | 
विदेह मुक्ति को प्राप्त दो जाते हैं, तात्पयं यह है कि ब्रह्म लोक की बांडा ही उन को | 
ब्रह्म ज्ञान में प्रतिवंधर्क था । और व्र लोकरे भोग देने हारा घारञ्य कमें प्रतिवंघक धा, | 
सो दोनो ब्रह्म लोक के मिलने पर निन्नत्तद्दो जाते हैं । तिख से ब्रह्म लोक में उसको पूवं ' 
विचार से चाहे व्रह्माजी के उपरेश से ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रझ़ खाज्ञात्कार को | 
एप्त होता हुआ जीवन्मुक्ति को भोक्ता है, ओर अंतमे विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाता | 
है, इतने कर के यह कहा कि-विचार के करने पर भी प्रतिबंध के प्रभाव से इस जन्म में | 
ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता ॥ ५२॥ | 
केपांचित्स विचारोऽपि कमणा प्रतिबध्यते ॥ 
श्रवणायापि बहुभियों न लभ्य इति श्रतिः ॥ ५३ ॥ | 
अथ--ओऔर तीव्र पापौ वाले पुरुषों को ब्रह्म विचार भी दुर्लभ है। अर्थात्‌ = ५ 
को ब्रह्म बिचार भी नहीं प्रात होता । इसी अथे को कठबलल्ी उपनिषदु में कहा है! | 
अनन्त पापों के प्रभाव से श्रवण रूप विचार के लिये भी परमात्मा का लाम | 
नहीं होता ॥ ५३ ॥ 


अत्यंतवुद्धिमाँधाद्वा साम्या वाप्यसंभत्रात्‌ ॥ 


यो विचारं न लभते ब्रझोपासीत सोऽनिशम्‌ || ५४ ॥ | 
--विचार मे जिस की समं नदीं और उस की इच्डा हे उसको प ; 





























है 
... उत्तर--इस का उत्तर तो हमने पूव कहा है ,कि विचार में असमर्थ जो ६६ | 
है सो गुरु अदण कर निर्ण वहा की उपःसना बरे। उब ड के उत्तर को ह र 
कहते हँ । विचार की न प्राति में कारण दो हैं एक बुद्धि की अत्यन्त मंदता श्र ही ४ 
सामग्री का ऋक्षाव । सो समग्री का अभाव यह है। ब्रह्म क्त्व के उपदेश द | 
गुरू की प्राप्ति न दोनी । और अध्यात्मशास्त्र प्राप्त न दोना अर इनके न £ ब ड a 
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पञ्चदशी । २८७ 
, भ्वी शरीर में रोग रूग जाना शिष्य के 
हो जाना । जैसे याज्वल्कप्य और वसंपः ह शा 
TS ` पसपप्यन का । अथवा शिष्य की गुरु में दोष दृष्टि | 
हो जानी । जैसे इन्द्र की दृध्यंगायवंण ऋषि में अथवा गुरु की शिष्य में अनघिकारी 
बुद्धि र ज्ञानी । अथवा | देश में राज आदि का उपद्रव होना। अथवा | शिष्य को 
उपरेश अवण का समय न मिलना । अथवा गुरू को उपदेश करने का समय न मिलना 
इस सामग्री के 5भाव से जो विचार को नहीं प्र।प्त हो सकता निःण 
की उप(सना करे ॥५४॥ एचो इ लितास 
९ | « [ 
निगुणब्रह्मतत््वस्य न ह्य पास्तेरसंभत्रः ॥ 
सशुणत्रह्मणी वात्र प्रत्ययाबृत्तिसंभवात्‌ ॥ ५५॥ 
शंका-निशु ण व्रह्म की उपासना नहीं बनती । जिससे वह गुणों से रदित है। 
उत्तर--उपासना नाम तो चितवृत्तियो की नरी धारावत्‌ प्रबाद्दाकारता का है। 
सो जैसे सगुएब्रहझ में होता हैं । तैले निएंण ब्रह्म में भी होई सकती दै ॥ ५५ ॥ 


अवाङ मनप्तगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्तदा ॥ 


अराङ मनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत्‌॥ ४६ ॥ 
। शंका--निगंण ब्रह्म की उपासना नहीं बन सकती। क्यों किं जो चित्त का 
4. विषय होता है उसकी उपासना होती है। और ब्रह्म तो मन वाणी का विषय नहीं । ` 
| उत्तर-- यह दोष तो ज्ञान पद्ग मैं भी समान है। जिससे ज्ञान उसी बस्तु का 
होता है जो मन वाणी का विषय है। और ब्रह्म तो मन वाणो का विषय नही । तिस. 
से ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं वनता अ 
दागाद्यगोचराका रमित्येवँ यदि वेत््यसाँ ॥ 


दागाच्ागोचराकारमित्युपासीत नो इत ॥ ९० || 
शंका--त्रह्म का ज्ञान तो बनता है । क्‍यों कि ब्रहम मन बाणी का विषय नहो यह 
। भाने को समरथ होता है। pa 

ह स गुणस््ुपास्यत्यांरि वेद्यत्वतोऽपि तत्‌ ॥ ४ 

ेदय' चेहललक्षणादत्त्या लि समुपास्यवाम्‌ ॥ + हे 
' शंका--ज्ञो ब्रह्म उपासना के योग्य होगा तो.उरको सगुणता प्राप्त हग । 


बत्तर-ज्ञो ब्रह्म जानने के योग्य दोगा तो उसको सगुणता प्राप्त होगी। ` 












२८८ ध्यानदी प्रकरणम्‌ । | | 
- शंका-जहत्‌शअजहत्‌ लक्षणा के मानने से ब्रह्म को शान कर के शेयता के रहते झी | 
- सगुणता की प्राप्ति नहीं दोती। _ | 
_ उत्तर-तक्तणा करके जो लक्ष्य है उसकी उपासना भी बनती हे ॥५८॥ 
. ब्रह्मविद्धि. तदेवत्वं न त्विदं सम्नुपासते ॥ 
.-इति श्रतेरुपास्यस्वंः निविद्ध ब्रह्मणो यदि ॥ ५६ ॥ 
शंका--त्रह्म को उपासना योऱ्यता का शति ने निरे करा हे। तद्द श्रक्ति | 
( यन्मनसा न मजुते ये नाहुमंनोमतं तदेव. ब्रह्म त्वं विदि नेदं यदिद्‌सुपासते) भ्रथ-ज्ञो | 
मन करके मनन. नहीं होता और जिस करके मन ज्ञाना जाता हे । उसको ब्रह्म जान और | 
जिसकी जीव उपासना करते हैं सो ब्रह्म नदीं इस प्रकार के न उपनिषद की ति ' 
उपासना योग्य वस्तु को अहारूपता का निषेध करती है इस से ब्रह्म उपासना के | 
योग्य नहीं |५8॥ . | 
त्रिदितादन्यरेवेति श्रते े्यत्वमस्य न ॥ 
यथा श्रुत्येव वेद्यं चेत्तथा श्रत्याऽप्युपास्यताम्‌॥ ६० ॥ 
. उत्तर--केन उपनिषद्‌ की रति ने.जेसे उपासना योग्य को ब्रह्म रूपता का | 
निषेध किया है तैसे ज्ञान योग्य को भी ब्रह्मरूपता का निषेध किया है। तहाँ भूतिं | 
केनोपनिषद्‌ की । अन्यरेव तद्बिदिता दथो विदिता दधीति ) अर्थ-ज्ञान का जो विषय | 
है उससे ब्रह्म भिन्न है और अज्ञान का जो विषय है उससे भी ब्रह्म भिन्न है । 


शंका-शान और अज्ञान के विषय से जो भिन्न है सो ब्रहम है ऐसे जो भूतिं | | 
कद्दती है तो तेसे ही ब्रह्म जानने योग्य है तिससे ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हुआ। | 
उत्तर-ऐसे ब्र को जान कर उपासना भी करनी बनती है, श्रथांत्‌ ब्रह्म र | 
और अज्ञान और उपासना के विषय से भिन्न है, पेसे.जान कर नरी के प्रबाह की न | 
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४ ब्रह्माकार चित्तवृत्ति का प्रवाह करना इसका नाम उपासना हे सो जैसे भ्रति ने की | 
 तसेहो सकती है॥३०॥ ग 
| अवास्तवी वेद्यता-चेदुपास्पत्वं तथा न किम्‌ ॥ | 
; बृत्तिव्यासिर्वेच्ता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समप्र ॥ ६१ ॥ 


 "शंका-त्रह्म को ज्ञान विषयता वास्तव नहीं अज्ञान की निवृत्ति क लिये श ह हु ; क्‍ | 


: पञ्चद्रशी | - २८९ 

} ॒ सन जज. क A के अत शव ह | 
। उत्तर--म्रह्म को उपासनाविषयता भी वास्तव नहीं चित्त 
; ज्ञान की उत्पत्ति करके अज्ञान के नाश वास्ते त्रह्मवेत्ताओं ने 








की पकाग्रताद्ठारा ` 


कल्प कर जिज्ञासुओं 
` क्षो कद्दी है। De 
शंका -शानपक में बृत्ति फो ब्रह्मकारता वन सकी है। और उपसनापक् 


में नहीं बनती । [ 

उत्तर-शाब्दप्रभाव से वृत्ति को अरझाकारता ज्ञान और उपासना इन दोनों 

| पत्नौ में बन सकती है ॥ ६१ ॥ Lo 

| का ते भक्तिरूपास्तो चेत्कस्ते दरभस्तदीरय ॥ 
 मनाभाचो न वाच्योऽस्यां बहुश तिष॒ दशनात्‌ ॥६२॥ 

| अर्थ--और ज्ञो युक्ति से रदित उपासना पक्षम तू उलाइना देगा । सो उलाहना 

. ज्ञानपत मेँ सो समान है । उस उलाहने का यह स्वरूप है कि तेरी उपासना में भक्ति 

है जिससे उपासना की तू ऐसी खेंच करता है। दूसरे उलाहने का स्वरूप यह है कि: 

तेरा उपासना में कया बेर है। जिस से त्‌.उपांलना का निषेध करता है सो कहो 

। शंका-निणेण उपासना मेँ प्रमाण कोई नहीं इस से में उसका निषेध करता हूं 

. और मेरा उस से वैर कुछ बहीं। : . द् 

| उत्तर-निगुंण उपासना मेँ प्रमाण का अभाव नहीं जिस से बहुत श्र:तियां मे 















, निगुण उपासना दीखती है ॥ ६२ ॥ | 
उत्तरस्पिंस्तापनीये शेब्य भशनेऽथ काठके ॥। 

मांइक्यादौच सवत्र निगणोपास्तिरीरिता ॥ ६३ ॥ 
अथे -तापनौयोपनिषद्‌ की श्र तिः । ( ताबहृ देवाहवै प्रजापतिमत्र्‌ वन्नणोरणो 
` पांसमिममात्मानमोंकारं नो व्याचक्ष्व ) अर्य--नरसिंह तापनीय के उत्तर खंग मे 
| तारो ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्‍न करा है कि हे भगवन्‌ ! जो सूइम यद आत्मा अकार 
E शके जानने योग्य है। उसका उपदेश हमारे प्रति करो । तब बरह्मा जी ने अनेक प्रकार 
ह नशु व्रह्म की. उपासना का उपदेश किया । प्रश्नोपनिषद की अतिः । (यःपुनरे- 
कर गरेणोमित्यनेनैवा्तरेण परं पुरुषमसिध्यायीत ) अर्थ-और मन हे कल 
| द मश्न्‌ मे शेवनाम मुनीश्वर ने पिपलाद गुरु के आगे प्रश्न करा है। उ य 
E हु श र यन्त ओकार की उपासना करता है उस से किस फल को पाता है। तब गुरु | 
हे सत्यकाम ! जो पुरुष ऑकार कों सगुण ब्रह्मरूप जान कर उपान का ps 
ह. शी सुरा, रम की प्राप्ति होती है । और जो कार मे निगुण बह की उपासना _ 
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` करता है सो निर्गुण रझ को प्रात होता है। यह जो तीन मात्रा वाला ओकार है उस | 
. करके परम पुरुष जो निर्गुण परमात्मा है उसके ध्यान को करता है । पुरुष ब्रह्मलोक । 


2६०  च्यानदौपभकरणम्‌ । 


दाका कक तकः ताक न ३॥। साला 
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में प्राप्त होकर निएण परमात्मा का अछुभव करता है। कऽवहली उपनिषद की शू ति; 
(सचे चेदायस्पदमामनंति) इत्युपक्रम्य (पतद्धयेवाच्षरं ब्रह्म एतदालंवनं श्रेष्ठम्‌ )अर्थ-और | 
कठवहल़ी उपनिषद में यम ने नचिकेता के तांई कहा है। सब वेद जिस वस्तुको 
कहते हैं सो बस्तु मैं तेरे तार कहँँगा पेसा आरंभ कर पीछे से यदद कदा । जो ऑकार | 
रूप अक्षर है । सो ब्रह्म है । जिजशञाखुश को इस का सहारा लेना श्र छ है। तात्पर्य यह 
हे कि ओकार को निएण ब्रह्मझप जानकर उपासना करने से निशु' ब्रह्म का साह्षा: | 
त्कार होता हे । मांइफ्य उपनिषद की भ_तिः। (मित्येतद्च्तरमिद्‌ ५५ स॒ वंमित्यादि) | | 
अर्थ--और माँडक्य उपनिषद्‌ मे ओ३म यह अक्षर सर्वरूप है। इत्यादि वाक्य से : 
तीनो अवस्थां से रहित तुरीयरूप निशु'ण ब्रह्म की उपासना कही है।ओर | 
तैत्तरीय उपनिषद्‌ और सुंडक उपनिषद्‌ आदि में सबंत्र निगुण उपासना कही है॥३॥ | 
अनुष्ठानप्रकारोऽस्याः पंचीकरण इरितः॥ `| | 
ज्ञानसाधनमेतच्चेन्नेति केनात्र वा[एतम्‌॥ ६४ ॥ 


„ शंका-निणु'ण उपासना किस प्रकार करनी । 
उत्तर--निगु ण उपासना के करने का प्रकार पैँची करण में कहा है। 
शंका--निंगु'ण उपासना ज्ञान का साधन है मोक्त का साधन नहीं ।: | 
उत्तर -निगु ण उपासना ज्ञान का साधन हो इस में दमको कुठे तिष्ट | 
नहीं ॥ ६४ ॥ ः | 













नानुतिष्ठति कोप्येतदिति ` चेन्माऽजुतिष्ठतु ॥ | | 

पुरुषस्यापराधेन किसुपास्तिः मदुष्यतिं॥६५। | 

शंका--सरुण उपासना ही सब पुरुष करते हैं। और निगु ण उपासना व 

किसी ने नहीं करी । तिस से हम जानते हैं कि निगु ण उपासना नहीं है! नो दू 

 उत्तर--अ्रनेक प्रमाणा से सिद्ध जो निणुण उपासना है। उसका | 

अचुडान नहीं करते तौ भी जिज्ञाखुओं ने उस का त्याग नहीं करा । तिस से उ 

निरेध नहीं बंनता । जिससे निर्गुण उपासना का न करना पुरुष का अपराध है] 

से निगुण उपासना का अभाव सिद्ध नहीं हाता ॥ ६५॥ 0 
` इतऽप्यतिरायं मत्व मंत्रान्वश्यादिकारिणः ॥ 


मूढा जपंतु तेभ्योऽतिमूढाः कृषिश्नुपासताम्‌॥ ६६॥ | 
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अर्थ--ज्ञो प्रमाण सिद्ध उपातना है उसका जो सूर्खी' ने अनुष्ठान नहीं करा । 
तौ भी उसका उत्तम बुद्धिमानों ने त्याग नहीं करा। जैसे सगुण उपासना बहुत 
काल पीछे फल देती है उन को छोड़ कर सूख पुरुष शीघ्र- फलः के 
' देने दारे वशीकरण आदि करने हारे मन्त्रों. का जप करते हैं । 
तौ यी विवेकियों ने उनको देखकर सगुण उपासना नहीं छोड़ी, और जैसे नियम की 
| पेक्षा है जिनमें, ऐसे जो बशीकार आदि मंत्र हैं उनको भी त्याग कर, और जिन में 
` तियम की अपेक्ता नदी है ऐसे जो खेतो आदि व्यापार हैं उनमें अति सू प्रवृत्त होते है 
पर उन मंत्रों के अनुछान का त्याग सब ने नहीं करा , तैसे संसार के सुख चहाने हारे 
| पुरुष निर्गुण उपासना को छोड़ देते हैं, और जिज्ञासु नहीं छोड़ते ॥ ६६॥ 
| _ हिष्ठंतु सूढाः कृता नि्गेणोपास्तिरीयते ॥ 
_ नऑिद्यत्यात्स4शाखास्थान्‌ गुणानत्रोपसंहरेत्‌ ॥ ६७॥ 


अर्थ-सूखौ का निर्णय यहाँ ही स्थित रहो अब निण उपासना कहते हैं, जिस 
` से निर्ण उपासना सब उपनिषदां में एक है, तिल से सब उपनिषदो में कहे जो निगंण 
` ब्रह्म के गुण हैं उन सब गुणो को एक स्थान में एकट्टा कर निगुण ब्रह्म की उपासना 
' करनी ॥ ६७॥ 





















आनंदादेविधेयस्य गुणसंघस्य संहृतिः ॥| 

| आनंदादय इत्यस्मिन्सूत्रे व्यासेन चरिता ॥ ६८ ॥ 

। अर्थ--सो गुण दो प्रकार के हैं, पक विधिरूप पक निषेधरूप, उन मेजो विधि 
> रेए गुंण हैं, उनको एक स्थान में एकट्ठा करना, उन सब गुणों सहित ब्रह्म की उपासना 
करनी, यह वार्ता व्यास जी ने (आनंदादयः प्रधानस्य) इस सूत्र में कही है, कि ब्रह्मक 
` भानं आदि गुण हैं; तहाँ श्र तिः। (आनंदो अह्मविज्ञानमानद ब्रह नित्यः शुद्धो 
इद सत्यो सुको निरंजनो विभुरद्यं आनंदःप ९ प्रत्यगेक रस इत्यादि) अर्थ-बहय क 
` भिदे और बहा चेतन्यरूप और आनंदरूप है, और ब्रह्म नित्य शड ड स कर 
प जन विभु एक आनंद रूप है और सब से परे है और आत्मा है और पलक 
है पक विधिरूप गुर हैं, तात्पर्य यह है कि जिस कि $ Mrs 
` लेकर बहा की उपासना न करनी चाहिये, कितु दूसरी उपनिषद ह लेके 82. 
` भरा है उस चैतन्यरूप राण को ग्रहण कर, इसी प्रकार और उपनिषद में जो गुण कहे 


‘ > के पढ़ने हारे 


२९२ ध्यानदीपप्रकरणम । | 
हैँ नित्य शुद्ध बुद्ध रूप आदि उनको भो लेकर सव शुणों वाले ब्रह्म की उपासना करनी | 
खाहिये ॥ ६८॥ 
अस्थूलादे निषेध्यस्य गुण संघस्य हृतिः ॥ 
तथा च्यासेन सूत्रऽरिमनन क्ताऽक्षरथियांत्विति ॥ ६९ ॥ ` 
अर्थ--और जो निषेधरूप गुण तिस २ उपनिषद्‌ में अवण करे हैं, जैसे बृह: | 
रणयक में यद सुना है, ब्रह्म स्थूज़ नहीं अण नहीं शुट्टा नहीं लम्बा नहीं। और मुंडक मैं ; 6 
यह सुना है, व्रह्म दृश्य नहीं हाथों से ग्रहण करने योग्य नहीं, और कठ वज्ञीमे यह सुना | 
है, ब्रह्म शब्द नहीं स्पर्श नहीं रूप नहीं रस नहीं गंध नहीं, तिन सब गुंणोंको एक स्थान _ ः 
में एकट्टा कर ब्रह्म की उपोसना करनी । तात्पर्य यह है कि जितने गुणों का जिस उपनि | 
षद्‌ में निषेध करा है, तितने गुणों से रहित ही व्रह्मकी उपासना नहीं करनी, कितु सब 
उपनिषद में जितने शुणों का निषेध करा है तिन सब गुणों से रहित ब्रह्म को उपासना | 
करनी, यद व्यास जी ने अपते ( अत्ञरधियाँ त्ववरोधः ) इत्यादि सूत्र में कहा. है, पप्मा- | 
त्मा में सब निवेध गुणां को एकट्ठा कर उपासना करनो जिस से छोत प्रपंच के निषेध, | 
से ब्रह्म का उपदेश सब उपनिषद्वो में समान है, और शिष्य को जनाव ने योग्य जो ब्रहम | 
है उसकी सव उपनिषदों में एक रूपता करके विद्यवानता है ॥ ६६॥ - | 
जिगणव्रह्मतर्वस्य शिद्यायां गुणसंहृतिः ॥ 

न युज्येतेत्युपालभो व्यांसं प्रत्येव मां न तु ।७०॥ |, 
शंका--निगुण ब्रह्मविद्या में गुणों का एकट्ठा करना नहीं बनता, क्यों कि उ 
एकट्ठा करने पर विद्या को निगण रूपता नहीं रहती । : 

उत्तर--प्रद शंका तो तुझे ल्यासजी के सामने करनी चाहिये, मेरे आगे त क्सी 6 
* चाहिये, क्यों कि मेंतो व्यास जी के कहे हुए को कइता हुं, इतने कहने से सिदधती 
` सूक्ष्म हाँसी को करता हुआ शंका करने हारे की मूखंता को जनावता है ॥ ७० | 


हिरण्यश्मश्र॒प्न्यांदि सूतीनामतुदाहृतेः ॥ 


अविरुद्ध निगणत्वमिति चेत्त ष्यतां त्वया | ७१॥ 
थ--सिद्धाँती ने सूक्ष्म हाँसी द्वारा जो पूर्व पक्षी की मूर्खता जनाई है, 
दूर करने को पूर्व पतो कइता है, इस उपासना को निःश रूपता बनती है, जिले 
उपासना में स्तरणं की है डाढ़ी जिसकी, और स्वर्ण के हैं केश जिसके ऐसी सूर्य 


की सूति नदीं कहीं, तब सिद्धाँती बोला, इस:घ्रकार जो यह उपासना 
संतोष कर शंक्रा मत कर) ७१॥ 

















dah Nis TS" | 
BONS? F. s 
pe ep DA Ee SB) 


3-2 कब a +/*६ # 6५5६ है LT 


. पञ्चदशी.।. - 


PA 5 ~ I SH ws ws अ 
t Pease Tm, ne + «न य) क 
t 


२९३ 
. “णक्रः5प:-5८८-+-++जा व | 
` शुणाना लक्षकर्नन न. तत्तेंतः प्रवेशनम ॥ 
इति चेदस्वेवमेव ब्रह्मतत्त्वमुपास्यवाम॥७२॥ 
शंका--आनंद आदि रूप गुणों का और स्थूलता-के अभाव आदि गुणों का 
' उपास्य वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं होता, इस से आनंद अदि गुण युक्त ब्रह्म की उपास- 
ना नहीं बनती । | 
उत्तर--आनंद आदि गुणों का तत्त्व के अंदर प्रवेश न होने परभी आनंद आदि 
' गुण तस्त्र के लखावते हारे हैं, तिस से तिन गुणां से लखा हुआ ज्ञो बरह्म तस्व है, उस 
| की उपासना करनी योग्य है॥ ७२॥ | | | 
| आनन्दादिभिरस्थूलादिभिश्चात्माऽत्र लक्षितः ॥ 
अखंडकरंसः सोऽहमस्मीत्येबष्नुपासते || ७३. ॥ 
अथे--सो उपासना जिस प्रकार करनी योग्य है सो सुन । आनंद आदि गुणों 
' करके और स्वूलता के अभाव आदि गुणों करके ज्ञाना जो अखंड पक रस आत्मा है 
` सो अखंड एक रस आतमा मैं हूँ ऐसे जिज्ञास उपासना करते हैं: ७३॥ | 
बोधो पास्त्योर्विशेषःक इति चेदुच्यते शृण ॥ 
वस्तुतन्त्रो भवेद्रोधः कत तंत्रसुपासनम्‌ ॥ ७४॥ 
शंका--ऐसे होने पर ज्ञान और उपासना मे कैसे भेद है। 
। उत्तर--उपासना कर्ता के आधीन होती है; और ज्ञान वस्तु के राधीन होता हैं; 
' शस से उपासना और ज्ञान का भेद है ॥ ७४ ॥ 
| वि वा राञ्जायते वोघोऽनिच्ायं न निवर्तयेत्‌ ॥ 
स्वोत्पत्तिमात्र स्संसारे दहत्यखिलसत्यताए ॥ ७१ 
ध अर्र भी उपासना और ज्ञानके भेद का कारण खुत; आत्म तट सि 
|; से शान को उप्पत्ति होती है, और पैदा हुए ज्ञान को वोध मत दो यह दै रूप | जे 
ऐस ः ज्ञो अनिच्छा है सो द्र नहीं र सकी, अर नानं अपनी “ उत्प क्तिमात्र से संसार 
EN अत्यता को नष्ट कर देता है ॥ ७५॥ गा | 
E तावता कुतकृत्यः सन्नित्यद्तियुपागतः | 
जीवन्धुक्तिमलुमाष्य भरारव्यक्षयमीक्षते | ४९ मं जपसज 
|. अध-ओर शान की उत्पति मात्र से पुरुष झतइत्य होता इुआ मे सर 
` ` गा होता है; और जीवन्पुल्ति को प्राप्त होकर माध कर्मके नाश प 




































20 कै ध्यानदीपप्रकरणम्‌ । 
को धारता है, ज्ञानवान्‌ प्रारब्ध कमे के नष्ट होने पर फिर शरीर को नहीं धारता छत | 
विदेह सुकि को प्राप्त दोजाता है॥ ७६ ॥ | 

आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धालुरविचारयन्‌ ॥ 


चिंतयेत्‌ प्रत्पयैरन्यैरनंतरितहृत्तिभिः॥ ७७॥ 


आअर्थ--और अरद्वावान्‌ पुरुष को उपासना यथार्थ वक्ता के उपदेश के ऊपर | 
विश्वास कर वे बिचार के ही उत्पन्न होती हे, सो उपासना का स्वरूप यह हे, विजञाती 
य प्रत्ययो का तिरस्कार करके सजातीय प्रत्यय का प्रवाह करना, अर्थात्‌ उपास्य बस्तु | 
का सदा चिंतन करना और ' घर पट आदि पदाथ का चितन न करना ॥ ७७ | 


यावच्चिऱ्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते ॥ 


तात्रद्विचित्य पश्चाच्च त्थेवामृति धारयेत्‌ ॥७७। | 

अर्थ-कब तक उपास्य वरुतु का चिंतन करना ? जव तक उपास्य वरतुके स्मः 

रूप का अकिमान उपासना करने हारे पुरुषःको न प्रांत हो, तब तक उपास्य वस्तु | 
स्वरूप का चिंतन करना, और पीछे भी मरण पर्यन्त तैले ही धारण करनी ॥ ७८॥ | 


. ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः संव्रगविद्यया ॥ 


संवर्गरूपतां चित्ते धारयित्वा ह्यभित्तत_॥७९॥ 
अर्थ--उपासना करने हारे पुरुष को उपास्य वस्तु के स्त्ररूप का अमिमात पर / 

होता है, यह वार्ता छाँदोग्य उपनिषद मे कही है सो कथा सुन, पक ब्रह्मचारी संवग | 
गुणयुक्त प्राण की उपासना करता था, संवग का अथ यह है, सूयं चंद्रमा नि, | 
इन चारों को समष्टि प्राण ग्राख कर लेता है, और सुबसिं काल में वाणी नेत्र थत "| 
. इन चारों को व्यष्टि प्राणा ग्रास लेता है, तिससे प्राणा संवर्ग है सो ब्रह्मचारी सिव" | 
__ राया, अभिप्रतारी नाम राजा के आगे यह वाकय बोला, अभिप्रतारी नाम राजि | 
उसका पुरोहित दोनो भोजन करने लगे और उस ब्रह्मचारी को उन्होंने भित्ता १ दी | 

` ब्रह्मचारी बोला , तहाँ मंत्र: | ( मह्दात्मनश्चतुरो देव पकः कः स जेगार सुवनलय गो 
सुतं कापेय नाभिपश्यंति मत्या अभिप्रतारिन्‌ बहुधा चसंतम )अर्थ-हे अभिग्रतारिति ° | 
जो एक देच चार महात्माओं को ग्रल लेता. है और सब भ्रुवनकी जो रक्षा करता दै | 
प्रकार से बसते हुए उसको मनुष्य नहीं जानते जिसके लिये यह अन्न है च 


` अन्न दिया, इस मंत्र से ब्र (रो अयनो संत्रा रूपता को प्रकट करता 
में धारी हुई थी ॥ ७8 ॥ 
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| हे होती । जैसे दुराचारिणि खरी की घर के काम काज 
| | पे की बृत्ति दूर नहीं होती ॥ ८३॥ 





पुरुषस्येच्छया कतृमकतु' कतुमन्यया । 
शक्योपास्तिरतो नित्यं क्ात्त्ययसंततिम्‌ ।८०॥ 
अर्थ--ओऔर यह जो पूर्व कहा था, कि मरणा पर्यन्त उपासना को धारणा करे 
उसमें कारण कहते हैं, जिस कारणसे उपासना उपासक पुरुषकी इच्छा करके करने को 
और न करने को और अन्यथा अर्थात्‌ और प्रकार से करने को शक्य है, तिसी कारण 
से पुरुष की इच्छा के आधीन होने से मरण पर्यन्त उपासना को करे | ८० ॥ | 
वेदाध्यायीद्यप्रमत्तोधीते खप्नेधिवासतः ॥ 


जपिता तु जपत्येत्र तथा ध्यांताऽपि वासयेत्‌ ॥८१॥ 
अथे--इस प्रकार सदा उपासना करने पर क्या फल होता है ? सदा उपासना 
के करने से उस की टूढ़ता होती है उस से जाग्रत्‌ की नाई स्वप्न में भी उपासना की | 


` प्राति होती है, जैसे प्रमाद से रहित होकर वेद के पढ़ने हारा और सदा गायत्री आदि 


का जब करने हारा पुरुष दृढ़ वासना से स्वमन मे भी वेद पढ़ता है और गायत्री आदि 
जपता है ॥ ८४१ ॥ 


बिरोधि प्रत्ययं त्यत्का नेरतर्थेण भाबयन्‌॥ . 
लभते वासनावेशात्खप्रादावपि मादनांम्‌ ॥८२॥ 
अथ--स्वप्त आदि में भी ध्यान की प्रातिमें कारण खुन, उपासक पुरुष उपासना 





| के विरोधी चित्तवृत्तियों को त्यागकर निरंतर उपास्य वस्तु की भावना करता दै, तिल 
. कारणसे उपासना दृढ़ हो जाती है, उससे स्वप्न में भी उस उपासना की प्रापि 
} होती हे ॥ ८२ ॥ े 


भुंनानो5पि निजारऽ प्रमास्थातिशयतो<निशम्‌ | 


` शक्तो न संदेहो विषयव्यसनी येथा ॥९३॥| 
ध्यातुं शक्तो न संदेहो विषयव्यसनी येधा Mn 
शंकां--प्रारब्ध कमे के वश से विषयों के अबुमब करने दारा जो उपासक पु 


।क्‍ रे उसकी निरंतरता से उपासना सिद्ध नहीं होती । 


नि व करने में भी उपासना द्र 
उत्तर-प्रोति के अधिक होने पर विषयों के अड करने पर भी यार में से 


परव्यसनिनी नारी व्युशा्पे एह गृहकमेणि 
तदेवास्वादयत्यंतः परसंगरसायन 








विरोध नहीं ॥ ८८॥ 
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२५४ ध्यानदीपप्रकरणम्‌ । ; 
DE 
शंका--उराचारिणी का यार के चिंतन करने से घर के काय्यं का अभाव रे 
जाव्रगा । क्यों कि वह घर के कामा में लगी हुई भी है परंच यार के संग के सुख का 
ही अपने अन्तः करण में खरा चितन करतो है ॥ ८३ ॥ 
परसंगं स्वादयंत्या अपि नो शहकम तत्‌ ॥ 
कृंठो भवेदपित्वेतदापातेने् बतते ॥८५॥ 
उत्तर--यार के संग के सुख को अचुभव करनेहारी स्त्री के एइकार्य निवृत्त नहीँ | 
होते । किन्तु स्वाभाविक पड़े होते हैं॥ ८५ ॥ 
गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्पक्करोति तत्‌ ॥ 
परव्यसनिनी त्न करोत्येव सवथा ॥८६॥ | 
अथे जसे पतिव्रता खो भर्ता की सेवा में तत्पर घर के कामा को करती है , 
बनाय २ कर खुन्दर तैसे काम दुराचारिणी से नहीं होते । अर्थात्‌ जैसे रसोई के समय _ 
किसी चीज में लचण अधिक पड़ जाता है और किसी में कमती पड़ जाता है शौर | 
किसी में जल अधिक पड़ जाता है और कोई चीज़ कच्ची रद जाती है और कोई बुस | 
जातो वा सड़ जाती है॥ म६॥ . . । | 
एवंध्यानेकनष्ठोऽपि ले शाह क्रिकमारभेत्‌॥ 
तत््वविचववरोधित्वारसौकिंकं सम्यगाचरेत्‌ ८७ 
अर्थ-इसी प्रकार उपासना में लगा हुआ जो पुरुष है सो लोकिक व्यवहा की | 
लेश मात्र,करता दै. । अर्थात्‌ संसार खुखाँ मे उसकी प्रीति नहीं रहती । इससे क्ष | 
काम बिगड़ जाता है। और तत्ववेत्ता तो संसार के व्यवद्दारों को अच्छी तरद क्ला | 
है । करों कि संसार कें व्यवद्दरों से ज्ञान का विरोध नहीं ॥ ८७ ॥ . 
















‘मायामयः प्रपंचोऽयमात्मा चेतन्यरूपशक्‌ ॥ 
इति वोधे विरोधः को लोक्रिकव्यवहारिणः ॥८८॥ 
अर्थ--शान क्या जनावता है कि संसार मिथ्या है। और आत्मा. त | 
है। ऐसा बोध रहते क्या विरोध है। अर्थात्‌ ज्ञान का संसार के व्यवद्दारों + केया | 
अपेक्षते व्यवहृतिने- प्रपंचस्य वस्तुताम्‌ ॥ 
नाप्यात्मजाड्यं किंत्वेषा साधनान्येव कांक्षति ।८९। | 


> 














पथदशी । > 
अर्थ--व्यवह्ार संसार की सत्यता को और भासा दी 
चाहता है गमा को जड़ता को नहीं चा 
किंतु अपने साधनों को चाहता है। तिस जड़ता हृता 
विरोध नहीं ॥ ८& ॥ त अव ता के साथ 





मनोवाकायतदुवाह् पर्थाः साइनानि तान्‌ ॥ 
| तत्त्वविज्नोपमंद्राति व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥९०॥ | 
अर्थ-व्यवद्दार के साधन कोन से हैं ? मन इंद्रिय शरीर गृह क्षेत्र आदि बाह्य 
पदार्थ व्यवद्दार के साधन हैं, उनके तत्त्वज्ञानी नष्ट नहीं करता, इस से ज्ञानी का व्यव- 
हार यथावत्‌ पड़ा होता है ॥ ६०॥ ~ 
उपभुद्वाति चित्त' चेद्धयाताऽसौ न तु तच्वरित 
९ ० वेति 
न बुद्धिमदेयन्‌ दृष्ठो घटतत्त्वस्य वेदिता ॥ ९१॥ | 
शंका--ज्ञानी यद्यपि विषयों का नाश नहीं करता पर चित्त को नए करता है 
इस से ज्ञानी का व्यवहार यथावत्‌ नहीं होता । 
उत्तर--ज्ञो चित्त के नाश को करता है। सो जिज्ञासु है ज्ञानी नहीं । 
रांका-तत्तव जांनी ने चित्त का नांश नहीं करा यह आप ने कहां देखा है। 
उत्तर--घटतत्त्व के जानने हारा बुद्धि को पोड़ा देता हुआ अर्थात्‌ एकाग्र कर 
ता हुआ पुरुष हमने नहीं देखा अर्थात्‌ नहीं पाया । तॉत्पय यह है कि घट के तत्त्व जा 
नने हारे पुरुष ने चित्तका नांशरूपं चित्तकी पकोग्रंता नहीं करी यह हमने देखा है Ie 
संकृत्पत्ययमात्रेण: घंट॑श्चेंद्रासते संदा ॥ 
स्थमकारोऽ्यमाःमा कि घटवच्च न भासते ॥ ६२ ॥ 
| शंका--घट स्थूल दने से अति प्रकट है इस से उसके जानने में चित्त ये जे 
मता नहीं चाहिये । और ब्रह्म तो अतिंसृक्ष्म है। इस से उसके ज्ञान में चित्त को एका- 
मता चाहिये । . | | 
[ हः > घट सें भी अंति प्रकरता हे । जिस 
__ उत्तर-बह्म की स्वप्रकाश ओँलरेपंता uo भ | 
टके जानते में नज आहिक चह है बेस के 
९ आत्मा के जानने में किसी की अपेतो नहीं । तिस से आसशा "0 
शि के उदव होने से घट मान होता है।तो स्वप्रकाश 
फेरता । जो पक वार हीं बृत्ति के उदेय' होने स भ 'ई अतीत नहीं होता । किंत 
आत्मा एकवार ही बृत्ति के उदय होने सेक्याःघरकी न Ss 


रीत होता ही है॥॥ 






है 


न २९८ घ्यानदी पमंकरणंस्‌ । 
स्पप्रकाशतया किं ते तदबुद्धिस्तत्त्ववेदनम्‌ | 

बुद्धिशच क्षणनाश्येति चोय तुल्यं घटादिषु ॥ ९३ ॥ 
शंका -त्रह्म की स्वप्रकाशता के दोने पर भी ब्रह्माकार वुद्धि की वृत्ति को तत्त्व | 
` ज्ञान होने से और बुद्धि की वृत्ति को क्षण २ में नाशवालो होने से वारंवार बुद्धि की _ | 
वृत्ति ब्रह्म मै पकाग्र करनी चाहिये । 
 उत्तर-यह शंका तो घट आदि में भी तुल्य है। जिस से ६टाकार बुद्धि की बृत्ति | 
| का नाम घटत्ञान है सो बुद्धि की वृत्ति क्षण २ में नष्ट हो जाती है।तिससे घट के | 
' ज्ञाने वास्ते घट में चुद्धि को बृत्ति पकाग्र करनी चाहिये सो तो घात अयुक्त है। क्यों | 
कि कोई भी पुरुष घट के जानने वास्ते घट में बुद्धि की बृत्ति को पकाय नहीं करता तेले ' 
' ब्रह्म के ज्ञानने वास्ते ब्रह्म में बुद्धि की बत्ति को एकाग्र नहीं करता ॥ &३॥ | | 

| घटादौ निश्चिते बुद्धिनेश्यत्येव .यदा घट! ॥ 
इगो नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥ ९४ ॥ 
| शंका--घट आदि के ज्ञानको क्षणिक होने पर भी एक वार ही निश्चय करा है | 
जिस घट का उस घट का व्यवहार सदा करने को समर्थ होता है, तिस कारण से घट | 
| मे चित्त की एकाग्रता करनी चाहिये । | 
| उत्तर--यह वात तो आत्मा में भी तुल्य है जैसे एक बार दी देखा जो घटदै | 
क | उस में चित्त की एकाग्रता का अभाव रहते भी जब पुरुषकी इच्छा होवे तब उसमें जल _ 
4 भरना और उस को और स्थान में ले जाना इत्यादि च्यवद्दार करने को पुरुष समर्थ _ | 
 ' होता है॥8४॥ | 





कक 


















निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदेव तम्‌ ॥ 

वक्त मंतुं तथा ध्यातुं शक्रोत्येव हि तरववित्‌ ॥ 8५ ॥ 
८ अर्थ--तसे एक बार आत्मा को निश्चय कर जब ज्ञानी की इच्छा दोती | 
| ही उपदेश करने को मतत करते को ध्यान करने को तत्त्यवित्‌ समये होता दी दै। उपरे | 
न्‍ आदि के करने में चित्त की एकाग्रता की चाहना नहीं ॥६५॥ | 
i उपाक इव ध्यायंडो रिकं _विस्मरेद्यदिं ॥ ` 
विस्परलेब साध्यानाद्विस्मृतिनतु वेदनात्‌ ॥ 8६ ॥ 


शंक्ना--त स्वत ता भी उपालक की नाई जब जव आत्मा का भ्यान करता 
जगत्‌ के पदार्थों के चितन से रहित दीखता है। . | 





' पञ्चदशी । २९६ . - 
! कक I 
उत्तर--तत्त्ववेत्ता को जगत्‌ के पदार्थों के चिंतन का म 
| | अभाव भ्यान से | 
ज्ञान से नहीं होता ॥&६॥ || नखे होता है. 
के ०, आओ 


ज्ञानादेव तु केवल्यमिति शाह्लेषु डिंडिमः || ९७॥ 
शंका-तस्वचेत्ता को भी मोक्ष की सिद्धि वास्ते ब्रह्म ध्यान करना चाहिये । 
 उत्तर--तच्वेत्ता को मोक्ष की सिद्धिवास्ते ध्यान न करना चाहिये क्यों कि ज्ञान 
' हे मोक्ष की प्राप्ति होती है ध्यान से नहीं होती शास्र में यह कथन ढंडोरा रूप है। तहा 
 शाह्र॒वचनम्‌ । ( ज्ञानादेव तु कैवल्यं पराप्यते येन सुच्यते ) अर्थ-ज्ञान से ही विदेह | 

हल्य को प्राप्त होता है। और ज्ञान से ही जीवन्मुक्ति को पाता है। अूतिः। ( तमेच 

' विदित्वातिमत्युमेति नान्यः णँथा विद्यतेऽयनाय ) अर्य-त्मा को जान कर सत्यु को 

| उलंघ जाता है। मोक्ष के लिये ज्ञान से भिन्न और कोई माग नहीं। शन्यच्च। ( नात्वा 

। ऐं मुच्यते सब॑पापैः ) अर्थ-स्वप्रकाश आत्मा को जान कर सब बंधनं से रहित हो 

जाता है। और ध्यान तत्ववेत्ता की इच्छा हो तो करे और न इच्छा हो तो न करे ॥»॥ | 
तत्त्वविद्यदि न ध्यायेत्मवर्तत तदां बरहि ॥ 

रेताँ सु घेनाय॑ को वाधो5रप प्रवतने ॥ ९८ ॥ 
 शंका--जो तत्त्यवेत्ता को ध्यान की कत्तेव्यता न मानोगे तो उसकी सदा बहि 
द मुख परवृत्ति होगो | | 
उत्तर--तत्त्ववे त्ता की बहिमुख प्रवृत्ति ज्ञान को अथवा मोत्त को नष्ट नहीँ करती 
' 'ससे बहिसुंख प्रवृत्ति होती है तो हो उससे उसकी कुछ हनि नदी ॥ 8&८॥ 


। 'अतिप्रसंग इति चेत्‌ प्रसंग तावदीरय ॥ 
| प्रसंगो विघिशा्नः चेन्न त्तत्वदिदं भतिं॥ ५ ॥| 















शंका--जो तत्वचेत्ता की . बह्िसंख प्रवृत्ति मानोगे तो अतिप्रसंग आजचेगा । 

, उत्तर--तक्त्ववेत्ता में कुछ प्रसंग नंहीं कहा जाता तो अति प्रसंग केसे 
| शंका-- िनिषेध शाख का है | | हे 

प्रसंग नाम वि ककत हे तय 






(0. तर--विधिनिषेध शास््ररूप प्रसंग तो अशानी ऊपर 
३३ आ 


MS MEE 








E । ०० ध्यानदीपृप्रकरणस्‌ । | 





वर्णाश्रमत्रयोवस्थाभिमनोयस्प विद्यते ॥ 
तस्यव च निषधाशच विधयः सकला अपि । १०० ॥ 
अर्थ--जिसको वर्णं और आश्रम और वय और अवस्था इन चारोंका अमिगरा 
है उसी के ऊपर विधि निषेध शास्त्र है,जैसे माल के ऊपर जागना पड़ता है औए व| 
वेता को वर्ण आश्रम आदि. का अभिमान नहीं है इससे उस पर विधिन्िषेध शा] 
नहीं, जैसे माल से रहित जो पुरुष है उसको जागना नहीं पड़ता ॥१००॥ 
चशणाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥ 
नात्मनो वोधरूपस्येत्येबं तस्य त्रिनिश्चयः ॥१०१॥ | 
शंका--जो देहधारी है उसको वण आश्रम का अभिमान होता हे तस्ववेत्ताए | 
देहधारी ह तिससे उसको भी वणं आश्रम का अभिमान ह । 













| जो में इं उस में वर्ण आश्रम आदि कोई नहीं ॥ १०१॥ 
समाधिमथ कर्माए मा करोतु करोतु वा ॥ 
हृदगेनास्तसव स्थो मुक्त एबोत्तमाशय! ॥ १०२ ॥ 


उत्तर--शास्त्र भी तत्ववेत्ता को कत्तव्य के अभाव को कहता है सो सुग, 
से त्याग दी हैं सब आस्था जिसने। अथात्‌ अहंता ममता राग दोष ईषा दंभ 
जगत्‌ को मिथ्या जान कर त्याग दिये हैं जिसने और संशय विययंय से रहित! 
परोक्षज्ञान दै जिसको एख। जो पुरुष है सो समाधि और कर्म इनको करो चाहेर | 
सो पुरुष मुक्तरूप है ॥१०२॥ . | | | 
ने ~ | ५ ९ 
नप्क्रम्यण न .तस्याथस्तस्यार्थोऽस्ति न कममि! ॥ ४ 
न समाधानजप्याभ्यां: यस्य निवासनं मनः ॥ १०२ | a\ 
अर्थ-- और भी शास्त्र बचन कहते हैं।.जिसंका मन बासना से रहि ह 
: पुरुष का कमें के त्याग साथ और कमो के साथ और समाधि साथ और ही | 
प्रयोजन कुछ नहीं ॥ १०३ ॥ हा 
आत्मा संगस्ततोऽन्यरस्या दिंद्रजालं हि मायिकम्‌ 
इत्यर्चचलनिणींते कुतो मनसि बासना ॥ १०४ ॥ | 








` पञ्वद्शी । ३०१. 
== गम 
शंका--शानवान्‌ को भी वासना के दूर करने वास्ते ध्यान करना चाहिये [ 
उत्तर--हढ़ अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ के मन भें वासना नहीं रहती । क्योंकि उससे 


* ः ला सने यह 
श्रच्डी तरद निणय करके संशय विपर्यय से रहित जाना हैं। आत्मा असंग हे और 
: त्मा से भिन्न सव इश्यं इंद्रजालरूप मि्या है ॥ १०४ ॥ कै 


एवं नास्ति प्रसंगोऽपि कुतोऽस्यातिप्रसंजनम्‌ ॥ 
मसंगोयस्प तस्येद शंकयेतातिप्रसंजनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अर्थ--दो ऐसे प्रसंग में क्या: आया ! प्रसंग में यह आया कि तत्त्ववेत्ता को 
प्रसंग नहीं है जिस से इससे उसमें अतिप्रसंग कैसे हो। किसको अतिप्रसंग दोता 
है! जिखको प्रसंग होता है उदी में श्रति प्रसंग. दी शंका बनती है ॥१०५॥ 
विध्यभात्रान्न बालस्य इश्यतेऽतिप्रसंजनम्‌ ॥ 
स्यासकुतोऽतिप्रसंगोऽस्य विध्यभावे समे सति॥ १०६ ॥ 
श्र्थय--जैसे विधिनिषेध से रंहित होने से.वालक को. अति प्रसंग नहीं होता। 
तैसे तत्त्ववेत्ता को भो विधि निषेध से रहित होने से अति प्रसंग नहीं होता ॥ १०२॥ | 
न किंचिद्वेत्ति वांलशचेत्सव वेत्त्येत्र तत्त्तवित्‌ ॥ 
अस्पज्ञस्येव विधयः सर्व स्युनान्ययो द्योः ॥ १०७॥ | 
शका--बालक को विधि निषेध से रहित होने में कारण ज्ञान है। और नान _ 
| वान्‌ का तो अज्ञान नष्ट होगया है। तिस से उस को विधि निषेध का अधिकार है। 
`  उत्तर-ज्ञानवान्‌ को ज्ञान से रहित होने पर भी सब जानने यतय वस्तु इसने 
जान लई हैं। तिसले उसको विधिनिेघ शाखा अधिकार नहीं । विधिनिषथ व 
_ अधिकार किल को है ओर किसको नहीं! जो इ छुब जगता ह प 
j जानता उसी को अधिकार है। और बालक को और ज्ञानो को अधिकार नहीं ॥ १०७॥ | 
शापानंग्रह सामर्थ्यं यस्यासा तत्त्वविधाद ॥ | | 
त्‌ शापादिसामर्थ्यं " फलं-स्पाततपसो NF} झादिदी, 
| शंका -जिस के वर शाप देने.की सामन्य हो बागी है्याल झा का 
एँ और जिस को बर शाप देने की सामर्थ्य नहीं सो बाती ह FE , 
५ ५ उत्तर-.बरं 'शाप देने कीसामर्थ्य शान -का फल हों । कि रे तप क | 
क्‍ “मे है॥ १०८॥ > आ 02 कट , Ens: 





Sd नरुनु आ 








' ३०२ ध्यानदीपम्रकरणम्‌ 





व्यासादेरपि स(मर्थ्यं इश्यते तपसो वलात्‌ ॥ 
शापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ १०९॥ 
शंका--व्यास आदि झानियाँ में बरशाप की सामर्थ्य दीखती है। इस से कैसे 
कहते हो कि वर शाप ज्ञान का फल नहीं । । 
डत्तर--व्यास आदि में वर शाप की सामर्थ्ये ञान का फल नहीं । किन्तु तप 
का फल है। 
शंका--तप 
(तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व) 
गर्—तप से ब्रह्म के जानने की इच्छा कर । 
उत्तर--ज्िस तप से ज्ञान की प्राप्ति होती है सो-तप भिन्न है। और ३रशाप 
का कारण तप भिन्न है॥ १०६॥ - 
यं यस्यास्ति तस्यैव सामथ्यज्ञानयोजनिः ॥ 


एकैकं तु ततः कुवन्न केक लभते फलम्‌ ॥११०॥ 

शंका--जो ज्ञान के कारण तप से वरशाप का कारण तप भिन्न है तो व्यास | 

दि में वरशाप की सामर्थ्य और ज्ञान दोनो क्यो दीखते हैं । | 

fe उत्तर-दोनों प्रकारं का तप व्यास आदि ने करा है इस से उनमें शान भी | 

' ` दीखता है। और बरशाप की सामर्थ्यं भी दीखती है। और जिस पुरुष ने एक तेप 

करा है। उसको एक फल मिलता है। अर्थात्‌ जिसने वरशाप के कारण तप को कर 

i हे उसको वरशाप की सामर्थ्यं ग्राप्त होती है। ज्ञान नहीं होता । और जिसने शण के 

' कारणतपको करा है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वरशाप की साग 

नहीं होती ॥ ११० ॥ | 
साप्रथ्यंहीनो निधश्चेद्यतिभिविधिवजित॥ ` 

निंद्यंते यतयोऽप्यन्येरनिशं भोगलं१टः ॥ १११ ॥ 

शंका--जो वरशाप की सामर्थ्यं से रहित है उस के ऊपर शाख की | 

का अभाव देने पर भी वरशापंकी सामथ्य वाले संन्यासियों से उसकी तिणदा ६ ही 

$ उत्तर-चर शाप की सामथ्ये रहते भी निंदा दूर नहीं होती 

की सामथ्य चाले संन्यासियों की भी निरंतर विषय लंपटपुरुषों ने निन्दा करी है!" | 


से रदित को तो ज्ञान नहीं होता। क्यों कि श्राति कहती है। | 
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भिक्षा बस्नादि रक्षेयुयेथेते भोगतुष्ठये॥ 
अहो यतित्वमेतेषाँ वराग्यभरमेंथरम ॥ ११२ ॥ 
शंका--वरशापकी सामर्थ्ये वाले संन्यासियों ने भोगी पुरुषों करके अपनी निंदा 


निवारण वास्ते वज्ञ अन्न आदि सुन्दर भोग भोगने चाहिये । 
उत्तर-संन्यासियाँ ने विषयी पुरुषों की प्रसन्नता वास्ते विषय भोगने चाहिये । 


तला कहने दारा जो तू है तिल तेरी बुद्धि की महिमा कुञ्ज कही नहीं जाती । क्योकि 
३ बुद्धि सूक्ष्म दै। और जो विषय पुरुषों की प्रसक्ता वास्ते सुंदर वख आदि 
| भ्ञोगों को सोगते हैं। उनके संन्यास की महिमा नहीं कही जाती। क्योंकि उन ही 
| इत्यास वेराग्य के भार करके परथिवी में बहुत बसता जाता है। जैते परे को भर 
| हुई गाड़ी के पैण पृथिवी में घसते जाते हैं ॥ ११२ ॥ 

है वर्णाश्रमपरान्वूदा निरदृत्वित्युच्यते यदि ॥ 

[ देह(्मप्तयों बुद्ध निदं्वाश्रममानिनः। ११३ ॥ 

| शंका-विषय लम्पट पामर पुरुष शाप और अडग्रद करने में समर्थ ओर वण 
रामम के धरे में तत्पर उत्तम संन्‍्यासियों की निंदा करे पर उन की कुब हानि 
नहीं होती । | 

._ उत्तर-तेसे देह अभिमानो वणं आश्रम के दास संन्यासियोँ करके करी हुई जो 
तस्ववेत्ता की निंदा है। उस से उस की कुडे हानि न होती ॥ ११३॥ 

3. 




















| ९ 

। तदित्थं तरवस्ज्ञनने साधनाबुपमदनात॥ 
= 5 
ज्ञानिनाऽऽचरितुं शक्य सम्यग्राज्यादिलो किंकम्‌ ॥ ११४ ॥ 


उत्तर-यद प्रसंग से प्राप्त हुई जो वाता थी उस को समाप कर अब प्रसंग है 
विज्ञान होने पर लौकिक व्यवहार के 


| कहते हं। तिस कारण से उक्त प्रकार से तत्व 
शोधन जो मन आदि हैं उनके नष्ठ न होने से लो 
। पलन आदि कमे करने को ज्ञानो समथे दै । अर्थात्‌ 


४१५ 


कै साधन मन इंद्रियं आदि के नाश को नहीं करता 


| शष जगत्‌ व्यवहार करने को समर्थ होता दै ॥१६७। न 28 कम ॥ 
| भिथ्यात् बुद्धदया तबेच्चा बा ह र pg 
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किक राध्य आदि अथवा राज्य परि 
जिस कारण से तत्ववत्ता व्यवदार 


तिल कारण से राज्य पालन आदिं 






३०४ ध्या रदीपमकरणम्‌ । 
NST. _ | 
शांका--तत्ववेत्ता की राज्य पालन, आरि व्यवहार मे इच्छा ही नहीं होती | 

कि उसने जगत्‌ को मूँटा जाना है जैसे मृगतृष्णा की नदी को भादी जोन कर उठ 
[न की इच्छा नहीं रहती । | 
` उत्तर-तो ज्ञानवान्‌ की राज्य आदि व्यवहार में इच्छा मत हो जैसा जिसका | 
प्रारब्ध कर्म है । तैसे वर तो भ्यान करता हुआ चाहे व्यवहार करता हुआ ॥ ११५॥ | 


उपासकस्तु सततं ध्यायन्न च वसेद्यतः॥ 
ध्यानेनेव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णु तादिदत्‌ ॥ ११६॥ 
अर्थ--उपासक पुरुष तो निरंतर भ्यान करता हुआ ही स्थित होवे जिस काण 
से उपासक की त्रह्मरूपता ध्यान ने ही करी है व.रुतव उस की त्रह्मरूपता ज्ञान ने प्रस ' 
नहीं करी इस कारण से उपासक को सदा ध्यान करना चाहिये । जैसे अपने में थार 
करके पैदा करी जो विष्ण रूपता है सो वास्तव नह्दी॥ ११६॥ 


ध्यानोपादानकं यत्तद्ध्यानाभावे विलीयते ॥ 


वास्तवी ब्रह्मता नव ज्ञानाभावे शिलीयते ॥ ११७॥ 
शंका-भ्यान करके करी हुई जो विष्ण रूपता है सो वास्तव क्यो नंदी | 
उत्तर-ध्यान करके करो हुईं विष्ण रूपता का भ्यान का अभाव होने पर श्रम 

हो जाता है। जैसे किसी पुरुष ने वाणी में कामधेनु गो का ध्यान किया सो वाणी 
कामधेचुरूपता तब तक रही जब तक ध्यान है ध्यान का नाश होने पर वाणो. को # 
धेचुरूपता नष्ट हो जाती है। ओर ज्ञान ने प्रकट करी जो ब्रह्मइपता है सो वासव | 
उस का ज्ञान के नाश होते से नाश नदीं होता । जैसे दीपक ने घर में जोर प 
दिखलाये हैं उन का दीपक के बढ़ने पर अभाव नहीं होता॥ ११७॥ 
है > तताभिज्ञापक॑ ज्ञानं नित्यं जनयत्यदः ॥ 

: ज्ञापकाभाव मात्रण नहि सत्यं विलीयते ॥ ११८ ॥ . 
| अर्थ जिस.कारण से ब्रह्म तत्त्व नित्य है। इसी कारण से ज्ञान रहमत 
' पैदांनदींकरता। पूर्व विद्यमान जीव की ब्रह्मरुपता को जना देता है। यद ' त 
| ' किजोब्रह्मतत्व ज्ञान से पैदा करा दो तो शान के नष्ट. होने पर ब्रह्म तत्व की | 
| हो जाय । जैसे तंतुओं ने पैदा करा जो वस्त्र है सो उनके नष्ट होने पर नष्ट दी “| 
पर ब्रह्म तत्व का तो नाश नहीं दोता | इख कारण से ब्रह्म तत्व ज्ञान ने उत्पन ६ | 


~ 








RT met res कु ; = 4 १ = >> ५ ङा जा me, 











पञ्चदशी ३०५ 


7777 ` ee असम नम 
` दवान उसके जनावने दारा है। जैसे शीशा मुख के जनावने हारा है। तिस से शान के 
` जमाव से उसका अभाव नहीं दोता। जैसे शीशे के असाव से 
मुख का अभाव नहीं 
होता ॥ ११८॥ | 
|. . अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत्‌ ॥ 
पामराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किम्‌ ॥ ११९ ॥ 
शंका--जैले ज्ञानी की वास्तव ब्रह्म रूपता है। तैसे उपासक की भी वोस्तव 
` ब्रहुपता है । 
| उत्तर -पामरों की और सरणे झादि-की भी वास्तवी ब्रह्मरूपतां है। तिस॑ से तेने 
. बहुत थोड़ी शंका करो १ 
अज्ञानादपुमथ(बशुभयनापि तत्समम्‌ ॥ 
उपवासाद्यथा भिक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः ॥ १२० ॥ 
 शंका-पामर आदि की वास्तव ब्रह्मरुपता विद्यमान भी है। पर उनको अपनी 
ब्ह्मरुप्रता का ज्ञान नहीं । तिख से उनकी मोच नहीं होती । 
. उत्तर-तैसे उपासक की ब्रह्मरूपता विद्यमान है। पर उसको अपनी अहारूपता 
दा शान नदीं है। इससे उसकी मोक्ष नहीं होती। 
` ` शंका--जो उपासना से मोक्ष नहीं होती तो शाख उपासना करने को क्यों 
कहता है। 
उत्तर--शऔर कायौ से उपासना का करना भेष्ठ है। इस लिये शास्र कहता 
ै। जैसे भूका मरने से माँगखानो अच्छा है। इस से बुद्धिमान निर्धन को माँग खान 
कहते हैं। पर राज की रीस मांगखाना. नहीं करता । तैसे भ्यान भी ज्ञान की रीस 
नहीं करता \ २२० ॥ के LE 


पामराणां व्यवहतेवरं कमाद्यतुषितिः । 
ततोऽपि सणुणोपारितर्निगु खोपासना ततः ॥१९१॥ ह 
अथे—पामरों के व्यवहार से कमो का करना ष्ठ है। और अ र 
गुर ब्रह्म की उपासना.“ ओष्ठ है और सशुण ब्रह्म की उपागा | 
। आसना शष्ठ है॥ १२१॥ 
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३०६ ध्यानदीपप्रकरणम्‌ । 
Ms २ 5,  __  _ न फिर 
यावद्विज्ञनसपमीप्यं तावच्छ ष्ठं विवद्ध ते । 

ब्रह्मज्ञानाय ते साक्षान्षिगंणोपासन शनः ॥ १२२ ॥ 
अआर्थ--जितनी २ शान की निकटंत अधिक है। तितनी २ अ ष्ठता अधिक है। | 
और निर्ण उपासना धीरे २ प्ररिपक होती हुई ब्रह्म शान जैसी दो जाती है॥१२२ | 

य्था संदादिविश्राँतिः फलकाले प्रमायते १ 

विद्यायते तथ्रोग्ास्तिमक्तिकालेतिप्रकतः ॥ १२२ ॥ 
अर्--ऊैसे संदादी भ्रम मणि अभा में. मणि रूप मणि का प्राप्ति रूप फल काज | 


ड यथार्थ ज्ञान जैसा हो जाता है। तैसे विगंण उपासना “श्वी ऋतिद्रड़ हुई सुक्ति सप 
प काख में ब्रह्म विद्या जेसी दो जाती हं॥ -२२३॥ 


संवादिञ्रमतः प्रंसः मवृतचःस्प्प्न्यमाचतः। 
अप्नेतिचेत्तयोपार्तिमातरे कारणायतास्‌ ॥ १२४ ॥ 













करके प्रवृत्त हुए पुरुष के नेतरो का सणि के साथ संबन्ध होता ह । तिख से यथार्थ शरं | 
की उत्पत्ति होती हे । PE | 
उ्तर--तैसे निगंण उपासना सी निद्ध्यासन रूप हुई महशवाक्य जन्य झरत | 

ज्ञान में कारण हो जरयगी ॥ १५४ ॥ | 
मूर्तिध्यानस्य मंत्रादेरपि कारणता यदि । 


अस्तु याम-तयाष्यत्र प्रत्यासंचिर्विशिष्यते । १२५ ॥ ` 

शंका--जो निगण उपासना चित्त की फकाग्रता दारा मिदिभ्याखगे ता 

प्राप्त हुई अपरोक्तज्ञान में. कारण हो ज्ञावेगी तो मूतिध्यान और मंत्र जप दि 
भी चित्त की पकाग्रता दारा अपरोदाज्ञान मैं कारशतर दोनी चादिये। . पो | 
हु . उत्तर--मूतिध्यान और मंत्रजप आंदि को भी चित्त की पकता शर | 
| ज्ञान में कारण हम मानते हैं। तिंस से यदद शंका हमारे को अनिष्ट नहीं । रो ब Fl 
[ | शंका--जो सूतिष्यान अदि को. भी चित्त की पकाग्रता द्वारा # | 
में कारणता दे तो निगुण उपासना में क्या अधिकता हुई | FF द 

__ उत्तर--यद्यपि चित्त की एकाग्रता द्वारा सूतिध्यांन आदिं को अप, ॥| 

- करणता है । पर तथापि निगंण उपासना मे प्रह्मशान की निकटता अधिक | 
` से निगण उपासना शष्ठ हे॥ १२४॥ ह 








पञ्चदशी | 
SSS HS ३०७ 
निगणोप प्‌ ’ ड ` ` 
र नः - या पे; स्पाच्इनेस्तत: | 
RS घाख्यः सोऽनायार्सेन लभ्यते ॥ १२६ ॥ 
| प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ निकरता. के प्रकार को कहते: हैं । निर्गण ड 
हुक होतो है तब स विकल्प. समाधि होती हैं उस सविकल्पं समाउियेः पाउना अब 
. जिसका ऐसी जो निर्विकल्प समाधि है सो बिना दी यले से प्र निरोध द्‌ नाम 
. कि पतंजलि मुनीश्वर ने योग शास्त्र में ऐसा कद्दा.है एता प्राप्त होती दे। क्‍यों 
| वा समाधिः) . | ए दून ( तस्यापि निरोधे, 
| अर्थ--सविकल्प समाधि मै .आो म्रहमाकार दसि है उसका निरोध होने पर 
सब वृत्तियां का निरोध,दोनें से निजि समाधि होती है a । जे रस 
. -नि्षाज्ञ का अर्थ निविकल्प हे ॥ १२६॥ . MDA ENT 
निरोषलांमे पुंसोतरसंग वस्तु शिष्यते | | 
पुनः पुनःवा सितेऽस्मिन्बाक्याञ्जायेत तत्त्वधीः । १२७॥ 
| अर्थ--ईस प्रकार निविकल्प समाधि का लाम हो।उंख से कया हभ 
| निविकल्प समाध का लाभ होने पर पुरुष के अंतर श्रसंग वस्तु शेष. रहती छैअसंग | 
| बस्तु के शेष रहते क्या दोता है! असंग वस्तु का बारंबार चितन क्रये परःतत्त्वम्नस्थि. ` 
j श्रादि महावाक्य से मैं ब्रह्म हूँ पेसा तत्वज्ञान उदय होता हे॥ १२७); ` 
निर्विकारासंगनित्यस्वप्का रैकपूएः ।. 
| बुद्धौ झटिति शास्त्रोक्ता आरोहंत्यविवादतः॥ १२४ ॥ 
हः अर्थ--उस तक्त्वशान का स्वरूप कहे दै आत्मा की निर्विकारंतए असंयता 
| | ! स्वप्रकाशता एकता पूर्ण झार करके कर्षा हुई; लंशग्र सेः रदित शीघ्र बुद्धिः मे 
| हढ़ हो जाती हैं॥ १२८॥ | Mr Dn OSs) 
योगाम्यासस्तवेतद्थोऽुतषिदादिषु शुत ` 
` छं च र्टद्वाराऽि हेतुलादन्यतों वरम्‌ ॥ १ हा 
हे अर्थ--निर्विकल्प समाधि से श्रपरोदत रह्मन उत्पन्न. होतः. दै £ मै अ 
उपनिषद उसर--अम्रत बिंदु आदि उपनिषर्दौकी तिया प्रमाण हउ असुत नि रारि 
न में निविकल्प समाधि करके ्परोतशात करी प्रासिके लिये योग कर क 
° पे प्रकार निगुण उपासना को, अपरोतशान की निवता, के होने पर हे 














३०८ | ्यानदीपप्रकरणम्‌ । 
oT 
समाधि के लाभद्वारा और पुण्य की उत्पत्ति द्वारा निगुण उपाखंना को शान_का कारण 
होने से निर्गण उपासना सुण उपासना आदि से अछ है ॥१२४। | 
उपेक्ष्य तत्तीययात्राजपादीनेव कुबंतास्‌ । 
पिंडं समुत्रुज्य करं लेढीति न्याय आपतेत्‌ ॥ १३०॥ . 
गर्थ-इस प्रकार निर्गण उपालना- को अपरोक्षज्ञान को कारणता के सिद्ध होगे | 
पर निर्गण उपासना को त्याग. कर तीर्थ यात्रा और जप आदि करने हारे पुरुषों का 
शरम व्यर्थ होता है जैसे कोई पुरुष पिंड. अर्थात्‌ पेड़े को त्याग कर सूखे दाथ को घारे | 
उसको व्यर्थ अम की प्राप्ति होती है ॥१३०॥ 

| उपासकानामप्येवं . दिचारत्यागतो यदि । 
बाढ' तस्पाद्विचारस्यासंभवे योग ईरितः॥ १३१ ॥ 
| शंका--आत्म तस्व के विचार को छोड़कर निर्ण उपासको को भी इसी इत | 
की प्राति होती है,  . . 
- - डत्तर-तेरा कहना ठीक है जिस कारण से कहे हुए दृष्टांत की प्राप्ति होती | 
तिस कारण से विचार की असमर्थता के रते उपासना करने योग्य है ॥१३१।. | 

बहुव्याङुलचित्तानां विचारात्तत््वधीनेहि। 

योगोसुख्यस्ततस्तेषां धीदपेस्तेन नश्यति ॥ १३२॥ . | 
अथे--बहुत व्याकुल चित्तवाले पुरुषों को विचार से ब्रह्म साक्षात्कार ही ही 
तिससे उनको योगसुरूय है अर्थात्‌ उपासना करने योग्य है. उससे बुद्धि की व्या 
नए हो जाती है॥१३२॥ 


अव्याकुलधियां मोहम्रॉत्रेणार्छादितात्मनास्‌ । 
सांख्यनामाविचारः स्यान्सुरूयो फडिति सिदिदः ॥ १ ३३।| 

- अर्थ-और जो चित्तकी व्याकुलतासे रहित हैं,और मोहमात्रसे' ढका हुँआ है ल | 
जिनका उनको सांख्य है नाम जिसका ऐसा जो विचार है सो मुख्य है क्योंकि | 
शीघ्र ब्रह्म साक्षात्कार के कराने हारा है॥१३३॥ a 


यत्साँख्ये? प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । ` ; | 
एकं साँख्ये च योगं च यः पश्यति सं पश्यति॥ १२१ 4 
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हद पञ्चदशी | ‘३०९ 

§ पीच ब्रह्म की आपा र विचार इन दोनों को तत्वज्ञान द्वारा मोक्ष 
गीता का वाक्य भी प्रमाण 

kr पी जिस मोक्ष रूप स्थान को Hah rs ६ 

' क्रो निगुण उपासको ने भी पाया है, तिससे विचार का और निर्गेण उपासना का फल 

` प्रक है पेसे जो जानता दै सोई शासन के अथे को ठीक जानता है ॥१३४। 

| तत्कारणां . सांख्ययोगधिगम्यमिंति हि भ्रति! । 


| यस्तु श्रुतेविरुद् स आभासः सार्ययोगयोः॥ १३४॥ | 
अथे--इस अथं में श्रूति भी प्रमाण हैं मोत्त का कारण शान. है सो साँख्य और 


. योग से उत्पन्न दोता है अर्थात्‌ विचार से पैदा होता है और निगंण उपासना से पैदा 
। होता है ऐसे भति कहती है । 


' ` शंका-सांख्य है नाम जिसका पेसा जो विचार है ओर योग है नाम जिसका - 
` ऐसी जो निगुण उपाखः है उन दोनों को तत्त्वज्ञान की कारणता के मानने पर साँख्य 
, शास्त्र और योग शास्र में कहे जो तत्व हैं उन को भी मानना चादिये। .. 
उत्तर--जो सांख्य और . योग में श्रति से विरुद्ध कहां है सो भ ति करके बाध 
` को प्राप्त होता हे अर्थात्‌ सो मटा है ॥१३५॥ [ 

| उपासन नांतिपक्कमिह यस्य परत्र सः | 


मरो ब्रह्म लोके वा तत्त्वं. विज्ञाय मुच्यते.॥ “१३६ | 


ला उपासफ का शरीर तत्त्वज्ञान की प्राप्ति से प्रथम छूने पर उसकी मोत 
भे होगो। 


` ` डत्तर--ज़िसकी इस जन्म में -उपासना अतिपक नहीं होती सो दूसरे जन्म में 
भरने पर वा ब्रह्मलोक में तत्त्व को जानकर छूट जाता है तात्पर्य यह हैं कि उपासनां के 
` ते हुए भी जिसको इस जन्म में शान प्राप्त हुआ, उस पुरुष को दूसरे जन्म में 
"जुष्य शरीर धार कर चाहे मरण काल में चाहे अहं लोक में शान होगा और उसंसे 
दोगी ॥१३६॥ fro 
यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यंते कलेवरम्‌ | 
| तं. तमेबेति यच्चित्तस्तेन यातीति शानतः ॥ ९२७ हे न्‍ 
SY म मोक्षकी प्रापि 
; गा जिस्‌ २ बल्ल को pee ps छोड़ता है उसी र वस्तु को 
4 होता है ओर अं ति:भी कहती है-ज़िस वस्त में इस जीव का चित्त है उस चित्त 











में गीता बचन प्रमाय छतकाल . | 


३१० ्यानद्रीपप्रकर णम्‌, । 


a 
“a 


ञी 
करके सहित यह जीव प्राणों को प्राप्त होता है वाक्यान्तरम्‌ ( प्राणस्तेजलायर; | 
सहात्मना यथा संकल्पित्य॑ लोकं नयति ) अथे-ओर प्राण जठर झि करके 
मन करके सहित जिस बस्तु का इस ने संकःप करा था उस वस्तु को प्राप्त करादा 
है जीव को ॥१३.७॥ 
अंत्यप्रत्ययतो नूनं भाविजन्म तथा सतिं। | ह 
निर्गणप्रत्ययोऽपि स्यात्सगुणोपासने यथा ॥ १३८॥ 
शंका--जो आप ने श्र्‌ ति स्ट्ति के वाक्य कदे दै उनसे यद्द प्रतीत होता हेहि 
अंतकाल में जैसा जिख जीबका संकल्प दोता है तैसा उसका आगे ज़म्म होता है श्र 
यह तो प्रतीत नहीं होता कि अंतकाल में शान से मोच दोती ढे। 
उत्तर ति स्मृति के अदारां से यददी प्रतीत दोता दे जो तू कहता है। | 
शंका-- जो श ति स्वतिका श्रथ यदी-दै जो में कहता हुं , तो मरणकाल में शा ' 
से मोच होती है, इस शर्य में उस ति रुव्वति के वाक्य कों अप प्रमाण कैसे कहतेशे। 
उत्तर--मरण काल में अंत के संकल्प से आगे जन्म द्वोता है, इंस श्रथंषा 
निश्चय रहते जैसे लगुण प्रह की उपासना करने दारे को मरण काल में सगुण मरह 
का संकल्प होता है, तैले पूवं अभ्यास के वश से निगुण ब्रम की उपासना करे ह| 
को भी निर्ग ब्रह्म का संकल्प होता है उस से उस को निर्गण ब्रह्म की परार | 
होती है॥ १३८॥ 
निरं यनिगुणरूपं तन्नाममात्रेण गीयताम्‌ | 
` अयतो मोक्ष एवेष संबादिभ्रमवन्मतः ॥ १३९ ॥ :| 
शंकॉ““निर्भ्ण उपासक को निर्गुण ब्रह्म में संकल्प की हुढ़ता से निगुण रह 
प्रत्ति हो पर मोत्त की श्रासि तो नहीं होती । 
उत्तर--तिरा ब्रम की प्राप्ति और मोदा इनको नॉममाज से मेव है, अयं हेग 
नहीं जैसे कलश और घर इन दोनों का नाममात्र से भेद है रथं से.भेद गदी, शय 
ही है, स्वरुप में स्थिति का नाम मोच है ऐसे शाख में कहा हे, जैसे लंवादी मर 
मात्र से झम कददाता दे वास्तव से सो तस्व शान हे॥ १३६॥ |. है 
















हे तत्सामंथ्योज्जायते धीमलाविद्या निवर्तिका । 
ह 

है क्‍ अवियुक्तोप[सनेन तारकत्रह्मबुद्धिवत्‌ ॥ १७०-॥ 
की ` शंका-निगृंण उपासना मानस-किया रूप. है,|तिस से डसको -मीर्ष ' | 
शरयुक्त है, जिससे शाख कहता है किःशान से मोक्ष होती हे क्रिया से नहीं / | 
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[. -[ हा उ ३११ 
. .-उत्तर--मानस क्रिया रूप निगांण-उपासना से 
- पूरा विद्या का नाश होता दे, सूला विद्या के नाश 
. सगुण अह्म की उपासना से त 
' ज्ञान का करण हे ॥ १४० ॥ क्‍ द 
सोऽकामो निष्काम इति झाश्रीरो निरिंद्रियः । 

अभयं हीति युक्तत्वं तापनीये फंलं श्रुतम्‌ ॥ १४१॥ 

| _ंका--निगुंण उपाखन्ध का मोक्ष फल है इस में क्या प्रमाण है. | 

[ उत्तर-इसमें नरखिद्द तापनीय उपनिषद्‌ की अ तियां प्रमाण हैं; तहाँ.भ तिवा- 
. क्यानि (सोऽकामो निष्काम आप्रकाम आत्मकामो न तस्य ` प्राण उल्मामंत्यतरैव सम. 
पलीयंते र्म ब सम्ब्रह्माप्येति शरीरो निरिंद्रियोऽ्राणो ह्यमनाः सञ्चिदानंदमात्रः स्व 
| शाद्‌ भवति थ षं वेद चिन्मयो हायमोंकारश्चिन्मयमिद्‌ सब तस्मात्‌ परमेश्वर एचेक 
अव तङ्गवत्येतद्खतमभयमेतद्‌अझाभयं वे ब्रह्म भवति य पंचं वेदेति रहस्य मित्यादि) 
' अर्थ- जो पुरुष निशाण ब्रह्म को अपना स्वरूप जानता है उसके मन में कामना परदा नहीं 
होती „ , और पूर्व विद्यमान जो कामना हैं सो नष्ट हो जाती हैं, जिस से कामना योग्य 
सो अवात्म पदार्थ हैं सो मिथ्या भासते हैं इसले उसको आप्तकाम कहते हैं, जैसे जिस 
को सौंपी के रूपे का मिथ्या शान हुआ हैं सो पुरुष प्रसन्न होकर कहता है, सुरे रुपा 
मिल गया है, उसका तात्पर्यं यह होता है कि जिस बस्तुको प्राति होती है उसके लिये 
। फिर यत्ब नहीं करता तैसे स्रींपी के रूपे वास्ते भी मेरे को यल करना न रहा, इस से ` | 
. सौंपी. का रूपा सुके मिल गया हे, तैसे निगुण अर को आत्मरूप जानने हारे पुरुष 
कामी अनात्मपदाथो की घ्राति वास्ते यत्न नहीं रहता; इससे कहा हे कि उसको सब 
कामगा करने योग्य पदार्थ मिल गये हैं, इलीसे उसका नाम आप्तकाम है, और आत्मा 
है में हो है काम जिसको सो आत्म काम कहाता हे, अर्थात्‌ सदा आत्मा मे है निष्ठा जि 
` उकी उस पुरुष के प्राण. मरने के समय शरीर से बाहर नहीं निकलते, इसी शरीर में 
|" सय होजाते हैं, जैसे बहुत तते लो पर जल की बूंद्‌ गिरी हुई उसमें दो लीन हो जाती है 
| षयम निगुंण ब्रह्माकार बृत्तिकरकेनिगुंगजह्मरूप दोताहुआ निगुंणबह्मको प्रात होता 
। और शरीर इंद्रिय प्राणों के अभिमान से रहित और अशानले रदित सबिदानंदमात् 
है दल भे हआ सो पुरुष स्वप्रकाश अहा रूप दो ज्ञता है और चेतन्यरूप यह उ | हर ० 
E गह जगतहै, तिससे जगतपरमेश्‍वररुप दैलो परमेश्वर परहा एक देशत हे. 
जे ससन जो कद कफ पे हा हेलो अभय अह्ांरुप होता है यह अर्थ 


ज्ञान की उत्पत्ति होती हे, शानसे 
का नाम!गो् हे, जैसे अविमुक्त रूप 


भएक बरहम का ज्ञान होता हे, उपासना रूप मानस्‌;,क्रिया 
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३१२ ध्यानदीपप्रकरणम्‌ 
और उपनिषदे भी प्रसिद्धदे ्र्माजी कहते हैं, हे देवताओं यइ रदस्य में तुम्हारे | 
कहता हूँ, इत्यादि जो वाक्य हैं उनके नरसिंह तापनयि उपनिषद्‌ में निशणडपासनोद 
मोत्त फल अवण करा ह॥ १४१ ॥ 
उपासनस्य सामथ्याद्विद्योतपत्तिभरेत्ततः । 
नान्यः पन्था इतिं ह्य तञ्छस्त्र नवबिव्द्धध्यते ॥ १४२ ॥ 
श्रथ --जो निर्गंण उपासन से भी मोक्षा होगी । तो मोक्षा के लिये शान से भिन 
और मार्ग कोई नहीं ., इस भ्रति का विरोध आचेगा । - 
उत्तर-निगण उपासना ब्रह्म ज्ञान को पैदा कर मोक्ष करती दद यद हम कहते 
इस से भ्रति विरोध नदद ॥ १४२॥ 
-निष्कामोपासनान्धुक्तिस्तापनीये समीरिता । 
बरह्मलोकःस कामस्य शेब्यप्रशने समीरितः ॥ १४३॥ | 
झर्थ--निर्गश उपासना से मोक्ष नरसिंह तापनीय उपनिषद्‌ में कही.है। निष्का 
म पुरुष को | औरं सकाम पुरुष को ब्रह्मलोक की प्राप्ति प्रश्न उपनिषद में कही है॥१०१ | 
य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके-स नौयते.। . ; 
स .एतस्माउनीवघनात्परं घुरुषमीक्षते ॥ १४४ ॥ 
अथ--सो प्रशन उपनिषद्‌ का वाकय सुन । ( य पुनरेतत्रिमातेणो मित्यनेनैवा्र | 
परं पुरुषभ्रभि ध्यायोत ख तेजसि सूर्य संपत्नो यथा पादोद्रस्त्वचा विनिमृच्यते | 
इवेस पाप्मना विनिम कः स सामभिरूक्नीयते ब्रह्मलोकं स पतरमाउजीवधना'पर पु | 
यं पुरुषमील्षते )अथ-# पुरुष तीन मात्रा वाले ओकार रूप अक्षर करके निं पर्ण | 
त्मा का ध्यान करता है। सो पुरुष प्रथम तेजोरूप सूयं को प्रात दोता द. छः को | 














अनुभव को करता है , इस वाक्य से सकाम निगेण ब्रह्म को उपासना 
को बहालाक की प्राप्ति छुनो दै a d| 
' शंका-प्ररनं उ {निषद्‌ में संकाम के त्रहलाकंकी प्राति खुनी है माव द :| 
नहीस्ुनी। | | 
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३ काः: 

उत्तर-्रहमलोक में उसको ब्रह्म साक्षात्कार ्रबण करा. 


। प्रोष की प्रासि श्रथं सिद्ध है ॥ १४४॥ 


अप्रतीकाधिकरणे त्त्क्रतु न्याय ईरित; | 
ब्रह्मलोकफलं तस्मात्सकामस्येति वर्णितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
क्‍ i 2022 घ ने सी अपने (अप्रतीकालंबनान्यतीति बादरायणः) 
द (उभयथा ८ = ) अथ-इस सूत्र मे कहा है कि अहग्रह उपासना वाले जो 
` पुरुष हैं निगुण ब्रहम में हूं ऐसी जो उपासना है सो अहंग्रह उपासना है । उन पुरुषों को 
[ ्रहलोक से आनकर अमानव पुरुष ब्रह्मलोक में ले जाता है। और प्रतीक उपासक को 
' नहीं ले जाता । क्योकि अहंग्रह उपासको का संकल्प. व्रह्मलेक में दृढ़ हो जाता है, जैसा 
जिसका संकल्प है तैसा उसको फज्न मिलता है, तिस से ब्रह्मलोक की कामना वाल। 
ज्ञो निगुण ब्रह्म का उपासक है उसको ब्रह्मलोक की प्रा्िरूपफल मिलता है ॥१४५॥ 
निगुंणोपास्ति सामथ्यात्तत्र तरवमबेक्षते। | 
पुनरावर्तते नायं करपांते च विम्नुच्यते | १४६ ॥ 
; शंका--ज्ञो सकाम निगुण उपासक को ब्रह्मलोक मिलता है , तो उसको तत्वज्ञ 
. न किस से प्राप्त होता है। | 
|  उत्तर-निंण उपासना की.सामर्थ्य से उसको ब्रह्मलोक मे तत्वज्ञान की ग्रान 
' होती है , क्योंकि शास्त्र में यह कहा है , तहां शाल्मवचनम्‌। इमंपरानयमावत क 
ः नस पुनराबतंते न स पुनरावतते) ब्रह्मणा सद ने सब इत्यादि ) अथ-निगण उपासना 
: केप्रमावःसे ब्रह्मलोक में प्राप्त हुआ जोप उासक है सो मड करके रचा के 22 
` भन्ममरण रूप चक्र इसमें भ्रमता नहीं अर्थात्‌ फिर रे न गत जन्म 
` पैसब विदेहमुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तिस से निगुण ब्र को क 
ऐश लेता किंतु उसकी मोक्ष.होती है॥ १४६ ॥ 


` ( T 
प्रणवोपास्तयः प्रायो: निगुणा एव वेदगाः ॥ 


| है बो ग्रहि॥ १४७॥ 
कचित्सगुणताए्य लो बहल निर्गुण दोतो ै। 


4 & चेद व्‌ की उपासना हे ` यह है 
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है । ब्रह्म सातात्कार से 













ही प्रणव की उपासना सणुणःसो. कही द, ` 
४० 












३१७ .. ध्यानदीपप्रकरणंम्‌ 
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कि ओकार को निर्शण त्रह्मरूप जान कर उपासना करनी । और सुण व्रह्म रूप ज्ञान 
कर भी उपासना करनी ॥ १४७ ॥ रः | 
परापरत्रह्मलूप ओकार उपत्रणितः॥ 
पिप्यलादेन झुनिना- सत्यकामाय पृच्छते ॥ १४८ ॥ 
अर्श--पिप्पल्ञाद्‌ मुर्नाश्वर ने अपने शिष्य सत्यकाम के प्रति यह कहा है। तहाँ 
श्र तिः। (एतडे सत्यकामपरं चापरं च ब्रह्म यदो कारस्तर्माडि दानेतेनेवा यतनेन 
एकतरमन्चेति ) अर्थ-है सत्यकाम ! जिस कारण ओकार निगण ब्रह्मरूप है, रौर 
लगुण व्रह्मरूप मी है, तिस.दारण से उपासक पुरुष इस.ओकार को उपासना करके 
निर्गण ब्रह्म को चाहे सगुण त्रझ को प्राप्त होता है ॥१४८॥ 
एतदालंबन ज्ञात्वां यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
इति प्रोक्त यमेनापि पृच्छते नचिकतसे ।।१४९॥ 
र्थ--कठवज्ञी उपनिषद्‌ में यमने भी नचिकेता के ताई' कहा है, ओकार की 
उपालना को जानकर जो पुरुष निर्ण ब्रह्म की इच्छा करता है तो उसको निगुण ब्रहम 
की प्राप्ति होती है और ज्ञो सगुण व्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करता है तो सगुण ब्रह 
को प्राप्त हो ज्ञाता है॥१४8॥ | | 
इह वा मरणे तदाऽस्य ब्रह्मलोकेऽथ वा भवत्‌ ॥। 


ब्रह्मसा क्षात्कृतिः सम्यणुपासीनस्य निगुणम्‌ ॥१५०॥ 
|, भ्र्थ--तिससे यह सिद्ध हुआ कि भली प्रकार निगेण ब्रह्म की उपासना 
i . हारे पुरुष को इसी जन्म में व्रह्म साज्ञाःआर होता है, चाहे मरण काल में चाहे रहः | 
लोक में चाहे और मनुष्य शरीर को धार कर पृथ्वो लोक में ब्रह्म साक्षात्काः रव | 
होता है ॥१५०॥ | | 










अर्थाऽयमात्मगीतायामपि स्पषघुदीरितः.।। 


त्िचाराक्षम आत्मानमुपाप्तीतिति संततम्‌ ॥ १५१ ॥ 

अर्थ--विचार से जो तत्त्वज्ञान को प्राप्त होने में असमर्थ है उसको 
के ध्यान का अधिकार हैं यह अर्थ आत्म गीता में भी अच्छी तरह कहा दै ॥१४ श ; | 
_ सातात्क्तुमशक्तोऽपि चितयेन्मामशंकितः ॥ 
कालेनातुमतरारूटो भत्रेयं फलितं रवम्‌ ॥१५१॥ 


है. "“>7+++ 55 7 ७७० 
अर्थ--लो आत्मगीता के वाक्यां को लिखते हैँ जो विचार से मेरा सातात्कार | 
| इरे को असमर्थं है सो मेरी उपासना करे। और मन में यह शंका न लाचे कि मुभे 
परमात्मा का साक्षात्कार होवेगा क्या नहीं, कुछ काल उपासना के करने से उपासना 
' क्षेफलप्राप्ति समय में में उसको साक्षात्कार होऊंगा अवश्य मेरा ध्यान मेरे साक्षात्कार 
का साधन है ॥१५२। त | 
| यथाऽगाधनिधेलंब्धौ नोपायः खननं ब्रिना । 
मरल्लाभेऽपि तथा स्वात्मतितां बुक्ता न चापरः॥ १५३॥, 

 अर्थ--जैसे पृथिवी के नोचे दवा हुआ जो धन:है उस के लाम में प्रथिवी का | 
खोदना उपाय है और उपाय नहीं । तैसे मेरी प्राप्ति में भी विचार से रहित पुरुष को. 
` फ्री उपासना ही उपाय है ओर कोई कारण नहीं ॥ १५३ ॥ 


देहोपलमपाकृत्य बुद्धिद्रालकारपुनः | 

खात्वा मनोधुवं भूयोंगहीयान्मा निभि इमान्‌ ॥१५४। 

:... अर्थ-मन रूप तो प्रथिवी है । और बुछ्धिरूप कुदाल है। उसले मनरुप पृथिवी 
* को खोदना । अर्थात्‌ मन की णङाग्रता को करना और देह अभिमान रूप शिला को 
| आत्मरूप धन के ऊपर से दूर करके धन रूप जो में हुं उसको पुरुष ग्रहण करे ॥१ए७॥ 

प अतुभूतेरभावेऽपि बह्माअस्मीत्येव चित्मताम | 

| अप्पसत्माप्यते ध्यानानित्याप्त ब्रह्म कि पुनः ॥६५१॥ [ 
अर्थ ज्ञान में असमर्थ पुरुष को ध्यान का अधिकार है । को मे और भी श | 
` झा वाक्य सुन । ब्रह्म के अपरोक्त अधसव के न रहते भी मे ब्रह्म ह ऐसे ह 
देवता की उपासना से जो पूर्व अविद्यमान भी देवता रुपता को प्राप्त होता हे क्‍ र 
` ऑत्मरूपता से नित्य प्राप्त जो स्वात्मा ब्रह्म है सो उपासना ले आर श 


En तो क्या कहना है ॥ १५५ ॥ 
















अनासपुद्धि तयिखं फलं ध्योनाहिनेिन | 

पश्यन्नाप न नद्धययेत्कोऽपरोऽस्मात १६ A करने योग्य है 
| 5 | नत्त से ध्यान के ग्य ह्‌ 

भ्यान का फल मल सिद दै ल को हित 

पान से अनात्मरूप देह आदि में अहं बुद्धि की शिथिलित क्‍ प प 









३१६ ध्यानदीपप्रकरणम्‌ । 
I 
देखता हुआ भी जो भ्यान को न करे। तो उस पुरुष से. अधिक और. कौन पशु है यह 
कहो । अर्थात्‌ भ्यान के फल को प्रत्यक्ष देखता हुआ भी जो भ्यान नहीं करता लो | 
गधा है ॥ १५६॥ | 
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानम्टयम्‌ | 
पश्यन्मत्योंऽमृतो भूत्वा छात्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १५७॥ ` 
र्थ -देह अभिमान को दूर करके ध्यान से अछितीय आत्मा के अनुभव को 
करता हुआ । मरण स्वभाव वाले : शरीर में अहं : अभिमान के त्यागः से पुरुष आए 
अस्त ब्रह्म रूप हुआ . इसो जन्म में अपना वास्तव स्वरूप ज्ञो सच्चिदानन्द रूप ब्रहम है 
उसको प्राप्त होता है ॥ १५७॥ | 
ध्यानदीपमिमं सम्यक परामृशति यो नरः। 
मुक्तसंशय एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्‌ ।। १५८॥ 
अर्थे --जो पुरुष इस' ध्यान दीप नाम ग्रंथ को अच्छी तरह विचारता हैं। सो | 
सब संशयो से रहित हुआ सरा व्र र के ध्यान को करता है॥ १५८॥ [ 
इति श्री. परमहंस परिव्राजकाचार्य विद्यारण्य सुनीश्‍्वरप्रणीत: पञ्चदश्यां . ` 
` + ध्यान दीप प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥&। ` 
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पञ्चदशी । ३१७ 
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म श्रीः पञ्चदशी + 


&% श्रीगणेशायनम क 
अय न।टक दाप प्रकरणम १० 


परमात्माऽद्वयानन्दपूणः पूं स्वमायया | 
स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशंज्जीमरूपतः ॥१॥| 
श्रीगणेशायनम ॥ नाटकदीपव्यास्याप्रारंभः ॥ 
नत्वा श्रीमारटीतीथविद्यारणयश्चुनाशदरो। . 
अर्थो' नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य दक्ष्यते ॥१॥ 


अर्थ--अब पंचदशो का जो .नाटकदीप नाम दशवाँ प्रकरण है उसका प्रारमम 

करते. हैं.। मंद्चुद्धि वाले जिज्ञासु को बेयत्न वे निष्प्रपूँच व्रह्म-की आमरुपता केःशान 
वास्ते ब्रह्मचेताओं .ने अध्यारोप और -अपत्राद कहिपत (किया, है तदां -एलोकः 
` (अध्यारोपापवदाभ्यां निष्प्रपंच॑ प्रपच्यते ॥ शिष्या गाँ बोघसि इवे तजः कलिपत 
| क्रम: ॥१॥ अर्थ अध्यारोप और अपवाद से निष्प्रपंच को.प्रपच रूप कहा है बुद्ध 
मानों ने शिष्यो के बोध की सिद्धि के अर्थ यह क्रम कल्पित करा है ॥ १ ॥ इस से 
` प्रथम परमात्मा में जगत्‌ के अध्यारोप को ; कहते हैं । जो जगत्‌ की उत्पत्ति. से पृ 
` सज्ञतीय[विज्ञातीय विज्ञातीय.स्वगत भेदसे रहित आनंद चेतल्य स्र ह हल 
. था। सो परमात्मा आप ही अपनी माया से जगत रूप को घात होकर जीवरूप 


` पारकर शरीरो में प्रवेश करता भया । जगत्‌की उत्पत्ति से पूर्व परमातमा को लड़ा: 


द् ई 
तीय विज्ञातोय स्वगत भेद से रदित छाँदोग्य उपनिषद मै अपने पुत्र श्वेतकेतु के ता 


| [देकमेवा द्वितीय 
` हाक मुनीश्वर ने. कदा है । तहां श्रतिः | (सर्व उ आ जितना जुगल 
निधानंदूं. ब्रह्मं पूर्ण प्रदः - पूण मित्यादि ) रथे ह, = 


FE है सो.सब अपनी उत्पत्ति. से पूब पानि रूप ह sae 
हे ए मृत्तिका रूप होता है सो परसात्मा सज्ञातीय विजात 


और, आनस्दरूप ओर पूण | 
और बृहदारणयक उपनिषद्‌. में परमातमा चं करके जो शक्ति श्वेताश्वतर | 


| _ र है। ऐसा जो . परमात्मा है सो श्रप्रनी Ms र हि विद्यास्मायिन ठु 
में प्रकृति नाम से कही है। तदा शे तिः (मार्षातु पर 
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- Sm, = 
















नाटक रीपप्रकरणाम्‌ । 
NE EE RN 
महेश्वरम्‌) अर्थ--माया को तो प्रझतिजान और महेश्वर को माया वाला ज्ञान। 
प्रकृति करके । अन्यच्च । (स्वयमेव जगद्भूत्वा तदात्मानं रुयमकुरुत स अत्यञचासवत्‌। 
अर्थ--परमात्मा जगत्‌ रूप हुआ भी निविकार रहता है। इस लिये परमात्मा 
का नाम महेश्वर कहा है। श्रन्यच्च। (तत्खष्रा तदेवालुअविशत्‌) अर्थ--सो परमातमा 
आप ही शरोर अ [दि संघात रूप जगत्‌ को रचकर उस में जीवरूप से प्रदे 
करता भया ॥१॥ 
विष्णा त्तमदेहेषु प्रविष्टो देवता भवेत्‌ | 
त्यांद्रधमदेहेषु स्थितो भजति मत्येताम्‌ ॥२॥ ` 
शंका-जो एक परमात्माने हो सब शरोरों प्रवेशकरा है तो यह पूजा करने योग 
है तिससे उत्तम है और यह पूजा करने हारा है तिससे उस से अधम है ऐसा भेर | 
प्रतीत न होना चाहिये । ह 
उत्तर--यह ज्ञो उत्तम अधम भाव प्रतीत होता है, सो परमात्मा के स्वभाव से 
नहीं प्रतीत होता, किंतु शरीर रूप उपाधि से प्रतीत होता है, जो विष्णु आदि उत्तम | 
शरीर में प्रवेश करता है परमात्मा तो उत्तम देवतारूप हो जाता है और जो परमात्मा | 
अधम मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है तो मनुष्यरूप हो जाता है ॥२॥ 
अनेकजगअभजनात्‌ स्तविचारं चिकीर्षति ।। 


` विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्त्रयम्‌ ॥३॥ - 
अथे “अब जगत्‌ के अपवाद को कहते हैं, सहित साधन के, प्रथम अपवाद का | 


| साधन कहते ह, अनेक जन्मों में जो करा हुआ ईश्वर का भजन है, अर्थात्‌ पते बी | 
श्रम के कों का श्रद्धा से करे हुआ का जो परमेश्वर में र्थे ण करना है, उससे आला | 
को ब्रह्मरूपता के ज्ञान का साधन जो विचार है। अवश मनन निदिध्यासन रूप उसके | | 
करने की इन्ड़ा करता है, उस श्रवण मनन निदिध्यासन रूप विचारसे ज्ञान की उति | 
होती है ज्ञान से आत्मा को श्रद्वयानं इता का अआच्ड्राइक अज्ञान नष्ट हो जाता है शरश | 
के नष्ट होने पर अशानं द रूप परमात्मा शेष रहता है तिससे यहद सिद्ध हु किं | | 
साधन इश्वर का भजन है और दूसरा साधन श्रवण आदि में रुचि, तीसरा स ह 

_ अब मनन निदिध्यासन में प्रवन्ति उन्हों से पैदा हुआ जो ज्ञान उस ते जगतका 4५४ | 
जग के अत्यंताभाव को प्रतीति करके परमात्मा की अद्वेतरूपता का ज्ञान | | 
.  अदवयानंइरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता ॥ a 

` बधः भोक्तः स्मरूपेश स्थितिमुक्तिरितीर्यते ।४॥ ` 
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पञ्चदशी । 





. शंका--कैवलय उपनिषद में यह कहा है तहां श्र 
| तवेबंधेः प्रमुच्यते ) अथे-जाग्रत्‌ रुबम्न सुषप्ति रूप प्रणँच 
मैं हूँ इस शान करके पुरुष सव बंधना से रहित हो जाता 
. छुप जो मोक्ष है सो शान का फल है तुम परमात्मा 
` कहते हो। 
| ' उत्तर-अद्वितीय परमात्मा ब्रह्म में वास्तव बंध मोक्ष का निरूपण नहीं हो सकता 
परमात्मा को में दुखी हूं में डेत का अनुभव करता यह जो भ्रम है सा बंध है. और 
. अद्वितीय परमानंदस्वरूप करके जो स्थिति है सो बंध निवृत्ति रूप मोक्ष है, इस से 
| कैवल्य उपनिषद्‌ की शति के साथ. विरोध, नहीँ ॥४। 
अविचारकृतो बंधो विचारेण निवत्ते ॥ 


तस्माञ्जीवपरात्मानो सबदेत् विचारयेत्‌ ॥५॥ 
राका--माच्ष के लिये विचार से पैदा हुआ जो ज्ञान उसो की चाहना नहीं क्यों 
| कि गीता में यह कहा है, कम॑ से ही जनक आदि राजे संसि।द्ध को प्राप्त हुए हैं। 
| उत्तर--बंध अज्ञान से होता है । उस अज्ञान का विचार जन्य ज्ञान के विना 
' भाशनहीं होता । तिस से ज्ञान की च।हना अवश्य है, और गीता में जो (कम रंव हि 
| संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ) अथ-कमं से हो जनक आदि संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं | 
“है कहा है । सो संसिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है। मोत का नहीं। इस से 
पाक्य का विरोध नहीं। 
 . पश्न-विचार'-से बंध की नित्वत्ति ्रापतं कही है सो किस के विचार से होती 
 ' वह्‌ झपा कर कहिये । 
| उत्तर--ज्ञीव और परमात्मा के विचार से बंध का अभाव दाता है। तिस से 
 - "ष जीव ब्रह्म. की पकता के साक्षात्कार पर्यन्त सदा दी जीव ऑर परमात्मा फा 
' विचार करे ॥ ५॥ 


अहिमितयभिमंता यः कताऽसों तस्य साधनम ॥ 
मनस्तस्य क्रिये अंतबेहष्ट त्ती क्रमोत्थिते ६॥ , । 
अथ--तहाँ प्रथम जीव का स्वरूप कहते हैँ। चिदाभास सहित जो क । 
[ दशा में देह आदि मे अहं अभिमान के करने दारा । और पुएय पाप रूप 
हार र सुख दुःख रूप फल के भोगने हारा सो जीव है। उसका सूख देः 


३१९ 
तिः। ( तदु ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा 
पँच को जो पकाशता है सो व्रह्म 
ता है तिससे बन्धनो का अभाव 
का रोष रहना ज्ञान का फल कलते 
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भोगने में कया साधन है ? का पादि वृत्तियों बालो अंतःकरण का अंरा मन ' सुले हे 
रूप भोग का साधन है । उसं मेने क दो क्रिय! हैं। एक अंत ति और पंक :बाहपृत्ति 
सो वृत्तियाँ क्रम से उत्पन्न होती हैं॥ ६॥ | Bs 
[ - अंत लाऽहमित्येषा ट्रत्तिः कतः रशुह्लिखेत्‌ ॥ 
बहम वेदमियेषा बाह्यं वस्थिदमुछ्िखेत्‌ ॥ ७॥ 
अथे --इन दोनो व॒क्तियों के ररूप और विषय कहते हैं भिन्न २ करेके। श्रेत 
बत अर है सो कर्ता जो जीप्र है उसको विषय करती है । अर इद्‌ यह बाहा बृंत्ति है 
सो देह से वार इदंता करके ग्रहण करने योग्य पदार्थं को विषय करे है। । ७. ॥ । | | 
इद्रभो ये विशेषाः स्युगन्धरूपरसा इयः ॥ 
असांकर्येण तानभिंद्यांत्‌ घाणादीन्तद्रियपंचकम्‌ ॥ ८ ॥ 
शंका--जो मन से ही सब व्यवहार की सिद्धि होती है तो श्रोत्र नेत्र श्रादि 
इंद्रिथों को व्यता होगी! 7: 
उत्तर--म्रन ने इदं ऐसेःसामांन्यं रूप.वस्तु को विषय-करा-है। ओर इदता करे 
के ग्रहण के योग्य प राथ में जो विशेष हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध उन-को मिन 3 _ 
करके ओत्र आदि इंद्रियों से अहण कराः है इस से त्र आदि इंदरियो को व्यथेत 


नहीं । ६ ७ 




















कतारं च क्रियां: तढडयाहृत्तव्रिषयांनपि'॥ 
स्फोरयेदेकयत् योऽसौ साक्ष्यत्र चिः ।:९॥ | | 
है अर्थ---इस प्रकार जीवका स्वरूप कह कर, अब परमात्मा का स्वरूप- कहते ए | 
ह जोचेतन्थ रूप परमात्मा अईकार रूप कर्ता को ओर अहं रूप ,और इदं रुपः म की | 
वृत्तिरूप क्रिया को और सब विषयों को जो घ्राण आदि इंद्वियो से ग्रह ण.करने पो 
ब हैं , इन सब को पकट्टा हो प्रकाशता है । सो वेदान्त शाख में साच्ची कह है॥£॥. | 
-इन्ष शृणोमि जिघामि स्गादया म स्पृशाम्यहम्‌ । .. | 
इति.भासथते सत्र . नृत्य गालस्थद्वीपवत्‌ ॥| १०॥ क्‍ 
` अथे--में रूप को देखता इं इस प्रतीति में द्रष्टा दर्शन दृश्य रूप नरिपुटी | 
भासती है .में ३ सका 'अर्थ है अहंकार रूप द्रष्टा , देखता हुँ इसका र्थ है देश | 
क्रिया., रूप को इस का अथ है. हुश्य । इस. तरह; मैं :खुनताः हूं में :सृंखता हैं में” व 


ज्ञो 


लाका पुर्यां भासतो हैं,उन्न त्रिपुटियाँ को- प्रकाशने: हारा Ci : हे 
है Rt 2:23 स|ची.तरिकार:से-रहित. इ -अनेक प्रदाधों-को. कक्षः | 
है । जैसे नृत्यशाला में रकखा हुआ दीपक ॥ १०॥ | [ EF 
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का 
नृत्यशाला स्थितो दीपः परभुं सभ्यांश्च नतंकीम । 
दीपयेदत्रशेषेण तद्भाबेऽपि दीप्यते | ११ ॥ ,„/ 

. अर्थ-श्व दृष्टान्त को स्पष्ट कर दिखाते हैं जैसे किसी स्थान में वेश्या नाच 
' ही है उस स्थान में नाच कराने हारे घनी को और तप्राशा देखने हारों को और वेश्या 


' हो दीपक एकट्ठा प्रकाशता है एक जैसा आप न विकार को प्राप्त होकर, और जो सभो 











५ 


' उस स्थान से चले जाबें तो सब के अभाव को प्रकाशता है॥ ११ ॥ 
E+ अहंकारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ ॥ ` 
अहंकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्वत्‌ ॥ १२॥ 

. अ्रथ-तैसे साक्षी अदंकार रूप कर्ता को और बुद्धि बृत्तिरूप क्रिया को श्रौर 
विषयों को जाग्रत्‌ शर स्वम में प्रकाशता है औह सुषुप्ति आदि में इन सब का अभाव 

| रहते भी पूवंबत्‌ आप प्रकाशता है॥ १२ ॥ र 

| निरंतरं भासमाने कूटस्थः इप्तिरूपतः || 

तद्भासा भास्यमानेयं बुद्धिन त्यत्यनेकघां ॥ १३॥ | | 

 शंका-प्रकाश रूप चुद्धि को हि अहंकार आदि सब पदाथा को प्रकाशता बन | 

जाती है, इस से बुद्धि से भिन्न साक्षी को न मानना चाहिये । 

| . उत्तर-नि्विकार साक्षी चतन्य की स्वप्रकाशता से सदा प्रकाशमान हुई बुद्धि 

॒ भेक प्रकार से नाचती है। अर्थात्‌ कभी घटाकार होती है और कभी पटाकार होती दै 

| वत यह है [क चुद्धि विकारिसी होने से जड़ है , तिस से उस बुद्धि में स्वतः प्रकाश 

_'हों, इससे बुद्धि से भिन्न बुद्धि आंदि सब का प्रझाशर सालो अवश्य मानना | 

 पाहिये ॥ १३ ॥ ँ 808 
अहंकार प्रञ्चः सभ्या विषया नकी LN 
तालाट्वियारिएयक्षाणि दीपः साक्ष्ययभासक be 

| .. अर्थ-उक्त अर्थ को आता की बुद्धि में बे यस केस्थितिआलिजाक हर र 

"है, हकार जो है सो नाच करने हर घी के तप ह जैले नो अपने अ 

"से अच्छे बुरे नाच के होने से हबं शोक के प्रात होता ह ह oe 

केरे अभिप्रान से ह शोक को प्राप्त होता दै. हाहि वीता 
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` `` ७८ की 
ने हारे पुरषो के समान हैं , तमाशे के देखने हारे पुरुषों को निकट स्थित होने एर 
अब्डे बुरे तमाशे से हषं शोक नहीं होता , तैले विषयों को अच्छे बुरे भोग से हषं शोर 
नहीं होता , तिस से विषय तमाशा देखने हारे पुरुषों के तुल्य हैं, और बुद्धि 

` हारी वेश्या के तुल है जैसे वेश्या अनेक प्रकार के विकारों को प्राप्त होतो है, तैसे बुद 


भी अनेक प्रकार के विकारों को प्राप्त होती है, और इंद्रियाँ वेश्या के पीछे सारंगी गरर 
बजाने हारों के तुल्य हैं , जैले वे वेश्या के विकारे के अचुलार व्यापार करते हैं। तैसे 
इंद्रियाँ भी बुद्धि के विकारों के अनुसार व्यापार करती हैं, और साक्षी दीपक की नाई 
प्रकाशक है ॥ १४॥ 
स्वस्थानसंर्थितोदीपः सर्वतो भासयेद्यथा । 
स्मिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत्‌ ॥१५॥ 


शंका-सारी को अहंकार आदि की प्रकाशता के रहते अहंकार आदि 
[थ कभी संवंध होना और कभी सम्बंध न दोना रूप विकार की प्राप्ति होगी। 
उत्तर--जैसे दीपक जाने आवने रूप विकार से रहित अपने स्थान में रक 


हुआ अपने निपट वती सब पदार्थों को प्रकाशता हे । तैसे साक्षी विकार से रहि 
हुआ अपने निकर स्थित सव पंशाथा को बाहर भीतर प्रकाशता है ॥१५॥ 
बहिरंतविभागोयं देहापेक्षो न साक्षिणि। 

विषया बाह्यदेशस्या देहर्याँतरहंकृतिः ॥ १६॥ । 

शंका - यह जो आपने कहा है कि साक्षी वाहरले और भीतरले सव ष 

को प्रकाशता है। सो अयुक्त है। क्योंकि अ ति साच्षो में बाहर भीतर भेद के श्रम | 

को कहती है। व्रृहदारण्यकं में यह कहा है। तहां भ्रतिः। (अपूर्वमनपरमं | 

बाह्यम्‌) अथं--लाज्षो रूप ब्रह्म न किसो का कारण है न दिखी का कार्य है | 

के बाहर है न किसी के न्द्र । हे 
उत्तर--यह बाहर भीतर भेद शरीर की अपेक्षा से है शरीए के जो बाहर 

हैं सो वाह्य कहाते हैं और शरीर के अन्दर जो पदार्थ हैं सो अंतर कद्दाते है शी | 

भें बाहर अंदर की कल्पना कोई नहीं । शरीर के बाहर कौन पदार्थ हैं. और उसके कै | 

कोन पदाथ हैं ? शबर स्पशं रूप रस गंध ये पांच विषय तो शरीर के बार्ह ड E र 
अहंकार अंदर है ॥ १६॥ 

अन्तःस्था धीः सहेदासेव हिर्याति पुनः पुनः 
मास्पबुद्धिस्यचांचलयं साक्षिणयारोप्यते द्वया ॥ १७ | के क्‍ 


s(t 
ग श 
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. शंका-यह जो आपने कहा है कि स्थिर स्थिति 
से रहित होता हुआ वाहरले और भीतरले पदाथा को प्रकाशता है सो अ्रयुक्त है। 
क्यो कि में घटको देखता हूं इस अनु मव में यह प्रतीत होता है कि प्रथम साक्षी अहंकार 
. को प्रकाशता है पश्चात्‌ घराकारबृत्ति की प्रकाशरूपता करके साक्षी बाहर आता है 
ऐसे अनुभव से प्रतीत होता है । | 
उत्तर- अइंकार के ग्रहण करने को देह के अंदर स्थित हुई बुद्धि रूप आदि 
विषयों के ग्रहण करने को नेत्र आदि द्वारा वारंवार बाहर आती है।तिस से भूख 
पुरुष बुद्धि. की बाहर अन्दर आते जाने रूप चंचलता को बुद्धि के प्रकाशक साच्षी मे 


का लेते हें। इस से सादी में अन्दर बाहर आना जान! रूप चंचलता वास्त 
नहीं ॥ १७॥ ; 


को प्राप्त हुआ साच्ती विकार 


ग्रहाँतरगतः स्रल्पो गवाक्ञादातपोज्चलः । 

तत्र हस्ते नत्येमाने नृत्यतीबातपो यया॥ १८॥ 
| शंका -प्रकाश ने योग्य वस्तु की चंचलता प्रकाशक में सूखों ने कल्पित करी है 
. यह बात कहीं दीखती नहीं । | 

उत्तर--घरं में झरोखे द्वारा धूप आतो है थोड़ी सी उसमें बालक अपने हाथ 

को नचाते हैं उस हाथ के नचाने से अचल भी धूप बालकों को चंचल प्रतीत दोती है 
` जैसेइस स्थान में प्रकाश ने योग्य हाथ की चंचलता प्रकाशक भूप में वालको ने 
कहपी है ॥ १८॥ 





निजर्वरान स्थित! साक्षी बहिरंतगमागर्मो । 
अकुबन बुद्धिचांचल्यात्‌ करोतीव तथा तथा ॥ १५ | = 
अर्थ--सैसे बुद्धि को चंचलता बुद्धि के प्रकाशक साती में ऋज्ञानियों र सची हे 
` वास्तव से साक्षी अपने स्वरूप मे स्थित है बाहर अंदर गमनोगासन नहँ करता प 
` बैद्धि के ज्ञाने आने से बाहर अंदर छाता प्रतीत होता है इज्ञानियों को ॥ १8 ॥ 
न बाझोनांतरः साक्षी बुद्ध देशो हिताबुभो । 
बुद्धयायशेपसंशांतो यत्र भास्यसित्रस | बार 
| धर्थ--अपने स्थान में सालो स्थित है इस का कया अं है। सिस बाह 
जान में स्थित है अथवा अन्दर ख्याते स्थित है! साली चतो गा है किला 
` रिथत है और न भीतरले स्थान में स्थित है। फ्यौंकि दोनों स्थान बुद्धि के है। फः 


= 


: 
| 
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सादी कहां स्थित है ? मन बुद्धि इन्द्रिय आदि खब की प्रतीति का अभाब होने पर 
जहां साक्षी प्रकाशता है तद्दां ही स्थित है ॥ २०॥ ॒ 

देश! कोऽपि न भासेत यदि तह्य स्त्वदेश्‌ भाक | 
देश प्रक्लप्त्यव सबगत्वं नतु स्वतः || २९ ॥ 
शंका-- सच व्यवहार का अभाव रहते देश तो कोई प्रतीत नहीं होता इस से 
उस देश में साक्षी को स्थित कैसे कहते दो । | 
उत्तर--हमारा यह तात्पय है कि सबदेश आदि कल्पना का अधिष्ठान जो सादन 
है। उस को अपने स्वरूप से भिन्न अपनी स्थिति के लिये किसी देश आदिकी _ 
अपेक्षा नहों । 
. शंका--जो साक्षी का देश कोई नहीं तो शास्त्र में उसको सब गत सव साती 
क्यो कहा है सबंगत का अर्थ सव देशा में स्थित । 
उत्तर-सव देश की कलपना से उसको सवगत कहते हैं वास्तव सात्ीमें 
' सव गतता नहीं क्योकि वह अद्वितीय और असंग हे ॥ २१ ॥ | 
अतबहिवा सव वा यं देशं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
बुद्धितः शाः साक्षी तथा बस्तुष्‌ योजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ--जैसे साती मे सवंगतता यास्तव नहीं तैसे उसमे सर्वसादिता भी 
वास्तव नहीं। बुद्धि जिस २ २ देश को ओर जिस पदार्थ को अंदर को और बाहर को 
श्रौर सबको कल्पती है उस देश में साक्षी स्थित कहाता है और जब सब को व 
कह्पती दै तब सबका साक्षी कहता है तैले ही सब पदाथा मै ज्ञानना ॥२२। 
यद्द्र पादि करप्येत बुच तत्तत्मकाशयन्‌ ॥ 
तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाएबुद्धथगोचरः ॥ २३ ॥ 
अर्थ--यद है कि जव बुद्धि रूप को कल्पती है तब रूप का प्रकाशक दोता ६, | 
परमात्मा रूपका सादी कहाता है इसी प्रकार जब बुद्धि रस आदि पदार्थों को | 
है तव परमात्मा रस आदि को प्रकाशता हुआ उन का साक्षी कहाता है। | 
शंका--जो साक्षी रूपता ब्रास्तव नहीं तो परमात्मा का वास्तव या 
'उत्तर-_वास्तव उसंका स्वरूप मन बाणी से परे है॥ २३ ॥ 
कथं ताहडः मया ग्राह्य इतिं चेन्मेव गृह्यताम्‌ ॥ 
सवेग्रहोपसंरांतौ स्वयमेवावशिष्यते || २४ ॥ 
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शंका--ज्ञानवान को पाप आदि का भय नहीं होता। 
~ | यह बात आप ने किस 


उत्तर--यह बात दम ने वृहृद्रणयक उप निषद्‌ के वाक र 
8 (रत ॐ बशा पथ वपतिकि मर भला रस 
| अ्रथे->शानवान, को पुण्य पाप कमे रूप अझ्ि नहीं तपाती । सो पुरयपाप दो प्रकार से 
| तपाते हैं। एक तो यह है कि में पुएय क्यों न करता भया । इस प्रकार पुणय न कर 
| हुश। तपाता है । और पाप करा हुआ तपाता है। मैं पाप को कर्ता भया। इस प्रकार 
_ से. अज्ञानी चिंता करके सदा पड़ा तपता है ॥ ५॥ । 
एवं विद्वन्‌ कमणो दर. हित्वात्मानं स्मरेत्सदा ॥ 
कृते च कमंणी स्वात्मरूपेणेवेष पश्यति ॥ ६ ॥ 
| अरथे-ज्ञानवान्‌ को पुणय पाप नहीं तपाते इस में कारण कया है! बह पुण्य 
। पापको मिथ्या चुद्धिसे छोड़ देता है। और आत्माको खदा चितन करता है, इतले उल 
|. को पुणय पाप नहीं तपाते । श्र तिः।(सयश्चांयं पुरुषे यश्चासावादित्ये स पकः ) 
| ` अर्थ--ज्ञो सच्चिदानंद बस्तु सूर्य में स्थित है। और जो सब्चिरान्द वस्तु पुरुष 
| में स्थित है । सो पक है । इस प्रकार जानता हुआ स्थित जो पुरुष है। आत्मा जो 
. सबं अंतः करण वृत्तियों का प्रकाशक है । उसको सञ्चिदानन्द्‌ ब्रहम रूपता करके चितत 
| करता है। ज्ञानवान्‌ देह इन्द्रिय मन की प्रबृत्ति से पैदा भये जो पुएयपाप कमं । उन 
`. को आस्मरूपता से देखता है। क्यों कि ज्ञानवान्‌ का यद निश्चय होता है। जो इष्टा 
= करके दृश्य प्रतीत होता है। सो सब आत्मा है।तिल कारण से आत्मरूपता को 
| भप्त हुए पुराय पाप । पुरयपाप के अभिमान से रहित आत्मरूप शानवान्‌ को नहीं 
` तपाते। जैले सूयं सूर्य को नहीं तपाता । और अहनी को पुएयपाप तपाते हैं। जैसे सूये 
` ्पेष्ठ आषाढ़ मे पृथिवी को तपाता है। क्योंकि परथिवी सूये से मित्र है। तैसे पुण्य . 
` पाप वमे देहाभिमान अज्ञानी से भिन्न है। इससे उसको तपते हैं ॥ ६। 
5 भिद्यते हृदयग्रंथिड्छियंप्ते सरसंशया: । 

क्षीयंतेचास्प कमाणि तस्मिनह्ट परावरे॥ ७ | 

रु ति | ससे शंका यह जो आपने कहद है कि जानी पुएय पार द se डॉ 
| मको वे तपाते नहो भ मह । रे जी के अब 
| भी श्रगणित है ना भी बने। खो ती पुर ` क्मकल्यकोदिशतेरपि तैरपि ) 
“गणित हुँ। अनादि संसार में ( wb Soa 












३३० नाटकदीपप्रकरणशम्‌ । 





अथे--पुएय पाप का फल वे भोगे नष्ट नहीं होता । चाहे सैकड़ों करोड़ो ड 
बीचजाचे' तौ भी ऐसे शास्त्र कहता है। इस से जो बहुत काल के करे हुए क ल 
पुरुष को प्रतीत नहीं होते। तिस से उनका आत्मरूपता से चिंतन नीं बनता । इस र 
उन कमों मे चिता करके ज्ञानवान्‌ भी तपेगा । | 


` उत्तर-तत्वज्ञान से कारण सहित सव कर्मो का नाशा हो जाता हे। जैसे 
रस्सी के ज्ञान से सर्ण के विष की चिता नहीं रहती । तैसे जञानवान के! कर्मों की चिता. 
नहीं रहती । कों की चिता का कारण आत्मा और अनात्मा का तादात्म्याध्यास सा 
हृदय की गाँड खुल जाती है। आत्मा को असंग जानने से। और अनात्मा का अत्यंता 
भाव जानने से | इसी से कमों का नाश हो जाता है। कमे तीन प्रकार के होते ै। 
संचित। आगामी | प्रारब्ध । उन तीन प्रकार के कमे के बीच में संचित कमे पुष 
पाप रूप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कमों का कारण अज्ञान ज्ञानवान्‌ का नष्ट हो गया है। 
ओर उसके सब संशय क्षीण हो जाते हैं। उनका स्वरूप खुन । आत्मा देह आदि-रुप है 
अथवा उनसे भिन्न है तो विचार से यह जाना कि आत्मा देह आदि से मिन्नहै। 
क्योकि जाग्रत्‌ अवस्था के शरीर को छोड़ कर स्व शरीर को ग्रहण कर उस में अह. 
अभिमान को मात होता है। जैसे जायत्‌ शरीर में अहं अस्िमान था। तैसे दोनों शरी 
में अहं अभिमान को प्राप्त होता है। सिक्न २ काल में तिस से किस शरीर'साथ | 
आत्मा का अभेद है ओर किस शरीर से मेद है। थह विचार कर कहो । तव विचार 
करने से यह निणंय हुआ कि आत्मा दोनों शरीरों से सिन्न है | क्योंकि जाग्रत शी | 
का अभाव होने पर भी स्वप्न में आत्मा विद्यमान है । और रवम शरीर का अभाव होर ; 
पर भी जाग्रत्‌ अवस्था में आत्मा विद्यमान है । तिस से यह सिद्ध हुआ: कि श्राली | 
देह।से. भिन्न है। इसी तरह आत्मा इंद्रिय प्राग आदि से भिन्न है । ऐसे निश्चय होते ' 
भी अज्ञान को और संशय उत्पन्न होता है ।आत्मा कर्ता भोका है अथवा श 
नििकार है। यहद निश्चय होने पर भी । उस को और संशय पैदा हता है। र 
ब्रह्मरूप है अथवा ब्रह्म से भिन्न है। आत्मा ब्रह्मरूप है । ऐसे निश्चय दोने पा द 
उसको और संशय पैदा होता है। आत्मा के ज्ञान से मोक्त हाती है या नहीं ६. | 
आत्मान से मोक्ष होती है। इस निश्चय के होने पर भी उस शो और संशय | 
हाता है । आत्म ज्ञान कमें उपासना सहित मोक्ष का कारण है या केबलं मरतं | 
















Hr कल सव संशय छेरे जाते ह \ जैसा जिस वस्तु का स्वरूप है | तैले क्‍ 
“चठ के जानने पर फिर उमर में संशय विपर्यय नहीं होता ॥ ७ ॥ ह 


क्र 


पश्चद्‌३ हे." 

दशी । ~ आई , 

` वमेव विद्वानत्येति मृत्यु पंथा न चेतरः ॥ 
' शंका त पाशहानिः शीणोः छशेन जन्मभाक | ८ ॥ | 

| = यह आप कहते हो कि कवल शान से मोच होती है ।सो अ है 
क्योकि भ्‌ तिस्ट्रति रूप शास्त्र केबल कमी को या शान उपासना अ 
| मोक्ष कारणता कहता है । केवल कर्मों को मोक्ष कारणता के क रा म 
` उपनिषद की भ्रू,ति है। सो यह कहती है। ( कुव॑सबेह कर्माणि ल 
F वें र तान्यथेता ऽह कमे लिप्यते नरे )॥ अर्थ-सौ वषं पर्यन्त पुe्प की 
` श्रारवल है। खो खौ वर्ष पन्त कमों' को करता हुआं जीवने की इच्छा करे। इस 
Me कमे करने होरे पुरुष को कमे लिपायमान नही होते । अर्थात्‌ पुरुष मोक्ष को प्राप्त 
: हो जाता हे । कर्मो' के करने से बिना और किसी साधन कर के कमों के लेप को श्रभाव 
F बहाँ-होता । इस भ्‌.ति से केवल कमे मोक्ष का कारण प्रतीत होते हैं । और गीता में भी 
कहा है। ( कर्मेणोव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ) । अर्थ-क्रेवल कर्म से दी 
| षहुतेरे अनक आदि राजे संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं । संसिद्धि नाम मोच का है। ज्ञान 
| सहित कमं उपासना मोक्ष का कारण है। इस में भी ईशावास्य उपनिषद की आति 
[ असाण है। उस में यह कहा है। ( विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय % सह अविद्यया 
| मृत्यु तीत्वां विद्ययाऽमुतमश्नुत इत्यादि )। अर्थ-विद्या को और अविद्या को 
। विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या है। और अविद्या का अर्थ कमं उपासना है । इन, दोनों को 
जो एकट्ठा जानता है । अर्थात्‌ ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी जो पुरुष कमे उपासना | 
रु को करता है । सो पुरुष कमे उपासना करके पापों. को और विज्ञेप को तर जाता है।. 
` और ब्रह्म विद्या से विदेह कैवल्य को प्रात होता है। और स्वति में भी यद कदा है । 
यवाज्न' मधुसंपुक्त' मनरुवान्नेन संयुतम्‌ | 
एवं तपश्च बिद्या च संयुक्त भेषजं मपत्‌॥ १ ॥ 
| अर्भ-जञैसे अन्न के साथ मिला हुआ सदव और सहत के साथ मिला ह 
| अन्न।सो बहुत उत्तम ओषध है । तैसे तप र ब्रह्म विद्या दोनों मिले.हुए परम षध 
| रतप का अर्थ यह है कि मन और इंग्रियोंदी एकाग्रता रूप उपासना और वशो का _ 
E. हा रुप जो कम हैं । तिस से केवल ज्ञान को मोक्ष कारणता के युक है। कु 
भा समो होती है। श सल से गोल नह हो 
E 3 अन्धकार नष्ट होता है। दीपक सहित pm eee 
| हो ः रोध | 
E र । और श्‌ तिसप्रति -शास्त्र का विरोध भी तहीं । कोकि अ तिस्सृति का शर्थ 



















३३२ त्रह्मानन्दयोगानन्द प्रकरणष्‌ । 





MS --- mmm | | 
और है । भूति में जो कहा है कि कमं लियायमान नहीं होते । उख का श्रथ यह है 
पाप कम लियायप्रान नहीं ह.ते.। तात्पये यह है कि पुरुष जो सारी उमर तक कमा को | 
करता है । उस को नरक प्राप्त नहीं होते | उस का यद अर्थे नहीं है कि मोच की प्रहि 
हो जाती है। क्योंकि जीव के संचिता कमें बहुत हें। उन से अज्ञानी को जन्म की प्राहि 
अवश्य होगो । और गोता मे संसिद्धि शब्द करके ज्ञान का साधन चित्त की शुद्धि को 
है। तिख से केवल कमें मोक्त का कारण नहीं । और ज्ञान सहित कमे उपासना भी | 

. मोक्ष का कारण नहीं। क्योकि विद्या शब्द करके उपासना का कथन है। निरा बह 
` के साक्षात्कार का कथन नहीं तिस से निशण ब्रह्म साक्षात्कार कमो के साथ मित 

कर के मोक्ष का कारण नहीं । जिस से शास्त्र में ज्ञान से भिन्न ओर साधनों को मोत | 

कारणता का निषेध करा है । सो शास्त्र खुन । श्वेताश्वतर उपनिषद की भर 
कहती है । ( तमेव विदित्वा5तिम्त्युमेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ) अ्रथ- एइ | 
उस आत्मा को ही जान कर सत्यु को उलंघ जाता है। अथोत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो जाता | 
है। मोच की प्रासिवास्ते ज्ञान से भिन्न ओर कोई मार्ग नहीं । तात्पय यह है कि केवह | 
कर्मी से भी मोच नहीं होती । और ज्ञान सहित कर्मों से भी मोक्ष नहीं होती। श | 

आप ने जो भ्र्‌ तियाँ कही है । उन में प्रधानता से यह अर्थ प्रतीत होता है कि ब्रहम 

के प्रार होने पर इस लोक में दुःखो का अभाव हो जाता है । और बे ब्रह्मतान केः | 

लोक में दुःख प्राप्त होते हें। पर ब्रह्मज्ञान से परलोक के दुःखो कां अभाव तो | 

प्रतीत होता । तिस से परलोक के दुःखों की चिंता -ज्ञानवोन्‌ को सतावेगी । 

उत्तर--परलोक के दुःखों की चिंता उस को नहीं सताती! परलोक नरी | 

शरीर को छोड़ कर और जन्म की प्राप्ति का है। सो और जन्म की ग्राहि रा | 

, होतो है । और ज्ञानी को और जन्म की प्राति नहीँदोती । क्यो.के अज्ञान उसकी | 

गया है ज्ञान से। ऐले श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की भ्र.ति कहती है | ( ज्ञात्वादेव ` | 

श र क्षीणः क्लेशजन्यमृत्युप्रहाणिः ) अर्थ- देव जो स्वप्रकाशा ब्रि अपा | 

उस के अपरोतज्त अनुभव को कर स्थित हुवा जो ज्ञानवान्‌ है । उस की का 5 

आदि रूप सब फांसी नष्ट हो जातो हैं। उन के नष्ट होने से और जन्म 

कमी का आरंभ नहीं हाता और संचित कमं ब्रह्म ज्ञान से नष्ट दो जाते || 
जानवान्‌ और जन्म को प्रात नहीं होता । तिल से उस के परलेक कै 5 | 
भी नहीं हेती ॥ ८॥ | 4 5 
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पश्चदशा.। ३३३ 
[ऽ = ९ 
देवं मत्वा इपंशोकौ जहात्यत्रौ धेयवान्‌॥ 


ननं कृताङ्ृते पुण्यपापे तापयतः क्वचित्‌ ॥ ९॥ 


शंका-शोक तरण आदि फल सुना ही है उस का अनुभव नहीं हेता । क्योंकि 
ज्ञानवानों की भी इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के दूर.करने वास्ते प्रवृत्ति दीखती है । 


उत्तर--हृढ़ अपरो शानियाँ की इष्ट प्रापि और अनिष्ट निवृत्ति के लिये प्रबृत्ति | 
नहीं होती । ऐसे कठचल्ली उपनिषद की श्र ति कहती है। ( अध्यात्मयेगाधिगमेन 
` देवं मत्वा थीरो हृषंशाको जहाति ) श्रथ-त्रह्चयं आदि साधन संयुक्त पुरुष सञ्चि 
दानन्द्रूप परमात्मादेव को संशय विपर्यय से रहित आत्मरूप जान कर | हषशोक के! 
। इसो जन्म में त्याग देता है। और पूवं यह जो: कहा था कि कमे रूप.अरिन से पैदा हई 
` चिता ज्ञानवान्‌ का. नही सताती। इस में कुड अधिकता के कहने दारी बृहदारण्य की 
 श्रृतिहै। उस का ग्रथं . खुन । कृताकृते तपतः ) श्रथे- पुएयपापरूप कम अज्ञानी के 
' दो प्रकार से तपाता है.। करा हुवा -प्रापकमं शेक: कर के सताता है।ओर न करा 
| , इआ पाप हर्ष कर के सताता है और पुएय करा हुआ षं करके .सताता दै। ओर 
| -करा हुआ शोक करके तपाता है। ताप:नाम चित्त के विकार का है | तिस से -अैते 
“शोकरूप चित्त का विकार ताप है। तैसेः ह रूप चित्त का विकार ताप है ।यद देगनें 
प्रकार. का पाप कर्म करके. ताप:ओऔर-देनें प्रकार का पुण्य कमे. करके ताप.्ञानवान | 
को नहीं तपाता । क्योकि -ज्ञानवान्‌.सब विकारों से रहित शुद ब्रह्मरूप अपने-आप 
। जानता ॥ &॥ 
इत्यादि श्र तयो बह्यबः पुराणः स्मृतिभिः सह ॥ 
्रहमज्ञानेऽनश्चेह।निमानंदं चाप्यघोषयन्‌ ॥ १° ॥ 
अर्थ-ओर केन उपनिषद्‌ में यह/कदा दै । (इद चेदवेदीदथ सल्यसस्ति न र | 
ैदीन्य हती' विनष्टिः य पतद्विदुरस॒तास्ते भवं्यथेतरे द खमेवापिं यान्ति | 


[त्ापुव्यत इत्यादि ) । 
! प्रत्यबुध्यत स एवं तद्भव्॒त्‌ निचाय्य त मृत्युमुल 
मात्मा को आत्म रूप ज्ञाने तब जन्म मरण से 


“अति दुलभ मनुष्य जन्म पाकर पर 
को आत्म 
परमात्मरूप सत्य हो जाता | और जो मछुष्य शरीर घार कर कम 


§ रुप न ज्ञाने त बड़े कष्टों को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ चौरासो लव योनियं र ( 
| फिरता है ।.और जो. पुरुष ब्रह्म को आत्म रुप जागते है! वे मो ये म होते । 
पुरुष ब्रह्म को आत्मरूप नहीं जएते। बे उस अंक 225 के। से! २ 
उस ब्रह्म के देवताओं में जो २ देवता ज्ञानता भवा आत्मरुपता कर | 














३३४ ब्रह्मानंदयोग.नंदप्रकरणम्‌ । 
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देवता ब्रह्म रूप हो जोता भया । तैसे ऋषियों में जो २ ऋषि ब्रह्म को आत्म रुप जानता 
भया। से २ ऋषि ब्रह्म रूप हो जाता भया। तैसे मनुष्यों में जे २ मनुष्य ब्रहम न 
आत्म रूप जानता भया । सो २ मनुष्य ब्रह्म रुप ही जाता भया। उस परमात्माक्षे 
संशय विपर्यय से रहित अपरोक्ष जान कर पुरुष सत्यु के सुख से छूट जाता है। तात्प 
यइ है कि जो जन्म को प्राप्त होता है तो खत्यु का भोजन होता है। और जञानवान 
` चतेमान शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता । तिस से सृत्यु का भोजन कहीं 
होता । किन्तु अविनाशो ब्रह्म रूप हो जाता है।जा सत्यु को भी ग्रस लेता है। 
इत्यादि बहुत भ्रति पुराण और स्घतियों के बचन सहित यह कहती हैं। ब्रह्म ज्ञाव के 
हे।ने पर दुःख शोक चिन्ता रूप अनथों का अभाव हे! जाता है। और परमानन्द कष 
प्राति हाती है। सो स्मरति और पुराण के वचन सुन । जो आत्मज्ञान से दुखों के अभाव: 
के सुखँ की प्रापि को कहते हैं। ( सरवंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्य 
चात्मयाजी वस्वाराज्यमधिगव्छुति ॥ १॥ ) अर्थ--लब भूतों में खञ्चिदानन्द्‌ आत्मा 
के और सच्चिदानन्द आत्मा मे कल्पित सब भूतो को जे संशय विपर्यय से रहि 
देखता है। उसका नाम आत्मया जी है । अर्थात्‌ सो पुरुष आत्म यज्ञ के करने हारा दै! 
पेसा जो आत्मयाजी पुरुष है से चक्रवर्ति राज्य को प्राप्त हाता है । तात्पर्य यह है हि 
जैसे चक्रवती राजा के ऊपर किसी का हुक्म नहीं होता । तैसे ब्रह्मवेत्ता के आए 
किसी देवता का इक्म नहीं हेता॥ १ ॥ ( क्षेत्रजस्यात्मविज्ञानादिश्रू द्विः परमा मता) 
अथ--जीव की आत्मा के ज्ञान से परम श्र द्धि हेती हे । तात्पर्य यद है कि अज्ञात 
मैल का ज्ञान से हो अभाव हे।ता है । और जब तक अज्ञान हे। तब तक परम 
नहीं हती ॥ १०॥ | | 
आनंदखिवियो ब्रह्मानंदो दिद्यासुखं तथा ॥ 
विषयानंद इत्यादो ब्रह्मानंदो वि बिच्यते ॥ ११ ॥ 
रांका—ज्ञान से ब्रह्मानन्द को प्राप्ति हातो है । तिस से मालम दतां 
और भी केई आनन्द है । जैले विद्टा बल्ल इल कहते से ओर भी. लाज पीला 
बस्न प्रतोत होता दै । जे। ओर लाल पीला आदि बस्त्र न हवे ते। चिट्टा करही 
घनता । सो आनन्द कितने प्रकार का है और कैसा है । न | 
वः उत्तर--आनन्द तीन प्रकार का है । एक ब्रह्मानन्द । दूसरा विद्यानन्द ' 
= विषथानन्द्‌। विद्यानन्द्‌ और विषयानन्द ये देनो ब्रह्मानन्द से पैदा हेते हे! ठ ह 


त्रह्मानन्द्‌ प्रधान है। तिस से प्रथम तीन अध्याय कर के ब्रह्मानन्द क | | 
करते हें॥ ११॥ _ 9 
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ने पर ब्रह्मानन्द रूप प्रतीत होता है सा कभत तिर 
ता है। सा उस के विचार के सुन । वरुग नाम देवता 
का भृगुनाम पुत्र था । सो ब्रह्मजिशासा से वरुण के पास आया। और कहने लगा 
कि हे पिता जी ! मुझे व्रह्म का उपदेश करो । तव वरुण उस के ताँई ब्रह्म का उ परश 

. करने लगा । ठहां तिः । ( यते वा इमानि भूतानि ज्ञायते येन जातानि जोति 
य्मयत्यभि खंविशंति तद्वि जिज्ञास्य तह ) अर्थ- हे पुत्र | जिससे ये सब भूत पैदा 
-हेते हैं और उत्पन्न हुए जिस करके जीवते हैं और मरे हुवे जिस में लय है।जाते हैं । 
इल के जानने की इच्छा कर सो ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म के लक्षण को सुन कर भू अन्नमय 
आदि काशों में ब्रह्म के लक्षण का अभाव निश्चय कर उन दी अव्ह्मरूपता के निशब 4 
. करता भया। पीछे से आनन्द मय कोश का अधिष्ठान आनन्दमय कोश का पाँचवां 
अवयव पुच्छुरूप बिंवरूपानन्द्‌ को ब्रह्मरूप कर के जानता भया। ( ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ) 
' अर्थेज्र्म इस आनन्दमय आदि जगत्‌ की पूछ है ओर व्रह्म ही इसका अधिष्ठान है 
' जिस से ब्रह्म का लक्षण जगत्‌ की उत्पत्तिस्थितिलयकारण रूप बिंबरूप आनन्द में 
| वनता है। आनन्दमय ,कोश| के पांच अवयव हैं। सो ये हैं। वाँदवित विषय के दशन 
से पैदा हुआ जो सुख है से ` आनन्द मय का शिर है। और वांत विषय के लाभ 
. से जो सुख पैदा हाता है सा आनन्दमय का दक्षिण पत है। इ पदार्थ के भोग तो से 
। पैदा हुआ जो। आनन्द है । से प्रमेद है । से प्रमोद उत्तर पक्ष है। और प्रिय मोद 
' 'ममोद्‌ इन सब में सामान्य रूप से व्यापक जो श्रानन्द है। सो आनन्द उदर दै। सब 
` भगत्‌ का कारणा रूप ब्रह्म तथा अधिष्ठातरुप ब्रह्म आनन्द मय एती का पुच्च दै। तथा 
' भतिष्ठा है ॥ १२॥ | sR 















आ।नंदादेव भूतानि जायंते तेन जीवनम | 

तेषां लयश्च तत्रोतो कम न संशयः | 
शंका ब्रह्म लक्षण के कैस जानता भया 

ह. ह कर की शत ¡ (अतशवुयेष बहिदमाति मतात 
| गते नदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयं्यमिसंविशतत ) अव्‌ 3 ES 
र हे ` विषय भोग है कारण शिस का ऐसा जो गत उस से प्राणी ज सः 


३३६ ब्रह्मानंदयोगानंदप्रकरणष्‌ , 
सुष॒प्ति मे स्वरूप आनन्द में लीन होजाते हैं। जिससे सुघुसि में आनन्द से भिन्न कि 
पदार्थ का अनुभव नहीं होता।इस से सुषुसि के समय आनन्द में सब प्राणी ही 
होजाते हैं यह जाना जाता है। इस प्रकार आनन्द में ब्रह्म के लक्षण को भृगु जानता 
भया | इस कारण से आनन्द रूप ब्रह्म है। से खुब्‌स्ति काल में सब के अनुभव करे 

' प्रतोत होता है। इस से उसमें संशय करना न चाहिये । इख प्रकार तेत्तिरीय उपति 
की भूति के विचार से ब्रह्म की आनन्दरूपता प्रतीत दोती है॥ १३ ॥ 
भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटी हृतवजनात्‌ ॥ 
` ज्ञातुज्ञानज्ञे यूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो॥ १४॥ 
अर्थ--और छांदोग्य उपनिपद्‌ की भ्रति के विचार से. भी ब्रह्म की आनन्द रुपा 
प्रतीत होती है । उस को सुन | छाँदोग्य के सातवें अध्याय मे सुनत्कुमार ओर नार 
का संबाद है । उस में ब्रह्म को भूमा कहा है । उस भूमा का यद लक्षण दै। तहाँ भरति 

( यत्र नान्यत्पश्यति नन्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ) अर्थ--जिस मै सि 
हुआ अपने से भिन्न को न देखता है। न खुनता है। न जानता है । सो भूमा है तिए 
से यह सिद्ध हुआ कि भूमा आनन्द है, जिस से खुबुसि में स्थित हुआ, अपने से कि 
न देखता है त सुनता है न जानता. है, आकाश आदि भूतो की उत्पत्ति से पूव, रर 

उन केकायं जरायुज अंडज आदि की उत्पत्ति से पूर्व ज्ञाता ज्ञानज वरूप त्रिपुरी की 

Ef अमाव से भूमा था, भूमा का अथ देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित _परमाली। 

ह जाता ज्ञानंश यरूप जिपूटो जगत्‌ की उत्पत्ति से पूव प्रलयावर्था में नहीं है, यह 

हि खब चेदांतो मे प्री ड्ध है॥ १४॥ | 4 
वरिज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ॥ 

ज्ञेयाः शब्दादयो नेतन्त्रय्ुत्पत्तितः पुरा ॥ १५ ॥ र i 

` अर्व-ग्रब ज्ञाता ज्ञान चेय का स्तरूप दशति हैं, परमात्मा से पैदा हुआ. 4 

'उपाधिक जीव है विज्ञानमय जिस का नार है सो ज्ञाता है । और मन मे ज | 

प्रतिबिब भाव को प्राप्त हुआ है, ओर मनोमय है नाम जिस का सोन 

शब्द स्पशं आदि पंच विषय शेय हैं। सो प्रकट हैं। जाता ज्ञोच शेय येती 
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3 र से पू्वेकरारण से भिन्न नहीं थे जैसे घट उत्पत्ति से T क 
त्रयाभावे तु निद्वैतः पूण एवाठुभूयते । 
समाधिसुप्तिमूछोस पूण  सृष्ठ¦युरा तथा ॥१६। ff 

अर्थ--इन तीनों का अभाव होने पर दवेत से रहित पूर्णश्रामा १ री 
जाता है। शानवानों ने समाधि अवस्था में और सब जीवों ने खुबी 
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भ्रबस्था में त्रिपुटी से रदित आत्मा का अनुभव करा है जिससे सषप्ति से उठ कर 
' पुरुष यद कद्दता है, मेरे को इतना काल किसी वस्तु की कुछ खबर न रदी , तिस से 

तत के न देखने दारा दीत से रहित गत ड 

हतकेन दजन दारा ळत स रदत आत्मी सुषुप्ति में और मूछां में सब को अनु सच 
होता है । | | 
शंका- रुषुप्ति और सू्छौ में दोत से रदित अद्वोत आत्मा का निश्चय दो पर 

प्रसंग में क्या आया । क दर 
उत्तर--प्रसंग में यद आया कि आत्मा सुषप्ति से जाता ज्ञान ज्ञेय रूप परिच्छि 


< . ® $. ¢ = ¢. ~ 
न्ता के करण स .रहित पूर्ण है | तेले जगत्‌.की उत्पत्तिले पूर्व भी परिच्छेद का कारण | 


। जो त्रिपुटी है , उसका अभाव होने से आत्मा पूण है ॥१६॥ 
|  यो,भूमा स सुखं नाल्पे सुखं त्रेधा विमेदिनि॥ : 
सनत्कुमारः माहैबं न।रदायातिशोकिने | १७॥ ` 
शंका--दो ब्रह्म की पणता पर ब्रह्मकी आनं द्रूपता कैसे सिंड हुई । 
उत्तर--जो भूमा हे सो सुख है| परिच्दिन्न 'बंस्तु में सुल नहीं। ऐसे अन्वय 
व्यतिरेक करके भूमा की सुख रूपतो सनत्कुमार ने नारद क ताई' कदी है। जो पब 
. कह्दा है क्वत से रदित भूमा सो सुखरुप है। क्योकि अद्वितीय में दुल के कारण का 
भ्रमाव है, और देश काल बस्तु के परिच्छेद बाली जो परिच्छिन्न वस्तु है, उल में 
सुख नहीं। | डक 
शंका--न(रद्‌ को खनत्कुमांर के शिष्य दोने में क्या का 
उत्तर = शोक के दुर करने को नारद सनत्कुमार का शिष्य हुआ ॥ 
` सपुराणान पंचवेदान. शास्त्राणि विविधानि च | 
ज्ञात्वाउप्यनात्मवित्वेत नारदोऽतिशुशोच ह ॥ 5॥ | 
ट शर्थ --नारद को.शोक क्यों हुआ £ चह आत्मज्ञान से रदित था इस से अति- 
) शोकको प्राप्न इुञ्रा। पुराण सददित सब वेदों को अरः 
| पकर भी आत्मा के न जानने से नारद बहुत शोक करता भया ॥१म॥ 


वदाभ्यासासुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता 


पश्चात्वभ्यासविसमारभगगरेच शोकिता ॥ १९ ॥ 


रण है। 
१७॥ 


अनेक प्रकार के शास्रो को . 





€. 
















३३८ ` ब्रह्मानन्देयोगानन्द प्रकरणस्‌ | ; 
श'का--पेदशाख फे ज्ञान को शोक के नांश की कारणता प्रसिद्ध है, सो बास । 

को अतिशोक का कारण कयो हुआ । Fl 
उत्तर--आत्मज्ञान से रहित को वेदशाख का पढ़ना अतिशोक का कारण है। | 
उयो कि अशानी को वेदशास्त्र के पढ़ने से पूवं तीन ताप दोते दें । अध्यात्म अधिपृत । 
ग्रधिदैव और वेद शाख के पढ्ने से चार ताप और दोते हें, पक प्रथ के पाठका | 
पढ़ना , और दूसरा भूल जाने का ताप , तीसरा आप से अधिक पढ़े हुए करडे मात | 
के भंग का ताप, और चौथा श्रपने से थोड़ा पढ़े हुए को देशकर अभिमान रुप वा | 
ये चारोताप पढ़े हुए बदिधु'लो को अधिक होते हैं , जैसे घुत दूध आदि पदार्थ पररः | 
शी को पुष्टि कारक दते दें , और रोगी को रोग के बढाने दारे दोते दे , तैले वेदा | 
का पढ़ना विवेकी को तापो के परमाव का कारण है, और बहिसु खत अवियेकी शो । 
तापो के बढ़ाने का कारण है॥ १६॥ पक EE | 
_ सोह विइन्मशोचामि शोकपारं नयात्र माम्‌ ॥ | 





_ इत्युक्तः सुखमेवास्य . पारमित्यभ्यधाृषिः ॥ २०॥ | 
शुंका--सर्च र्थो फे जानने हारे नारद को हल प्रकार अ्रधिक शोक हुआ, प | 


Es 





आपने कैसे जाना । ० 
उत्तर--नारद के बचन खे हम जानते हैं। ( सोऽहं भगवः शोचामीत्यादि ) के 

नारद फा बचन है, खनर्कुमारो के आगे। हे भगतन | वेदशास््र को पढ़कर मी र 
त्मशन से रदित ज्ञो में हूं, सो शोक करता हूं , भुके सोक से पार झगा , र | 
मुझे शोक से रद्रित करो , इल प्रकार शोक की नियूत्ति छे उपाय को पूर्वी प 
सनत्कुमार ऋषि नारदके ताई' यह कदन लगे किद्दे नारद सख्त रूप ब्रह्म का ह | 
निबृत्ति का उपांय है खो ब्रह्म कैसा है भूमा है , अर्थात्‌ देरा काल वर be | 
से रहित है ॥ २० ॥ क * 
सखं वेषयिकं शोकसहस्र णाद्ृतत्वतः ॥ > 5 
दुःखमेवेति मत्वाऽऽह नाल्पेऽस्ति सखमि.यसौ ॥ ९ | 

शंक्ना--यद जो ्रापने कहा है कि परिच्छिन्न सस्तु मं सुस्व नहीं सों रयु | ) 
कनि पुष्प माला श्रांदि विषयों सें पेदा हुप सख बहुत प्रकार के दीराते. द I 
| उत्तर--पुष्पमाक्षा भादद्‌ विषयों को _दुःरू। र सबंध चाला दान से $' रे 
सनत्कुमार सुनी कका निश्चित है, जैसे विष चाले लड श्रो को विषरूपता | 
अल्प वस्तु में खुख नही, जिस स विषयों से पेदा हुआ सुस्त हजारों शोर ` 
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आएगी । _ ३३९ 
है, इससे दुःअरूप है,पेला अपने.मनमे मानकर सनत्कुमार मुनीश्वर नारद्‌ के ताई 
/ दले कि अल्प वससु मे सुख नहीं , अरप का अथं परिच्छिन्न है॥ २१ । 
` नजचु.्ेते सुखं माभदद्वेतेश्यस्ति नो सुखम्‌ ॥ 
अर्तिचेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥ २२ । 
शंका--जो दत में खुख नदीं। तो मत हो पर अद्वे त में भी सुल नेही और ज्ञो 
` श्र्गेत में खु दोवे , तो विषय सुख की नाई' प्रतीत दोवे। जिससे नहीं प्रतीत होता 
| इससे श्रद्द में खख नदीं है श्रोर जो कदो कि श्रद्वेत में सुल प्रतीत दोता है तो त्रिपुरी 
| प्राप्त द्वोबेगी । एफ प्रतीत दोने योग्य खुक्ष , दूखरं! जिसको सुल प्रतीत होता दो छो 
._ पुरुष ती सरी खुंक्षकी प्रतीति, ऐसे जिपुटी के होने पर शक्देत का अभाव दोगा ॥,२२॥ 
मोस्ट्वद्व ते सुखं कि तु घु मद्व तमेव हि॥ | 
किं मानमिति चेन्नास्ति मानााँच स्वयं प्रभे ॥ २३॥ | 
_ इच्तर-मत दो भ्रद्वैत में सुक्ष । जिल कारण से भरत सुलरूप है, इस से 
भ्रद्दित सुख का अधिकरण नहीं ! Ee न: 
शुंका--श्रदवौत सुन्नकंप है । इस में क्‍या प्रमाण है। 
उत्तर--प्रमाण का प्रश्न तो पर प्रकाश वस्तु में दोता है। भौर सुनरूप अक्वत 
स्वप्रकाश है । (तख से उल में प्रमाण का प्रश्न नहीं बनता ॥ २३॥ 
स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यस्माद्भवानिदम्‌ । 
अद्दौतमम्युपत्यासिमिन्सुखं नास्तीति भाषते ॥ २१ ॥ 


शंका--अ्रद्धोत स्व प्रकाश है इस में भी क्या प्रमाण है! द हल 
| चन प्रमाण ऐै। जिस कारण खं तू 
ही बनता यह कइतो है।इस 











है 


इत्तर--ग्रद्वो त की शत्रकाशता में तेरा व 
| ममाण से बिना अछोत हो श्रङ्कीरार कर डस मे छुक्ष न 
| भरण स श्रद्वोत स्वप्रकोश है॥ २७ ॥ ट 
PO || 

ताक हा .पुरा ॥ २४॥ 

बच्मीति चेत्तदा ब्रहि किमासीत ea है 

' 5१ 0. कया | किंतु आपने कदा जो अर्त । 

.. शंका-मैंन अद्वौतका अंगीकार नहीं के वचन से भरत की सिद्धी नहीं । 
| ससो किर कह छः” उस पे दूषण कहा है।इस से मेरे लत न पूछते ने हें । उसका उत्तर 
| ` उत्तर-जो तु अद्धत को नहीं म'नता | तो दम a 
| दी ।होत की उत्पत्ति से पू क्या था॥ २५॥ 








| 
| 
| 


- अभाव तो तेने श्राप माना है, और यक्ति बे दृष्टान्त के किसी अर्थ को सिद्ध नी 


[१3 
कत्ता हु | खा दृष्टात सुनियेगा । ज्ञगत्‌ को उत्पत्ति से पूर्व जो प्रलयाचस्थाः | 


३४० _ब्रह्मानंदेयोगानंद्प्रकर णस्‌ । 


किमह तंमुतद्वत मन्यो वा कोटिरतिमः । 


अप्रसिद्धो न द्वितीयो ऽ चुत्पत्तेः शिष्यतेऽग्रिमः ॥ २६ ॥ 
र्थ -श्रद्वौत था या छत था शअ्रथवा इन दोनो से भिन्न कोई तीसरा पदा | 
था। हौत और अद्द से भिन्न तो कोई तीसरा पदार्थ लॉक म प्राखद्ध नहीं दीखता | 
और दौत की उत्पत्ति से पूव छत नहीं बनता । जिल से डत को उत्पत्ति पूय से दवेत | 
नहीं है । इख से डौत की उत्पत्ति से पूच श्रत तेन अशय मानना चाहिये ॥ २६॥ 
अट्वौतसिद्धियक्त्येवना्चुभूत्येति चेद॒द । 
निहेठांता सांता वा कोट्यन्तरमत्र नो ॥ २७॥ 
शङ्का-इस प्रकार अद्वेत की सिद्धि युक्ति से.दी दोती है। परे अजुमब सेतो 
गद्वत की सिद्धि नदीं होती । . । 
उत्तर--जिस युक्ति से अद्दोत की सिंद्धि दोती है खो युक्ति दृष्टाँत फे सह्दितह | 
वा दृष्टान्त से रहित है। यदद वात तू कहो । तीसरा प्रकार तो कोई बनता नहीं 
जो कदे कि युक्ति दृष्टान्त से रहित है, तो बह युक्ति तो तेने बहुत खुन्दर जानी हैर | 
नाजुभूतिन दृशान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 
सहृान्तत्बप्ते तु दृह्ान्तं बद मे मतम्‌ ॥ २८॥ - | 
अर्थ जिस मे न न तो दृष्टान्त है, और न अनुभव है, पेली युक्ति तो बहुत घु | 
है, भ्रद्ेत सिद्धि युक्ति से दोती है, अनुभव से नहीं होती, पेखा कद्दने से श्रु ei 
ली | 
इस से यद जो तेरा कथन है कि यक्त दवष्टान्त से रदित है, सो तेरी बुधि को ग || 
को जनाता है, श्रथांत्‌ यद कथन परम मूखे।का है, और जो कहे रिं युक्ति ई | 
सित है, तो तुझे ओर मु जो दृष्टान्त निश्चित है सो कदो ॥ २८॥ क्‍ 


अद्टतः प्रलयोह तानुपलंभेन स॒ पतिवत्‌ । 


इति चेत्सप्रिरद्र तेत्यन्न इषठोन्तमीरय ॥ २६ ॥ | 
शक्रा -जा आप दृष्टांत सना चाहते हो । तो में अद्वोत को दष्टा 













ई तसे रहित है। द त फो प्रतीति से रहित होने स | लुषसि क नाई'। . वा 
उत्त>इ्स प्रकार ग्रत को अपनी सुषपत्ति के दर्शांत से तू सिद 
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र पुदष की सा दु्छात से तू सिद करता है । जो कहे कि अपनी हुयप्ति के 
ष्टो से मे का क्र तह र तेरी सुषुप्ति पर पुरुष के त (ई' अलिद्ध नहीं है। 
` तिस से अपनी खुपुप्ि म A सिद्धि के लिये और दृष्टांत कहना चा हिय ॥२३ 
दृष्टांतः परसुप्तिरचंदहो ते कौशलं महत्‌ । | 
यः स्वसुप्तिं न तयस्य परसुप्तो ठु का कया ॥३०। 
[ शंका--मेरी सुषुप्ति अद्ध त है। दवत की प्रतीति से रहित दोने से। पर पुरुष 
. कीसुषप्ति की नाई । 
उत्तर-तेरी बुद्धि की बड़ी चतुराई है । क्यों कि तू श्रपनी सुंबप्ति को तो 
| अनुभव सिद्ध मानता नहीं। जिस से तू कहता है कि भरद्वोत ्ुभव सिद्ध नहीं | 
` आर पर पुरुष की सुषुप्ति को जानता दे .जिलसे तू. कहता दै'कि पर पुरुष की सुषुप्त 
| द्वोतसे रदित है। इस से तेरी बुद्धि की बड़ी चतुराई है । अर्थात्‌ जिसको अपनी 
` सुषप्ति नदीं प्रतीत दाती | उसको पर पुरुष की सुषुप्ति प्रतीत दोती है । यद कएन 
| परम मुखो का है॥३० . | 
निश्चेष्ट त्वात्पर! सुप्तो यथाऽहमिति चेत्तदा | 
` ददाह सुपप्तेस्ते स्वप्रभल्वं बलाइप्रवेतु॥३१॥ 
क्‍ शंका--अनुमान से पर पुरुष को सुषुप्त की सिद्धि होती दै! सो भ र 
| i हे । पर पुरुष सुषप्ति [ को प्राप्त हुश्नीं हद | | प्राण संयुक्त होने पर भी चेष्टा से रहित 
| होने से मेरी नाई' । RE =; 288 ते अपने दां 
| उत्तर--ज्ञों इस प्रकार तू जानता हे । पर पुरुष की | चषाल, का भाः 5 
' स।तो तेरे को जोरा जारी अपनी खुबप्ति की स्वप्रश्शता निश्चय हु ॥३१॥) 
नेंट्रियांणिं न दष्टातर्तयाऽप्यंगी करोषि ताम्‌ 
इद्मेत्र स्वप्रभत्वं यद्भानं साधनेविना I श्वय इ 
शीस की स्वप्रक!शं निश्चय हुई 
शेक्ता--मुझे कैसे जोरा जोरी मेरी जपि क क 'हुई। तेरो सुषि के 
| . . इत्तर-पेसे तेरे को तेरी सुति बी साने लीन हो जात 
| आए करने हा ३ भी हो क्यो चिरोषिते ह जतो 
6 ४. ने ह इन्द्रिय भी नद्दा। क्या Fo तुरे ने fe झे निश्चित । पर पुरुष क | 
| ह तेर त में इत भी कोई नह“ ठ सुधुष्त तो त नहीं नव 
| तितो लुको प्रतीत नहीं होता । इसे पयय नो तेरी सुब है त से 
है. रो तिल अनी जपि ो दूं है हस चे जोक त 
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उद्ष को खुपुप्ति में मैं तापी ह' यद 
दो तौ भी इस जीव फो सचप्ति में 


३४२ . ` न्रह्मानन्देयोगानन्दप्रकरणम्‌ । 








रदित श्रक्गौत रूप । उस को स्वप्रकाराता सिद हुई । जिससे स्वप्रकाश उस बस्तु के | 
कदते हैं। जो वस्तु ज्ञान के साधतों से विना रकाशे । तिश्न से तेरी. सुषु पित को ह | 
प्रकाराता सिद्ध हुई | जोराज्ञोरी इस अथ में यदं अनुमान है। स्वप्रकाश रप्र | 
विवाद का विषय जो सुषुप्ति है । खो स्वप्रकाश होने. को योग्य है ज्ञान के साधनों ३ | 
विना प्रकाशमान दने से सांख्य शास्त्र वालों फे मत में आत्मा की नाई' । और | 
प्रभाकर मीमाँलक के मत में ज्ञान की नाई'। ओर बौद्धों के मत में {स्वांदम को नाई। | 
इस प्रकार प्रलय को दृष्टांतरूपता करके कदी जो सुषुप्ति है उसकी श्रद्वौतरुपता | 
ओर स्वप्रकाशता सिद्ध हुई ॥३२॥ । 


. स्तामह्रतस्प्रभत्रे वद सुप्तौ सुखं कथम्‌ । HE 
शृण, दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुख ॥३३॥ | 


° ष > 
शंका-दो सुषुप्ति को अद्वत रूपता और रुप्रप्रकाशता। पर उसे सुल हैसे 
है खो कद्दो । ` 
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उत्तर -सुख क प्रतियोगी दुःख का उसमें श्रभाव है | तिस से उसमें सुल है। | 
प्रकारा और अन्धकार की नाई सुख दुश्ख का परसपर विराध है । जैले जिल स्थानम | 
अन्धकार का अमात्र हे डस स्थान में प्रकांश दोता है । तेजे सुषप्ति में दुःख बा | 
अभाष होने से सुस्त है ॥३३॥ 4 ः | है. 




















= 
A 


ह स सन्नप्पर्नधः स्याद्विद्धोऽविद्धोऽथ रोग्यपि । | । 
 अरांगीति श्रुति; प्राह तच्च सर्वे जना विदुः ॥३४॥ ह 
शका-छुषप्ति ४ दुःख नहों इस में कया प्रमाण हे । र | 

* सन्नंनधो भत्ति विद्धः सन्न विद ^ || 

उपतापी सन्ननुपतापी भवति तद्यद्यपीद्‌ं भगवः शारीरमंश्ं . अवत्यनंधः सं म 
इत्यादि ) अथे--ज्ञिस कारण से देहाभिमांन से दुःखों की प्राप्ति द्वोताह । हि | 
EG स देहाभिमान रूप पुल ह दे र न पुरुष EE दो ज्ञाता ह । र्था | 
को सुपुप्त में में अन्धा हु' यह अभिमान नहीं होता । और शास्त्र से घाय | 
उंच्ष का सुषुप्ति में में घायल हु" यह अ्रपरिम | सेई 
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[ज नदद रहता । और ताप आदि से. 
हद = > श 4 ta 5 7 \ 
अभिमान नदा रइतां। यद्यपि य शरीः > 
मे र - °, हि गे FE प्रा व्याः । 
में अंतरा ह' यह असिभान नहीं होता | } 


/ ANNE 
RR ` 


पञ्चदशी ।. | 
| दशी | Me 
द्द क हट अधता आदि दोषों का निषेध करती है सुषप्ति में । 
श्रौर सब डु पे को सुपति में समी लोझ अपने अनुभव से ज्ञानते हैं ॥३३॥ 
इया भावस्य हष्टत्वादिति चेद्विषमं चः ।।३५। 
| शुंका-जदा दुःख का अभाष हे तहाँ सुख ह। यद नियम तो नही बनता । 
` क्यों कि लोष्ठ शिला आदि में दुःख का अभाव तो है। पर सुख नहीं। | 
उत्तर-द्ृष्टात दाष्टॉन्त को विषमता है । तिल से तेरा दष्टा रूप वचन 
ाष्टॉन्त के अनुसार नहों। जिस से लोए शिल ्रादि में सुख दुःख ही प्रतीति नहीं 
बनती ॥३५॥ 
बुखदेन्यविकासाभ्यां परदुःखसुखोहनम्‌ |... 
देन्याद्यमावतो लोष्ठे दुःखाद्यूहो न संभवेत्‌ ॥३६॥ 
4 अर्थ--और अपने से भिन्न में सुख दुःख सुख की प्रसन्नता और दीनतासे जाना 
' जाता हे, अनुमान द्वारा, यह दुखी हे, दीन मुख होने से, ग्रौर यह सुखी' है, प्रसन्न 
| सुख दोने से देवदत्त की नाई, ्रोर लोष्ठ शिला आदि में तों सुख दुःख का जानना 
| नदीः बनता, जिख से उनके मुख की प्रसन्नता और दीनता नदी है, इस से उन में दुःख. 
झा असाच निश्चय नहों होता ॥ ३. ॥ < घट 
स्वकीये सखरःखे ठु नोहनीये ततस्तया: | 
भागे वेद्यो्गुमत्येव तदभाबोऽपि नान्यतः || २७ ॥ 
। अथर अपन सख दुःख तो अनुमान स नद्दा जान जाते, किन्तु अनु पंव से 
। गाने जाते हैं, तिख़ से जैसे अपने सुल दुःख की विद्यमरानता प्रत्यक्ष फर के जाना 
बाती है, तैसे अपने में सुख दुः का अभाव भी प्रत्यक्ष कर के जाना जाता है, अनुमान 
; जे नहीं जाना जाता ॥ ३७॥ न्द 
| तथा सतिं स्वसुतौ च दुःखामाव ' ॥ ३८ ॥ 
विरोधि दुःखराहित्यातुं `. तिर्विध्नमिष्यताम 


गन भवस ` 
ह अ्रथं--तेसा होने पर अपनी सुंषप्ति म॑ -ॐ ख का अभावच 5 ० हे 2. 
जाना जाता हे सपण्ति मे सखविरोधो ठु ख फे अभाव स सख है, ईस # मर क्‍ 


पो पेसा जानना. घाहिये ॥३८॥ . 
ES गदी, अर्थात्‌ सख की विद्यमानता में विष! कोई तद CT 
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३४४ ब्रह्मानन्देयों गानन्द प्रकरणम्‌ । 
व —  — — NNN 
महत्तरप्रयासेन मुदुशय्यादिसाधनम्‌ । 
कुतः संपाद्यते सप्तो सुखं चेत्तत्र नो भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--ज्ो सषप्त में सख न हवो तो पुरुष श्रतियल से कोमल शय्या तकिया 
आदि साधन का संपादन क्यों करे, तात्पर्य यद -है सुषुप्ति के लिये कोमल शाय्या 


शिरानां आदि खख के साधनों को पुरुष अति यल्ल से एकट्ठा करता है, खो संपादत 
तब बने जब सषंप्ति में सख दो, और जो सुषुप्ति में सुस्त हो, ओर जो सुषुप्ति में 


लख न होवे तो सख के साधनों का संपादन पुरुप कैसे. करे, सुषुप्ति के लिये बहुत 
धन को खच कर के ओर शारीर फे पीडन श्रादि से कोमल शय्या कोमश्र सिराना 
इत्यादि सख के साधतों को पुरुष कैसे संपादन करे, जो सुषुप्ति में सुख न होतो 
तिस से भ्र्थांपतति प्रमाण कर के स॒षप्ति मं सुन खिद्ध हुआ ॥ ३६॥ 
दुःखनाशार्थमेवैतदिति चेद्रोगिणस्तथा । 
भवत्वरोगिणस्त्वेतत्सुखायेवेति निश्चित्ु ॥ ४० ॥ 
शंका--यद अथा पत्त नहीं बनती, फ्यों कि शय्या आदि क़ा संपादन दुःख के 


नाश वास्ते दोता है । 
उत्तर-जिस को प्रथम दुःख नदीं है, चद भी पुरुष शय्या आदि का संपादन 


करता हे। इस से दुःख निंवृत्ति वास्ते शग्बा आदि का खंपाइन नदीं होता। तिसले 
रोगी परुष दुःख के नाशचास्ते शय्या आदि का संपादन करता दे, यदद कथ 


श्र ग्यक्त है ॥४०॥ | 
तहिं साधनजन्यत्वात्सुखं नेषयिकं भवेत्‌ । ॒ 
भवत्वेचात्र निद्रायाः पूव शय्यासनादिजम्‌॥ ४९ ॥ । 
शंक्ा--पद जो आपका कंथन है रि खुषति में जो सुख़ है! उस ।के लिये पुद | 
शप्या आदि का संपादन करता दै, इम कथन स सुष्त काल क खुल का लाश | 
जन्यता श्राई , तिल. से सुषप्ति का सुन्न विषय. सुख हुञ्रा। तिस.स .उल सुल को 


ड 

श्राव्सरूपता नदी बनती । 
उत्तर-निद्रा की उत्पत्ति से पूत्र ज्ञो खुत्र हे सो शय्या श्रादि जन्य हे, औ f के 

नींद फ प्रात्‌ होने पर जो सुन्न है सो शब्य। आदि से पदा-नदा होता | क्या किं दुः के aE 
में शय्पा अदि को प्रतीति नहा होती ॥३१॥ ५ 


निद्रायाँ तु सुखं -यत्तञ्जन्यथे केन हेतुना-॥ 


सुखाभिदुलधीरादी पश्चान्मज्जेत्परे सुखे ॥ ४२॥ =, ` 
शंक -जा सुषुप्ति मे नित्य सुख है तो विषय सुख की नाई उसका रु 
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पञ्चदंशो। ` `` ३४५ 
निद्रायां ठु सुखं यत्तज्जन्यते केनहे तुनां ॥ 


सुखाभिध्ुखधीरांदो पश्चान्मञ्जेत्परे हु खे ॥४२।। 


शंका-जो सुषुप्ति मे नित्य सुख दै तो विषय सुख की नाई उसका अनुभव 
कयो नहीं होता 


उत्तर विषय सुख के अनुभव करने दारे प्रमाता की सुषप्ति काल के सुल में 
ताता दो जाती है। तिल से दिषय सुख की नाई सुष॒प्ति काल के सुख की प्रतीति 
| बदा दोती , निद्रा को प्राप्ति से पूव काल में शय्या आदि जन्य सुल के अनुभव कर 
| ने में तत्पर हुई है बुद्धि जिन्नकी। ऐसा जो जीच है , सो निद्रा के प्राप्त होने पर परम 
| दु में-लीन दो जाता है ॥४२॥ 


जाग्रद्यादृत्तिभिः रातो विश्रास्याथ विरोधिनि ॥ । 
अपनीते स्वस्थ चित्तो5लुभवेंडिषये सुखम्‌ ॥४३॥ 

अर्थ-ज्ञाग्नत्‌ में करे जो अनेक प्रकार के व्यापार हैं। उन से थका हु्रा जीच 

| षीमछ शय्या आदि पर खोता है , उस से खुल विरोधी जो व्यापार जन्य दुःख था, 

| उस के निवारण द्वोने पर स्वस्थ चित्त होकर शय्या आदि विषय जन्य जुख को अनु- | 

| पेब करता ह ॥४३॥ 

आत्माभिमुखधीद त्तौ स्व।नंदः प्रतिबिबति॥ 


अनुभूयेनमत्रापि त्रिपुव्या श्रांतिमाप्नुयात्‌.॥ ४४ ॥ 
अथे--विषय सुख का स्वरूप क्या दै! जिल विषय की इस को प्रोष्ति नदी 
| होती उस विषय के निमित्त पुरुष को दुःख प्राप्त दोता है, उस दुःख के दूर करने 


| की झोमज़ शय्या आदि पर स्थित जो पुरुष है, उस की बुद्धि बत्ति अंतमख दोती ह्‌ 
| बुद्धि की वृत्ति को आत्मा के सन्सुख दोनचे पर , उस अ्तसु ख़ बृद्धि की बृत्ति म 
E अत्मा का स्वरुप जो आनंद है, सो प्रतिबिब साच को प्राप्त दोता ३ जैसे सुख फे [ 
` |भिमने दपण में सुख का प्रतिबिंब पड़ता है, यद जो अ्रंतसु ख बृत्ति में सुल रूप आ- 
 । पाका प्रतिबिंब हे सो दिषयानंद है कोमल शय्या आदि पर स्थिति के समय सो 











३४६ `  न्रह्मानंदेयोगान्दप्रकरणस्‌ । { 








तच्छमस्यापन्नुत््यय जीवो धावेत्परात्मनि ॥ 
तेनेक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानंदः स्वयं भवेत्‌॥ ४४ ॥ 

. - अअथ-इस त्रिपुटी के देखने स पेदा हुआ जो श्रम उस फे. दूर करने को जीव 
म्रनन्द्‌ रूप ब्रह्म | दौड़ता है, उंस आनंद रूप ब्रह्म मे प्राप्त दो कर ब्रह्म के साधर 
पकता को प्राप्त इझ खुषण्ति में स्थित ब्रह्मानं रूप होजाता हे, जेले आकाश से 
गिरी हुई जल की बंद समुद्र में समुद्रूप हो जाती है। इस श्रथ में छाँदोग्य उपनिषद्‌ं 
की अ्र.ति भी प्रमाण है। उसमें उद्दालक. मुनीश्वर ने अपने पुत्र श्वेत कंतु के प्रति यद 
कद्दा है। ( सता सौम्य तदा संपन्नो भवति ) अर्थ--हे खोम्य ! जीव सघुप्ति काल 
में सत्यरूप परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अर्थात्‌ जीव का परमातमा के साथ 
अभेद हो जाजा है॥ ४५॥ | 

दृष्ठांताः शकुनिः श्येनः कुमारश्च महानृपः ॥ 


महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानन्दे भ्र तीरिताः॥ ४६॥ 
. भ्र्थ-इसर इहे हुवे अर्थं में बलबल आदि दृष्टांत अति ने कहे है। बुल बुल 


श्राहि पांच दृष्टांत करके सुषुष्ति में आनन्द को सिद्धि करी है। तिस से सुषुप्ति पे 


सख नदीं यद कथन श्रयुक्त है। ले पाँच दृष्टांत ये हैं प बल बल दूसरा बाज | 
 तौसरा कुमार, चौथा चक्रवती राजा, पाँचवा ब्रह्मज्ञानी ॥ ४६॥ | 


शकुनिः सूत्रबद्धः सन्‌ दिज्ञु व्यापृत्य विश्रमम्‌ ॥ 


लब्ध्वा बधनस्थान इर्तस्तभाद्यपाश्रयेत्‌.। ४७॥ 
अर्थे -उन दृष्टाँतोके मध्य में प्रथम जे। बुल्ब॒ल का दृष्टाँत दै। से बांद 


उपनिषद्‌ की शति मं कहा है। उस कां भ्र्थ जुन, जैसे सूत्र से बंधी हुई बु गु दी. 
दिशाओं में उड़ती है। सो श्रपना जे आश्रय है हाथ अश्वा फीली । उस से मित्त 
स्थान में स्थिति का नहीं प्राप्त होती । ते फिर भटक २ के अपने बंधन को स्थग अ 
हाथ अथवा कोली ह्‌ । उत्तका सहारा लेती हे | अर्थात्‌ उल की आश्रय करती ह ॥४७/ 


जीवोपाधिमनस्त दृद्धमोधमेफलाप्तये ॥ ` "3 
स्वप्ने जांग्रति च श्रांत्वात्तीण कमणि लीयते || ४८ | र 
श्रथः- तेस हे सौम्य ! जीच की उपाधि मन भी दशाँ दिशाओं मे भदकता | 


पर परमात्मा से बिना किसी स्थान मे चिश्राम फो नहीं प्राप्त होता । तिस से परमार 
| है। श्ोश्चय करता है। ज्ञिस कारण से हे लौस्य मन परमात्मा में बंधन की प्रप्त का 

र 
. ९ ' भचा ला मन दिशा २ में भटक फर न्यत्र स्थान को न पाकर प्राणको द | 
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करता है। wr सम्प ! मन प्राणों से वंधा हुआ है । उसका यह दाष्टान्त है। 
जीव की उपाधि जो मन है। सो पुण्य पाप का फल जो सुख दुःख है उसके अनुभव 
वास्ते जाग्रत्‌ स्त में जहां तहां अम कर जञाग्रत्‌ स्वप्न में भोग देने हारे कमं के क्षीण 
होने प॑र । मन अपने कारण श्रज्ञान में लीन हो जाता है। और मन के लय होने पर 
मन रूप उपाधि से रहित हुआ जीव परमात्मा हो जाता है ॥ ४८॥ 
शथेनो वेगेन नीडेकलंपट। शयितुं ब्रजेत्‌ ॥ 
जीवः सुप्त्ये तया धावे इह्मानंदेकलंपटः ।।४९॥ 
अर्थ--श्रौर दूसरा दृष्टांत बाज का है खो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है 
तहाँ शतिः । ( तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनोवाऽछुपर्णों वा विपरिपत्यश्चांतः संहत्य पच्षौ 
. स्वालयायेव भ्रियत पवमेव।यं पुरुष एतस्मा आनंदाय धावति यत्र सुपो न कंचन काम 
कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति ) अर्थ - जैसे आकाश मे सब तरफू इधर उधर उड़त 
हुआ अर्थात्‌ फिरता हुआ जो वाज है सो थका हुआ श्रम के दूर करने को अपने घंसले 
. की अभिलाषा वाला हुआ परों को एकट्टा कर दौड़ कर घंसले को प्राप्त दोता है, तैसे 
जीव जो मन उपाधिवाला चिदाभालरूप है सो सभी जञाग्रत्‌ स्वप्न मै सरवःता हुआ ` 
श्रम को प्राप्त होता है, उस भ्रमके दूर करने को सोवनेके निमित्त ब्रह्मानंद की अभिलाषा 
पाला हुआ हदयाकाश को दौड़ता है सो सोचना कैसा है जिसमे सुत पुरुष किसी 
। की इच्छा नहीं करता अर्थात्‌ जिसमै जामत्‌ के पदार्थों की कामना को नहीं 
| करता और रुम के पदार्थों को नहीं देखता ॥४३॥ 
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| ` अतिवालः स्तनं पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन ॥ 

| राग पायनुत्पत्त रानंदेकखभावभाक्‌ ॥ ५० ॥ 

| अर्थ--कुमार और चक्रवर्ती राजा और बह्मवेत्ता, ये तीन द्वष्टात ब्हदारणयक 

| उपनिषद्‌ में बाला की और अज्ञात शत्रु के प्रसंग में कहे दै, सो श्रवण कर बहुत छोटा" 

। भो बालक है चार पाँच महीने क्रा, सो गले तक माता का दूध पीकर, कोमल शय्या 

| १९ स्थित राग दवेब आदि के अभाव से इंसता हुआ) एक आनंद सभाव वाला होता| 

' ९ क्यो कि उसको मैं मेरा ज्ञान नहीं होता ॥०॥ | 

महाराजः सातैभौमः संतृप्तः सवभोगतः 
| क oN कसति ५ सं £ 

मानुषानंरसीम्रानं भप्यानंदेकस्‌तिभाक्‌ ॥५९॥ 


he 
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अर्थ--और जैसे चक्रवर्ती राजञा अतिनिमंल बुद्धिवाला सब मनुष्यों के भोगो 
करके युक्त सब मजुष्य मात्र को प्राप्त होने योग्य सब पदार्थं जिसको प्रात हुए हैं सो 
रागड्ेष से रहित आनंद्रूप स्थित होता है ॥५१॥ 
महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतक्ृत्यत्वलक्षणाम्‌ ॥ 
विद्यानंदस्य परमां काष्ठां प्राय [तिष्ठते ॥५२॥ 
अ्र्थ--और जैसे ज्ञानी कतकृत्यता को प्राप्त हुआ ब्रह्मानंद की परम अवधिरुप 
जीबन्मुक्ति को प्राप्त हुआ परम आनंदस्वरूप डुआ स्थित होता है तैसे खुषुप्ति को 
प्राप्त हुआ जीव परम आनंद रूप होकर स्थित होता है ॥५२॥ ॒ 
मुग्धबुद्धाउतिबुद्धाना लोके सिद्धा सुरबात्मता ।। 


उदाहृतानामम्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥+३॥ - 
शंका-बालक आदि तीन दृष्टाँत क्यो करे और २ दगष्डांत क्यों न करे। . 
उत्तर--जगत्‌ में तीन को खुख होता है, अविवेकियों के मध्य में बहुत छोरे 
बालक को सुख होता है, और व्यवहारी विवेकियों के मध्य मे चक्रवर्ती राजा को सुख 
होता है, और व्रह्म विवेकियों के मध्य मे आनंदरूप अद्वितीय आत्मा के साक्षात्कार 
चाला जीवन्मुक सुखरूप है इन तीनों से भिज्ञ सब जीव सदा ही रागद्वेष आदि करके . 
दुखी हैं इससे खुखकी प्राप्तिरूप खुबुप्ति में ये तीन हुष्टात कहे हैं इन तीनों से. मित्र | 
सब जीवों को दुखी जान कर उनका हुंष्टांत नहीं दिया ॥४३॥ 
कुमारादिब देवायं ब्रह्मानंदेकतपरः ॥ 


ख्रीपरिष्वक्ततद्ध द न बाह्य नापि चांतरम्‌ ॥५४॥ 
अरब--जैसे वालक आदि आनंर में तत्पर होते हैं तैले खुबुप्ति में ब्रह्मानंद मै 5 
तत्पर हुए जीच जाग्रत्‌ सपरप्त के जों अंतर बाह्यरूप पदार्थे हैं उनको नहीं जानते जैसे | 
कामी पुरुष अति पियारी ख्रो के कंड के साथ लगा हुआ गलियों के बताँत और न हे 
के कार्यो को नहीं जानता तैसे परमात्मा के साथ एकती को प्राप्त हुआ जीव भी जात... 
अवप के पदाथ को नहीं जानता ॥५४॥ ॒ 8 


बाह्य रथ्यादिकं बृत्त गृहकृत्य॑ं थथांतरम्‌ ॥ 
तथा जागरणां बाह्य नाडीस्थः स्व आंतर? ॥५५॥ 
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अथ--जैसे गलियों का वृत्तांत वाह्य है और घर कां इत्य अंतर है तैसे जाग्रत्‌ 

बाह्य है ओर जाग्रत्‌ पी वासना से नाडी के मध्य रै प्रतीयमान जो प्रणँच है सो अतर 
स्वप्र है ॥५५॥ 








पितापि. सुप्तावपितेत्यादो जीवत्ववारणात्‌ ॥ ` 


सुपा अझ व ना जीचः ससारित्वासमी क्षणात्‌ ॥५६॥ 
अथं--छुषुप्ति मे जीव ब्रह्मनंद्रूप होकर स्थित होता है इंस में युक्ति बृहदार 
एयक उपनिषद्‌ को भ्‌,ति कहती है ( पिताऽपिता भवति इत्यादि ' ` अंथ--खुषप्ति में 
जीव की ब्रह्म रूपता ही शेष रहती है क्यों कि जीव की जीवता वहां प्रतीत नहीं होती 
जीव की जीवता क्या है परिच्छिन्न अभिमान करना में पिता हँ, मैं पुत्र हैँ, मैं ब्राह्मण हैँ, 
मे राजा हूँ, में दाता हूं, इ यादि परिच्छिन्नासिप्तान सुषप्ति में नहीं रहता तिससे अपरि 
| च्छिन्न वह्मरुप होजाता है ॥५६॥ 
पितृत्वाद्यभिमानो -थः सुखदुःखाकरः स हि ॥ 
तस्मिन्नपगते तीणाः सवान्‌ शोकान्‌ भवत्ययम्‌ ॥५७॥ 
शंका-खुषुस्ति में सब संसार की निवृत्ति तो नहीं होती जिससे में पिता हूं 
' सत्यादि अभिमानका अभाव होने पर भी मैं खुखी हैं यह अभिमान होता है सो अभिप्तान 
| फरना ज्ञीव का धम है तिससे खुषति में जीव को जीवरूपता दूर नहीं होती । 
| उत्तर-खुषप्तिमें सब संसार की निवृत्ति होतो है जिससे खुपु्तिमे देहासिमान- 
| 'हीं होता में सुखी हैँ यह अभिमान तो तब बेने जब देंद्दासिमान दो देहाभिमान से . 
पिना नहीं होता जैसे पिता पुरूंपताका अभिमान बे देहाभिमान के नहीं होता तिसले 
| इपुप्ति मैं में सबप्ति में मैं खुखी हुं यह अभिमान है रूप जिसका ऐसा जो संसार हे. 
षे नहीं रहता इस अथ में बृहदादणयक उपनिषद की भति माग है. उसका अर्थ यह 
९ सुष॒प्ति काल में देहाभिमान का अभाव दोने पर संपूर्ण शोकों को तरजाता है जो 
में स्थित थे । तात्पय यह है कि जाग्रत्‌ स्वप्न अवस्था भ परिच्डिसञ अभिमान करके | 
पो की नदी बहती थी उस नदी को सुप्ति में प्र.प्त होने पर जीव तरज्ञाता है । 
त्‌ किसी प्रकार का परिच्छिन्न अभिमान नहीं होता, परिच्डिन्न अभिमान ही खुख ला, 
वेका कारण है उसका अभाव होने. पर जीव को जीवरूपता नहीं रहतो जीव ब्र | 
ही जाता है ॥५.३। | हि 













रे) OG अशिशमिनीक ee 





३४० - बरह्मानंदेयो गानंदप्रक रणम्‌ । 
सुष॒सिकोले सकले विलीने तमसाऽटतः 
सुलरूपदुतीतितरूते ह्याय्ेशी श्रुतिः ॥५८॥| 

डत्तर--साज्षात्‌ खुल की प्राप्ति के कहने हारी कै्ल्य उपनिषद्‌ की भ्रति है। 
उसका अर्थ खुन । सुषि मे जञा्रत्‌ स्वप्न रूप रपञ्च के लीन होने पर अज्ञान के साथ 

अभेद को प्राप्त हुवा । जीव सुख रूप त्रह्म को प्राप्त होता है ॥ ६८॥ 
सुखमस्वाप्समत्राईं न वे किंचिदवेदिषम्‌ ॥ 
इति सुप्ते घुख्लाब्गाने परामृशति चोत्थितः ॥५५॥ 

शंका--जो ुषुप्ति में जीव खुल रूप ब्रह्म को प्राप्त होता है, तो जीव की विदेह 
मुक्ति होनी चाहिये । क्योंकि परिच्छि्ञ अभिम्तान का अभाव ओऔर आनन्द रूप ब्रह्म को 

प्राप्ति का नाम विदेहमुक्ति है। 23, 

उत्तर--तमोगुरण प्रधान अज्ञान से ढका हुआ जोव खुख रूप ब्रह्म को प्राप्त 

होता है। और विदेह मुक्ति तो आवरण भंग से होती है। तिस से खुब॒ुष्ति को प्र।प्त . 

हुआ जीव विदेदमुक्ति को नहीं प्राप्त होता, य जो अर्थ थर तिया ने कहा है, सो परोद 

नदीं, किन्तु सब जीवों के अजुभव से सिंद्ध है, जिस कारण से खुशुप्ति से उठा इभा 
पुहष यहद कहता है कि सुबप्ति में इतने काल पर्यन्त में सुखरूप हुआ सोता था, और 
कुछ न जानता था, सो उलका कइना वे ज्ञान के नहीं होता, तिस से खुबुप्ति मे खुख है, 
और अज्ञान है, मह बात माननो, तिससे खुब॒ुप्ति में खुख सब के अचुभव कर के 
सिड इु्ा॥ ९६॥ ` 
परामर्शोतुभूतेस्तीत्यासीद्चुभवस्तद। ॥। | 
ˆ चिदातत्वार्वतो भाति सुलमञ्चानधीस्ततः ॥६०॥| 
शंका--लुऽप्ति में सुल और अज्ञान के कहने हारा जो बचन है उसका कार 
ज्ञान रुखृति रूप है । और स्ट्रति प्रमाण नहीं होती , तिस से स्मृतिरूपहानर 
सुष॒प्ति में खुख सिद्ध नहीं होता ॥ [ र हट 
_ डतर-हत्न ते पह्ञानश्रप्रमाण है, उस से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं दे ' 
यह वात यथार्थ है, पर स्घृति का कारण जो अनुभव है सो प्रमाण है, उस से सु 


में खुल लिद होता है, स्ट्रति का कारण अनुभव दोता है, जिस कारण से st 






का अनुभव किया है, उसो की स्मृति होती है, जिस का अनुसव नहीं कपा 


स्ति नी होरी। इस कारण से सरति का कारण श्रनुमव खुबुत्ति में होता Ls 
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/ शंका-सखुषुलि में अभव तो नहीं बनता , कयौँ कि उस में मन सहित सब ज्ञान 
इंद्रिय लीन हो जाती हैं । | द 
उत्तर--पुब॒प्ति में सुख के अनुभव का साधन नहीं होता, यह कहता है , अथवा 
ज्ञान कें अचुभव का साधन नहीं होता , यद कहता है , सुः के अनुभव का साधन 
नहीं रहता तो न रहो , जिस से खुषप्ति मे जो सुख है , सो स्वप्रकाश चेतन्यरूप है 
इस से उसको अनुभव के साधनों की अपेक्षा नहीं , और सुषि में जो अज्ञान है , सुख 
के ढकने हारा , सो स्त्रप्रकाश चेतन्य रूप सुख करके सिद्ध होता है ॥६०॥ 
ब्रह्मबिज्ञांनमानंदमिति व(जसनेयिनः। | 
पठंत्यतः स्वप्रकाशं सुखं ब्रह्म व नेतरत्‌ ॥ ६१ ॥ 
शंका-लुषस्ति मे जो सुख है , उसकी स्वप्रकाशता के होने पर भी , उसको ब्रहम 
रुपता नहीं बनती , क्यों कि सुषि मे ज्ञो सुख है उस की ब्रह्म रूपता में प्रमाण 
| कोई नहीं । 
उत्तर--सुष प्ति में जो सुख है, उस की ब्रह्म रूपता में बृददारण्यक उपनिषद की 
| भूति प्रमाण है , सो श्रूति आनंद को ब्रह्मरूप कहती है , और अनुभब को ब्रह्मरूप 
| कहती है, इस से स्वप्रकाश सुख ब्रह्म रुप है , बरह्म से भिन्न नहों ॥६१॥ 
f यदज्ञानं तत्र लीना ता त्रिहानप्रनोमयो ।। 


तयोहि विलयावस्या निद्राऽज्ञानं च संब हि॥ ६२ ॥ 

शंका--खुषप्ति से उठकर जिस पुरुष को सुख का स्मरण होता. है उसी को 
उसका अनुभव कहना चाहिये , जिस से अनुभव चिना स्मरण नहीं बनता , और पक 
| पुरुष की अनुभव करी हुई वस्तु को दूसरा पुरुष स्मरण नहीं करता , सषप्ति से उठने 
| पर विज्ञानमय नाम जीवने सख शर अज्ञान का स्मरण करा, इस से सख और अज्ञान 

का अनुभव भी उसी को कहना चाहिये , सो तो विज्ञानमय सषप्ति मै रहता नहीं 
| हिस से सुख अनुभव सषप्ति मे नहीं बनता । 

उत्तर-._चिज्ञानमन की उपाधि विज्ञान मन इंद्रिय बुद्धि रूप सुषुप्ति मे लीन हो 
जोती है , तिस से विज्ञानमय को लॉन कह है ओर उपाधि से विलक्षण चतन्य रूप 
त करके अनुभव करता तै , और उपाधि अज्ञानमय लीन हो जाती है , और अज्ञान 
षो कर उठे हुए पुरुष कें इस स्मरण से जाना जाता है, जो यह स्मरण करता है किमे 
पुषुप्ति मै कु न ज्ञातता था , ऐसा जो अज्ञान है। उस मै प्रमाता विज्ञान मय और | 
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प्रमाण मनोमय दोनों लीन हो जाते हैं , इस से विज्ञान उपाधिक विज्ञानमय प्रमाता के 
सबप्ति मै संख और ज्ञान का अलुमव नहीं होता , जिस कारण से विज्ञानमय और | 
मनोमय की लीनता अवस्था का नाम निद्रा है, विज्ञानविरतिः सुप्तिः 

शंका--जो विज्ञानय और मनोमय की लीनता का नाम निद्रा है , तो निद्रा मे 
विज्ञानमय और मनोमय लोन हुये यद कहना चाहिये , आप कैसे कहते हो कि विज्ञान 
मय और मनोमय अज्ञान में लीन होते हैं । 

उत्तर--निद्रा का नाम ही अज्ञान है , पेसे शानवान्‌ कहते हैँ , तिस से विज्ञान 
मय और मनोमय अज्ञान में लीन होते हैं यह कहना ठीक है॥ ६२॥ 

विलीनघृतवत्पश्चारस्पाद्िज्ञाननयो घनः ॥ 
विल्लीनावस्थ आनंदभयशब्देन कथ्यते ॥ ६३ || 

शंका--जो सबप्ति मै विज्ञानमय अज्ञान में लीन दो जाता है , तो खुंषप्ति काल 
भें जो सुख और अज्ञान है , उस के अनुसव काल में अविद्यमान जो विज्ञानमय , सो 
्ञाग्रत्‌मे सुख और अज्ञान को स्परण कैसे करेगा । | 

उत्तर--लयावस्था में भी विज्ञानमय के रुवरूप का अभाव नहीं होता , उपाधि 
मात्र का लय होता है , और दूसरी उपाधि का ग्रहण होता है , तिस से विलयावस्था 
रूप उपाधि वाला , जो आनंदमय रूप है , उस करके अनुभव होता है., और विज्ञान 
नाम जो सघत उपाधि है , उस कर के स्मरण करता है , तिल से एक को ही स्मरण 
और अनुभव दोनों बनते हैं , उपाधि भेर कर के., जैसे अमि आ।दि के संयोग करके 
तया हुआ घरत पश्चात्‌ बहुत शीतल पवन के संबंध से सघन हो जाता है अर्थात जम 
जाता है , तैसे जाग्रत्‌ र्रम में भोगे देने हारे कर्म के नष्ट होने से निद्रा रूपता करे 








. लीन हुआ जो अंतःकरण है , सो फिए भोग देने हारे कर्मों के संबंध से विज्ञानमयरुप 


अत Se हि. लकी 


सूप “ h 
 हेजव 30208 सहित सो बुद्धिको वृत्ति आनंद के प्रतित्रिंबस हित लीन द्दीः है" ; 
का नाम आनंदमय कहा जाता हैं॥ ६४ ॥ हा 


ता करके सघनता को प्राप्त हदो जाता है, जाग्रत्‌ रुव में , इस से विज्ञान उपाधिवाला _ 

आत्मा भी विज्ञानमय घन कहाता है , और सोई आत्मा विज्ञान रूप उपाधि की लीनता 

करके आनंदमय कहाता है ॥ ६३ ॥ 
सुप्तिपूपक्षणे बुद्धिहत्तियाँ प्रतिबिंबदा | 

स तदविबसहिता लीनानंदमयस्ततः || ६४ ॥ ड 

` श्रथ--सुषृ्ति की प्राप्ति से पूर्व क्ष॒ग में जो अंतम॑ल की बुद्धि की बृत्ति है , लु 
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SP पाक न्‍न्‍न साहा सामना कामाबाक। 
सा. 


अंतमुखो य आनंदमयो ब्रह्मसुखं तदा || 
भुक्त चिदूबिंब युक्ताभिरश्चानोतपननद्टत्तिमिः ॥६४॥ 
श्रथ-उस श्रानन्द्मय को.ही जाग्रत्‌ काल में स्मरण कारणता है। इस लिये 
खुषु्ति काल में खुख अनुभव होता है । सो जिस प्रकार होता है। सो सुन । सुख के 
प्रतिबिम्व सहित जो अन्तमुंखं हुई बुद्धि की बृत्ति है। उस कर के पैदा इप जो सख के : 
: संस्कार उन संस्कारों सहित ज्ञान है उपाधि जिंस की | ऐसा जो आनन्दमय है । 
सो खुषुत्ति में अपना स्वरूप जो' ब्रह्मसुख है। उस को चिदाभाससहित अज्ञान से 
' पैदा हुई जो सुख आदि को विषय करने हारी बृत्ति हैं। सत्त्वगुण का परिणामरुप । 
` उन करके अनुभव करता है ॥ ६५ ॥ 
अङ्ञानद्रत्तयः सूक्ष्मा दिस्पष्ठा बु द्विटृत्तयः ॥ 
इति वेदात सिद्वांत पारगः प्रददति हि॥६६॥ 
शंका -जो अज्ञान की वृत्तियों कर के सषस्ति में सख को अनुभव करतां है। तो 
[ सुषि मै में खुख को अनुभव करता इ' यह अभिमान भी दोना चाहिये । जैसे जाग्रत्‌ में 
. में सुख को अनुभव करता इ । यह अभिमान होता. है। 
त्तर--सष पति मे जिन अजान की वृत्तियों कर के अनुभव करतो है । सो अज्ञान 
की वृत्ति बुद्धि की वृत्तियों से सूक्ष्म हे। इस से सबसि में सख का अभिमॉन नहों 
ददोता । और जाग्रत्‌ में बुद्धि की वृत्तियां कर के सुख का अनुभव करता है। सो बुद्धि 
की वृत्ति अज्ञान की वृत्तियाँ से स्थूल हें । इस कारण से जाग्रत्‌ में सुख का अभिमान 
दोता है। पेसा वेदान्त (सद्धान्त कें पारगामी ब्रह्मवेत्ता कहते हैं॥६६॥ 


माइक्यतापनीयादिश्र.तिप्बेतदतिस्फुटस्‌ ॥ 
__ आनंदमयभोक्त स ब्रह्मानंदे च भोग्यता ॥ ६७॥ 
.. . शंका-सबप्ति में सुक्ष्म अज्ञान की वृत्तियों कर के ब्रह्मानन्द को आनन्द्सय 
भोक्ता है | इस में क्या प्रमाण है। PRR 
उ्तर--मांइक्य उपनिषद्‌ श्रोर नरलिह तापनीय उपनिषदु को श्र,तियो में प्रकट 

कहा है कि सबप्ति में आनन्दमय ब्रह्मानन्द को भोक्ता है ।सो श्रतियो के 
>ये को सन ॥ ६७॥ 

एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानधनतागतः ॥ 

आनंदमय आनंदथुक चेतोमयहत्तिभिः ॥३८॥ 

३५ | 





ne >'आ"भा सार जाम खाया जम he > 
SO CESS DUS HT जा 
| 


३५४ ब्रझम/न॑देयोगानंदप्रकर णम्‌ । 
RS 7 77: -्टपए ५प्रणगाए्/एडणणःणणज य्कएण०जन्‍नूनूून 


रध--श्र तिः। ( सषप्तस्थान पकीभूतः प्रज्ञानधन एवानन्दमयोह्यानन्द्‌ 
भुक्चेतोसुखः) अर्थ--सुथुतति है स्थान जिसका पेसा जो आनन्दमय । सषप्ति 


अवस्था का अभिमानी । सो ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हु । प्रशानघनता को प्राप्त - 
इ । चैतन्य के प्रतिबिम्व सहित अज्ञान की वृत्ति यो कर के आनन्द को भोगता है.॥६६ 
विज्ञानमयमुख्ययों रूपयक्तः पुराधुना ॥। 
सलपेनेकतां प्राप्तो वहुतंदुलपिष्ठवत्‌ ६९ 
अ्र्थ--अब इस मांइक्य उपनिषद्‌ की. श्रति. के अर्थ. को विस्तार से सुन। 
तद्वां श्र तिः। ( खवा श्रयमात्मा व्रह्मवि्ञानमयो मनोमय ग्राणमयश्वजुमेयः श्रोत्रमय 
पृथिवीमय आपोमय वायुमय आकाशमय स्तेजञोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममय 
क्रोधमयो ऽकोधमय इत्यादि ) । श्र्थ--वास्तव से यह आत्मा ब्रह्मरूप है। सो जाग्रत्‌ ` 
में विज्ञानमय रूप होता है। मनोमय प्राणमय नेत्रमय श्रोत्रमय पृथिवीमय जलमय 


` प॒वनप्रय आकाशमय तेजोमय अतेजोमय काममय अकाममय क्रोधमय अक्रोधमय 
- घरमप्रयः अभर्मप्रय त्य यत्रय पतत्मय इदंप्य अदोमय रूप होता है। और जैसे 


करता हैश्रौर जैले विचरता है । तै पे ही रूप को पुरुष प्राप्त द्दोता है। और पुणय 


, मो के करनेद्दारा पुग्यवान्‌ होता है। और पापकमा के करने हारा पापी होता है । 


इत्यादि श्र तिया ने कहे जो रूप उन करके युक्र होतां भया। से। आत्मा खुब॒प्ति में _ 
विज्ञानमय आदि उपाधियों के लय होने.से | एकाकारता को प्राप्त होजञाता है। जैसे 
पिते हुए. यावल आटारूप एकता को प्राप्त हो जाते हैं. ॥ ६& ॥ 
प्रज्ञानानि पुरां बुद्धिहत्तयाउथ घनोऽभवत्‌ ॥ 
घनत्वं हिमविदनामुदग्देशो यथा तथा ॥७०॥ षो 
` अर्थ-अब प्रज्ञान घन शब्दका. अर्थं खुन । जाग्रत्‌ आदि. में घट पट आदि पद्ध _ 
को ग्रदण करने हारी जो बुद्धि की वृत्ति हैं , उनका नाम परज्ञान है, सो प्रजानरूप बुडि 
वी वृत्ति रुषुत्ति काल में घर आदि दिषयों का अभाव होने पर घन हो जाती हैं ज्ञिलं | 
प्रहर वर्फ़ की बूं? शं तल जल वाले स्थान में घन हो जाती हैं ।! ५० ॥ 
तहुघनत्वं साक्षिभात्रं दःखामावं प्रचक्षाते ॥ 
लोक़िकास्ताकिका यावह ¦खट्रत्तिः तिलोपनांत्‌ ॥७१॥ 
अथ-जो ये वेदांत शास में साक्ती रूप प्रनान घनता कहदी है , उस को शाण 
के संस्कारों से रहित लोक और शास्त्र वालों के मध्य भें नैयायिक , दुःखाभावं क ; 
हैं, जिस कारण से सब दुःख वृत्ति लय हो जाती हें॥ ७१॥ 7 
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अज्ञानविविता चिरस्यान्सुखमानंदभो जने || 
शुक्त ब्रह्मसुखं त्यक्ता वहियात्यथः कमणा || ७२ ॥ 
अथ श्रव चेतोमुख शब्द्‌ का अर्थ सन , अज्ञान की तृत्तियों में प्रतिबिब भाव 
को प्राप्त हुआ जो चेतन्य है , सो सघुप्ति में ब्रह्मानंद के भोगने में मुख की नाई साध- 
| नहै। 
शंका--जो सुबुज्षि में आनंदमय रूपता करके , जीव ने त्रह्मानंद्‌ भोगा है , तो 
उस ब्रह्मानंद को त्याग कर दुःखा के स्थान जाग्रत्‌ को क्यों प्राप्त होता है। . 
| उत्तर--छुण्य पाप कम रूप फांसी करके बंधा हुआ जीव, पुणय पाप करके परेरा 
| हुशरा ब्रह्माद्‌ को त्याग कर , जाग्रत्‌ अथवा स्वप्न में आता है ॥ ७२॥ 
| कमं मन्माँतरेभूध्रत्द्योगादूचुध्यते पुनः । 


इति के्रल्यशा खायाँ कमजो बोध इरितः ॥ ७३॥ ` 
[ शंका--यदह,आ पने कैसे जाना कि पुराय पाप रूप कर्म कर -के परेरा: हुआ जोव. 
| घात्ात्‌ करे हुए ब्रह्मानंद को त्याग कर जाग्रत्‌ अथवा स्वप्न को प्राप्त होता है । 
| उत्तर--श्र्‌तिः । ( पुनश्च जन्माँतरकमेयोगात्लरव जोब. स्त्रपिति प्रबुद्दः ) 
। श्रथे--जन्माँतरों में करे जो कमे हैं , उनके संबंध से जीव फिर सघुप्ति से ज्ञागता है 
{ ऐसे कैबल्य उपनिषद्‌ में कमेजन्य जाग्रत्‌ अवस्था कही है ।।७३॥ 
| कंचित्कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना || 
अतुगच्छे्यतस्तःणीमारी निबिषयः स॒खी-।। ७४ ॥ 
श्रथ-लुघुप्ति में जीवने ब्रह्मानंद का अनुभव करा है, इस में हेतु सुन, सुषि से " 
गे हुए पुरुष को कु पक कालपयन्त ब्रह्मानंद से संस्कार रहते हैं, जिस कारण 
| विषयों के संबंध से विना सखी कुछ एक काल चुपका रहता है, इस से ज्ञाना ज्ञाता 
| ` के इस को ब्रह्मानंद के संस्कार हैं ॥ ७४.॥ 
कमभिः प्ररितः पश्चान्नानादुःखानि भावयन्‌ | 
शनदिस्मरति ब्रह्मानंदमेषोरदिसो जनः ॥ ७४ | 
राका--जो ब्रह्मानंद के संस्कारों कर के सषुप्ति से उठा हुआ पुरुष चुपका रहता 
| ` भदा ही तैसे तृष्णोम्‌ क्‍यों नहीं रहता । 
. उत्तर--पुशय पापरूप कर्मों से प्रेरो हुआ अनेक प्रकारके दुःखो को चितन करता 
|" धीरे २ ब्रह्मानंद को भूल जाता है ॥७९॥ ; 
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` ` नह मेँ प्र.ति न हो , तो निद्रा के लिये लोक कोमज्ञ शप्या आदि को क्यों संपादन कर, 














३५६ ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ । 


Me ॒ ॒ ॒ __  त7/हैेर“एफए जाई 
ागृध्वंमपि निद्रायाः पक्ततापों दिने दिने ॥ 
ब्रह्मानंदे नुणाँ तेन प्राज्ञोस्मिन्विबदेत कः || ७६ ॥ 


अर्थ -इस से भी ब्रह्मानंद में विवाद नहीं करना चाहिये , जिस कारण से दिन 
२ में निद्रा की प्राति सो पूव और पोछे मनुष्यो की ब्रह्मानंद में प्रोति होती है, जो ब्रह्म | 


और निद्रा के अंत में सघुप्ति में प्रतोत हुआ जो आनंद उस त्रह्मानंद्‌ के त्यागने को 
असमर्थ हुए , तूष्णीम्‌, क्यों स्थित हों निद्रा के आदि में कोमल शस्या आदिके संपादन : 
करने से , और निद्रा के अंत में तूष्णी स्थित होने खे , जाना जाता है कि सुषुप्ति में 
्रह्मानंदहै, इस मैं कोई बुद्धिमान विवाद नहीं करता ।।७६। | 
ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रहमनंदरचेद्वाति लौकिकाः ॥ | 
 अततसाश्चरितायोःस्युः शास्त्रेण गुरुणात्र किम्‌ ॥ ७७॥ | 
अर्ग--गुरुसेवा और श्रवण आदि से प्राप्त होने योग्य ब्रह्मानंद को तृष्णी |` 
' -स्थितिमात्र से प्राप्त हे।ने पर , सब आलसो लाक कृतार्थं 'हे।ने चाहिये , तिस से | 
गुरु सेवा और श्रवण आदि को व्यर्थता इई ।।७३॥ ॒ 
| वाद ब्रह्मेति विद्यरचेत्कृता्थास्तावतेब ते। 
गुदशाख्रे दिनाऽत्यंतं गंभीरं ब्रह्म वेत्ति कः ।' ७८ ॥ | 
उत्तर--तूष्णी स्थिति के समय जे। सुख सो ब्रह्मानं ३ हे , पेले ज्ञान के होगे पए | 
कृतार्थता हे।तो है , परन्तु यह ज्ञान गुरु सेवा आदि के विना नहीं होता , तिस से मी | 
बाणो का अविषय संज सब के अंतर स्थित स्वरूप ब्रह्म को बे गुरु शाख के | 
उपाय से नहीं जानता , तिम से शुरु सेवा आदि अवश्य करने येग्य हैं ७८ 
जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य कुतो मे न कृतांथता॥ 
ध्रण्वत्र त्वाइशो टत प्राज्ञं मन्यस्प कस्यचित्‌ || ७8 । | 
शंका- आपके वाक्य से तूष्णी स्थिति काल में प्रतीत हुए सूख को म 
जानने हारा जे। मैं हँ , से मेरी कृतार्थता नहीं प्रतीत होती। , र 
. उत्तर-(ह।स्यसहित,इसमे तेरे जैसा अपने आपको बुद्धि मान. मानते | 
पुरुष है , उसकी कथा स्‌ न ॥७६॥ | क 
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चतुर्वेद विदे देयपिति शृणश्रन्नवोचत। ऽ: | 


' ेदाशचत्वार इत्येवं वेच्ि मे दीयतां धनम्‌ ॥ ८० | oo 
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अथ--के।ई तेरे जैसा ुद्धि मान्‌ पुरुष था, उस ने किसी दाता का काशी में 
यहद बचन सू ना कि चारो वेदों के जानते हारे के यह बहुत धन देना चाहिये » तव तेरे 
जैसा बुद्धिमान्‌ यह वेला कि तुम्हारे वचन से चारों वेदों का.में जानता हूँ मुझे यह 
धन देदा जेसे वह चारों वेदोके जानने हारा था तैसे तू ब्रह्मानंद के जानने हारा है ।८०। 
i शस्य।मवष जानाति न तु वेदानशेषतः || 
यदि तह रबमप्येबं नाशेषं ब्रह्म वेत्सि हि॥ ८? ॥ 

शंका-बेद चार हैं पेसे जो जानता है,सो वेदों को गिनती को ही जानताहैश्रौर 

उन के उवरूप को नहीं जानता अथीत्‌ वेद्‌ पढ़ नहीं सकता । “28 कल 


उत्तर--नैसे तू भी ब्रह्मानन्द्‌ इर्स नाम को जानता है पर संपूण ब्रह्म के नहीं 
ज्ञानता ॥ ८१ ॥ 4 | € 


अखंडकरसानंदे मायातत्कायवजितें। . | 
अशषत्वसशषत्ववातांबसर एव कः ॥ ८२॥ 
. . शंका-गिनतो से भिन्न वेदों के पाठ की नाँई सज्ातोय विज्ञातीय स्वगत भेद 
` से रहित आणनंन्द्रूप ब्रह्म में अज्ञात अंश कोई बनता नहीं, तिस से यह जो उलाहंना 
दिया है कि तू संपूण व्रह्म को नहीं जानता सो उलाहना नहीं बनता | जिस से अखंड 
'पकरंस आनन्दरूप, माया और माया के कार्य से रदित ब्र में संपूण ज्ञानंनाऽ्रौर 
| असंपूण जानना इस वार्ता का अवसर नहीं ॥ ८९॥ 
क्‍ शब्दानेव पठस्याहों तेषामथ च पश्यसि | 
शब्दपाठेडर्थ बोधस्ते संपादत्वेन शिः्यते ॥ ८३ ॥ 
| .  उत्तर-ब्रह्मजान में भी संपूणंता और असंपूर्णता बनतीहैउस को सुनं। यह ज्ञो 
| व्‌कहतां है कि में ब्रह्म को जानता ह। ते तुम से हम पूछते हें कि अखंड एकरस 
| अडितीय सञ्चिदानन्द्रूप ब्रह्म इत्यादि शब्दां. को तोते की नाई पढ़ता है अथवा उन 
' शब्दों के अर्थ को सजातीय आदि भेद से रहित को भी जानता। जो कहे शब्द के 
| पढ़ता ह' तो उन शब्दो के अर्थ को भी जातना चाहता है। तिस से तू संपूर्ण ब्रह्म को 
| नगेहें जानता ॥ ८३॥ | | २0 आज कको, 
. अथं व्याकरणाद्‌ बुद्धो साक्षात्कारोबशिप्यते॥ ` 
सयात्कतार्थत्वपीयाबत्ताबडगुस्छुपाख भो; || ८४ ॥ 
| _ श्र्थ--और जो बहे उन शब्दों के अर्थ को में व्याकरण आदि खे जानता ल 
| दा उसका साात्कार करना संशयांबपर्यय से रदित बाकी रहता है। तिससे परोद 
| ' होने पर भी अपरोत्षज्ञान के अभाव से संपूणा न हुवा। ज्ञान की संपूर्णता कब होती. 
| दै! जव रूतङृत्यता दी प्राति दती है। तब ज्ञान की संपूर्णता ज्ञाननी। तिख से जब | 
| पेक कृतकृत्यता न हे।चे तब तक गुरुकी सेवा और अवण आदि करने॥ ८४॥ 
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३५८ । 
TS | 
आस्तामेतद्यत्र यत्र सुखं स्पाद्विपयेविना ॥ | 
तत्र सर्वत्र विद्ध ता ब्रह्म नंदस्य वासनास्‌ ॥८५॥ । 
अर्थ-यह प्रसंग स्थित रहो जिस का निर्णय कर ने लगे हैं। उस को सुन 
जिस २ तूष्णीँ स्थिति आदि रूप कालमें विषयों के अछु॑भवसे विना खुल होता है। तिस 
= की वासना जाननो । जिस कारणसे उस 


' २ तूण्णीं स्थिति आदि रूप काल में ब्रझानन्द्‌ 
काल में जो सुख है। सो विषय सुख नहीं बनता । तिस से सुख विषय जन्य नहीं । 


और मान्य अहंकोर से ढका हुआ होने से सा स्‌.ख ब्रह्मानन्द रूप भो नहीं। इस 


इस प्रकार ब्रह्मानन्द और वासनानन्द दो सिद्ध हुए ॥ ८ ॥ 
्रिषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति ॥ 
अंतर्मुख मनोह्त्तावानंदः प्रतिबिंबतिं ॥ ८६ ॥ | 

अर्थ--और तीसरा विषयानन्द है। उस का स्वरूप सून। जिस २ काल मे 
पुरुष को किसी बस्न भूषण आदि विषय की कामना होती है । तब पुरुष का चित्त 
बहुत तपता है। और जव उस विषय की प्राप्ति होती दै//तब चित्त में से उस विषय ,_ 
का ताप दूर हो जाता है। ताप के दूर होने पर चित्त की ठृत्ति अंतमे ख होती है। 
उस वृत्ति मे आत्मस्त्रूप आनन्द काप्रतिदिंब पड़ता है। उसका नाम विषयानन्द दै। _ 
जित से विषय की प्राप्ति होने से त्ित्तवृत्ति अंतसंख होती है। तिस से उस का नाम । 


विषयानन्द है ५६॥ .. 
क्‍ ब्रह्मानंदो बासना च प्रतिबिंब इति त्रयम्‌ ॥ 


_ >अंतरेण जगत्यसिमिज्नानंदो नास्ति कश्चन ॥ ९9 हूर 
| अर्थ तिस से जगत्‌ में आनन्द तोन प्रकार का ही है । पक ब्रह्मानन्द । ॐ. | 
 बासनानन्द्‌ । तीसरा प्रति्बिबानन्द्‌। और चौथा इस जगत. मे आनन्द कोई नहीं॥ | 
स्वप्रकाशता करके स्‌ बति मे प्रतीत होता जो आनन्द है से ब्रह्मानन्द है। और सु | 
से उठने पर तूऽणीं स्थिति के समय विषयों के अजुसव विना होता जो नती 
है । सा बोसनानन्द है। और वाँछित विषय के लाभ से अंतमुख हुवा जो मन । 5 | 
में जो आत्मानन्द का प्रतिबिंब उसका नाम प्रतिरबिवानन्द है। उस प्रतिबिबऽतई | 
विषयानन्द भी कहते हैं । 
शंका--यह जो आप कइते हो कि तीन 'प्रकाए के आनन्द से मित्र और ह 
_ न्नी से। आपका कथन श्रयुक है। क्यों कि आपने पूर्व ऑ प्रकार 5 
प्रकारका आनन्द कहा है। पक ब्रह्मानन्द । दूसरा विद्यान और तीसरा वित | 
और अब और प्रकार से नन्द्‌ की तीन प्रकारता कहते दो । पक व्रह्म ' “३ | 
_बासनानम्द। तोखरा ग्रतिबिबानन्द्‌ । इस कारण से आप का कथन परस्पर |, ८ | 
और भी विरोध है आगे आप यदद कहेंगे। ( गाबद्यावदहं कारो विस्ती ऽस्य | 
3200 _ दुंश्रोनिज्ञानन्दो5जुमीयते ) अर्थ--जितनी २ अभ्याल योग.से ह, 
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| श बिख्गृति होतो है | तितनी २ सूक्ष्मद्नश्टि वाले पुरुष को निज्ञानन्द्‌ की प्राप्ति होती है । | 
, ऐसा असुमान से जाना जाता है। इस से निज्ञानन्द्‌ भी प्रतोत होता है । सो पूय कहे . 
हुए रन्दो से भिन्न हैं। रौर आगे आप और यह कहगे। ( ताइक्‌ पुमाडुदा 
| सोनकालेप्यनत्द वः गन्‌ ॥ उपैश्य सुल्यमानंरं भावयत्येव तत्परः ) अर्थ-अद्धा 
| श्रादि करके सहित एक वार ही समाधि में ब्रह्मानन्द के अनुभव करने हारा जो-पुरुष - 
| है। सो पुरुष तू गीं काल मे आनन्द की वासना की उपेक्षा कर घुख्यानंद में तत्पर 
| हुआ उसी की भावना करता है । इस प्रकार सुख्यानंद्‌ पृथक कहा है। और. दूसरे 
अध्याय मै यद कहा है। ( मंदपन्नंतुजित्ञास मात्मानंदे न बोधयेत्‌ ) ऋथे- मंद्वुद्ववाले 
| ज्िज्ञास, के आत्मानंद करके वोधन करे। ऐसे आत्मानंद ओर कहा है योगानंदो 
| पुरोक्तो यः ) अ --और योगानंद जो पूर्वे कहा है । यहाँ योगाजंद भी कोई एक प्रतीत 
| होता हे। ओर यह भो आगे कहोगे । ( त्रह्मानंदाभिधे अये तृतीयाध्याय ईरितः ॥ 
| अद्वेतानंद्‌ एवं स्यास्‌ ) अर्थे--तब्रह्मानंद है नाम जिस का ऐसा जो ग्रंथ है उस में 
दीसरा अध्याय कहा है। से अडेतानंद है इस वाक्य से अद्वेतानंद भिन्न प्रतीत द्दोता 
| है।इस कारण छे यहद जो आपने .कहा हे कि तीन प्रवार के आनंद से मिन्न जगत 
| में और कोई आनंद नहीं । स्केल अयुक्त है। द 
| उह्र..-विद्यानन्द विषयानन्द्‌ के श्रंतगंत हे। जिस से विद्यानन्द विषयानन्द 
की नाई अंतः करण को वृत्तिरूप है । यह्‌ वाता विद्यानन्द में कहेंगे । और निज्ञानन्द 
ओर सुख्यानन्द्‌ आत्मानन्द योगातन्द ह्वे तानन्द्‌ इन पांचों आनन्दो को ब्रह्मानन्द 
रुपता है। सेए खुन । जितनी २ अहंकार की विस्मरति हुई है । तितची २ सूक्ष्म दृष्टि 
बाले पुरुष को निज्ञानन्द की प्राप्ति का अचुमान क है। इस श्लोक में जो निज्ञोनन्द 
। कहा है। उस निज्ञानन्द का नाम योगानन्द कहा है आगे. योग रुप साधन वर के 
| ज्ञानने से उस का नाम योगानन्द हैं। तिस से योगानन्द ओर निज्ञानन्द का भेद न 
| हुआ । और उस निज्ञानण्द को ही ब्रह्मानन्द्‌ कहते हैं। जिस से ऐसा आगे कदा है। 
| (न ड्वेतं भासते नापि निद्रा तत्रारित यत्छुखं । स त्रह्मानन्द इत्या भगवाजलुनं प्रति ) 
| र्थ -ज्ञिस अवस्था मे द्वत की प्रतीति नहीं है। और निद्रा नहीं है। उस अवस्था मे 
| ज्ञा आनन्द है। से। प्रआनन्द्‌ है।यह वातां सावान्‌ ने अझ के प्रति कहद है। 
| तिस से निज्ञानन्द वरह्मानन्द्‌ से (भिन्न नहीं। अह्मानंद्रुप है। और सुख्यानंद सी 
| ब्रह्मामंदरूप है। विषयावंद की और वासन।नंद्‌ को उत्पत्ति स्वयं प्रकाश ब्रह्मानंद से 
` हाती हे। तहाँ शलोक । ( तथा च चिषयानं री वासनानद इत्यु । नन्दी जनयक्ञास्ते 

: चत श्लोक में कोयेरूपता कर के अमुल्थानन्द्‌ रूप जो 


` नरह्मानन्द्‌ः स्वयं प्रभः ) अ 775 स ब्रह्मानन्द को ही 
विषयानन्द ओर वासनानन्द हैँ उनक्रा कार ग ब्रह्मानण्द्‌ का है । उस ब्रह्मानर क! 
द्‌ ओर वासनानन्य काल मै भी आनन्द की 


3 । समाधि मे ब्र प्राननद के अनुभव करने हारा पुरुष तूणी लला 
| वासना की उपेक्षा कर सुख्यानन्द में तत्पर डुआ अर है रख के । 

| इस शलोक में ब्रह्मानन्द के दी सुख्यानरद ना थे बा 
| भी्रहमानन्द्‌ से भिक्ष नहीं। और आत्मानन्द और श्रदैतानन्द्‌ = ब्रह्मानन्द से सिञ्च 
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नहीं, किन्तु आनन्दरूपहैँ जिस ले तोसरे अध्याय के आदिमे यइकईेगे, योगानं ३:पुरोकोयः 
स आत्मानन्द इष्यताम्‌ ) अ्र्थ-जे। पूर्व येगगानन्द्‌ कहा है । सो आत्मानंर है ऐसे उल ' 
ब्रह्मानन्दका नाम योगानन्द धरा । प्रथम अध्यायमे कहा जो येग उसकरके ब्रह्मानन्द्क 
हुआ सात्ञास्कार तिल करके ब्रझाननदका योगानन्द नाम घरा । अर उसो बरह्मनन्द्रूप 
भ्रागानन्द्‌ का नाम आत्मानन्द रकबा । जिस से ब्रह्मानन्द को आत्मा के विवेक कर के 
प्रकटता हेती है। तिलसे उसका नाम अस्मानतरे है। ऐले कह कर फिए यह शंका करो 
आत्मानन्द तेसजातीय त्रिज्ञातीय भेदवाला है। उसके! ब्रह्मानन्द रूपता नहीं बनती । 
जिससे ब्रह्मानन्दे सजातीय विजञातोय भेद से रहित है। तिख शंका का फिए यह उत्तर 
दिया । आकाश से लेकर शरीर पर्यन्त तैत्तिरीय शति में कहा जो जगत्‌। सा जगत्‌ | 
नन्द्‌ से सिंन्ननहीं इस से आत्मानन्द को श्रद्धे ब्रह्मानन्द्रूपता बनती है। तिस 
से आत्मानन्द ओर अडेतानन्द इन दोनो को व्रह्मानन्द्रूपता है। तिस कारण से यह 
सिद्ध हुआ कि जो हनने तीन प्रकार का आनन्द कहा है । एक ब्रह्मानन्द, दूसरा | 
बासनानन्द, तीसरा व्रिषयानन्द्‌, इस से भिन्न ओर केई आनंद नहीं ॥ | 

शंका--जो ब्रह्मानंद और निजानंद एक हैं, ता दूसरे अध्याय में यह प्ररनहै। 
( नन्वेवं वासनानंदाद्‌ ब्रह्मानंदादपीतरम्‌। वेत येएग निज्ञानंदम्‌) अथ-इस प्रकार | 

श्रागी वासनानंद से भिन्न और ब्रह्मोजंद्‌ से भिन्न निज्ञानंद्‌ का अनुभव करो, योगसे | 
' हित मूढ़ जीव का कल्याण किल प्रकार दोबे, इस शलोक में ब्रह्मानं और योगान 
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का भेद कहना न बनेगा । . र | 
'उतर--एक ही त्रह्मानंद के जात्‌ कारणतारूप उपाधि सहितता करके | और | 

' _ उपाधिरदित करके व्रझानंर ओर निज्ानंर दे नापर होते हैं। तिस से ब्रह्मानंद र ; 
' लिज्ञानंद इन देनो का भेद कहना बन जाता है । वास्तव से ब्रह्मानंद और तिज्ञानंद एक | 
' इहं।्र उपाधि से उन का मेर है। जैसे प पुरुष में स्त्री रूप उपाधि से गृहस्थी _ | 
। ्ययददारहोतादै।ओरस्त्री उपाधि से बिना ब्रह्मचारी व्यवहार होता है। ते! र | 
चारी का गृहस्थी से भेद कहाता हे । सा भेद पुरुष के स्वरूप में नहीं । किन्तु इ है । 
से है। ब्रह्मानं से नित्नानंद का जैसे -उपाधि कर के भेद है सा सू न | ब्रहमनंद्‌ * | 

` निरूपण प्रस'ग में ब्रह्मानंद को जगत्‌ कारणता कही है | आनंदा डेमानि जञायंत इत्यादि) | 
-अथ -आनंद्‌ से दी भूत उत्पक्न हे।ते हैं। और आनंद कर के स्थित हदते हें और आगी, | 
ही उनका लय हेःता है। तिस से व्रह्म आनंद रूप है। जिससे ब्रह्म का लक्षण आ | | 
प्राता है तिससे जगत का कारण ब्रह्मानंद मायारूप उपाधिवाला दै, यह जाना ज Fl 
जिस से माया उपाधि से रहित को जगत्‌ की कारणता नहीं बनती | और नि | 
निरूपण के प्रस'ग मे यह कहा है । जितनी २ अभ्यास याग से अहंकार की विस 3 
हेती है । तित्य। २ सूक्ष्मद्रष्टि वाले पुरुष को निज़ानंद की प्राप्ति अचुनान करकी | 
जाती है । इस श्लोक करके शरश र सादित अ्रंकार का अभाव प्रतिपादन याह | 
(तसं से निजानंद माया से रहित है। तिस से य सिद्ध हुआ कि आनंद तन || 
का है। उस में शंका कोई नरी बनती'॥.८७॥ . ME 
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पञ्चदशो]. २६१ 
तथा च विषयानंदो वासनानन्द इत्यम्‌ । 
आनंदो जनयन्नास्ते ब्रहमानंदः स्वयंप्रभः ।८८ || 


शका इस अध्याय में ब्रह्मानन्द के 'विवेक की प्रतिज्ञा करी थो । तिल से 
| बासुनानन्द-अऔर विषयानन्द । इन दोनों का.इस श्रध्याय में. निरुपण करना प्रसंग से 
भ्रसंगत है 
उत्तर--विषयानन्द और बासनानम्द्‌ इन दोनो. का निरूपण करना प्रसंग में 
[ur नदो । जिख खे ये दोनो ब्रल्मानन्द से पेदा:दोते हैं। इस से ब्रह्मानन्द को 
|-अनाचने दवारे हैं। जैसे पुत्र पिता को जनाचने द्वारा होता है । तिल से इन दोनो का 
| निरूपण करना भी घनता. है। इख प्रकार आनन्द को तीन प्रकारता के दोने पर ज 
| स्वयंप्रकाश आनन्द विषयोनम्द और वाखंनांनन्द को उत्पन्न करता है । सो 
| :ब्रह्मानन्द्‌ है | ८८ ॥ 
| श्रुतियुकत््यनुभूतिभ्यः स्वप्रकाशचिदात्मके । 
ब्रह्मानंदे युसतिकाले- सिद्ध सत्यन्यदा शृण ॥८९॥ 
[ अरथ--इस्त प्रकार भ्र'तियों से और युक्तियों से और अनुभवं से सुषसि में स्व 
| प्रकाश चेतन्यरूप ब्रह्मानन्द के सिद्ध होने पर । और अवस्था में ब्रह्मानन्द के शान का 
| उपाय कददते हें। उसको भी सुन । जिन ध्र तियां से सुषसि मे ब्रह्मा द की सिद्धि दोता 
| है।सो अति कैचत्य आदि डपनिष रो की हैं ।- और पूर्व उनका अर्थ कदा है । अब 
| फिर भी उनका श्रथ सुन (सुषप्तिकालें सकले विलीने तमोमिभूतः सुखरूपमेतीत्यादि) 
| श्र्थे-सुषपिन काल. मे भह श्रौर इद्‌ प्रतीति के योग्य संपूण वस्तु के लय दोन 
| पर अज्ञान करके आ्राउड्धादित हुवा जोव। खुल्लरुप ब्रह्म को प्राप्त होता है। और जिन 
| युक्तियो' से सुष पत में सुब की बिद्धि दोती है। खों युक्ति ये दै ( सुखमदमध्वाप्स . 
| सित्यादि) अर्थ--इतने कान मेँ सल से लाया । यह जो सोशर: उठे हुए पुरुष का कथन 
है। सो सबप्ति में सख को जनावता है। तिल से श्रथापत्ति प्रमाण करके सुपि में 
| सुब अनुभव करके स्वप्रकाश ब्रह्मानन्र सिदध है। भ्र'्गे जग्रत्‌ अवस्था में जिल प्रकार 
| १क्षानन्द्‌ का निश्चय होता हैं । सो सन ॥-&॥ 
E य आनन्दमयः सुप्तो सबिज्ञानमयात्मताम्‌ । 
वा स्तरप्नं-प्रबोधं वा प्राप्नोति स्यानमेदेतंः ।९०।। 

 अथ-जसषष्ति में श्रानग्इमय है । अगतः कुरण की विज्ञीनतारुप उपाधि 
| पक्ष सो सबप्ति से जब उठता है। तब. विज्ञानमयरूपत को प्राप्त दोता है। सो द 
| ४६. | 
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३६२ ब्रह्मानं देयोगानंदपकरणम्‌ . 
विज्ञोनमम जाग्रत्‌ ्रथवा स्वपन श्रवस्था-को कमों के अनुसार प्राप्त द्वोता है ॥३० 
नेत्र जागरणं कंठे स्वप्न; सुप्तिहृदबजे ' [ | 
आपादमस्तकं देह व्याप्य जागति चेतनः ॥६१॥ 
अर्थ--जब नेत्रां में स्थित होता है। तब जाग्रत्‌ श्रवस्था को प्राप्त होता है। 
शोर जब कठ में स्थित दोता है तब स्वप्न अवस्था को प्राप्त दोता है और जब हरय 
बमःत,मे स्थित होता है । बत सषप्तिश्रवस्या को प्राप्त द्रोता ह। जाग्रत्‌ श्रवस्था मं 
जीव चरणां से लेकर मस्तक पयतलम्पूणं देद मे व्याप कर स्थित दोता है ॥६१ 
देहतादात्मयमापन्नस्तप्तायः पिण्डवत्ततः । ` 


अहं मनुष्य इत्मेवं निश्चित्यवावतिष्ठते ॥९२। 

अथ-देद के साथ तदात्मता को प्राप्त दो जाता है । जैसे तप्त लोद पिणड रिन 

के साथ तदात्मता को प्राप्त दोजाता दे । जिले मनुष्यादि शरीरके खाथ तदात्मा को 
प्राप्त दो जातां है तिसी कारण से में मनुष्य ह' ऐसे निश्चय कर स्थित द्वोता हे 8२ . 
उदासीनः सुखी दुःखी त्यवस्थात्रयमेत्यसौ । 

सुखदुःखे कमकायें त्वौदासीन्यं सभावतः || 8३ ॥ 

शर्थ -ओर शरीर के साथ तादात्म्याभिमान की प्राति से अनन्तर | जीव तीत | 
अचस्थाओं को प्रापतं होतां है। एक उदासीनत! और पक सुखरूप । और एक दुन | 
रुपासुल ठु:खरूप अवस्था कम करकं उत्पन्न होते हें। जिल से सुमन दुःख कमं से | 
उत्पन्न दोते हें। और उदालीनता अवस्था कमा स पदा नदीं हाता | किंतु स्वभाव _ | 
सिद्ध है ॥ ९३ ॥ ॒ ॒ “5 आओ 
i 



















बाह्योभोगान्मनोराज्यात्सुख दुःखेद्विधा मते ॥। 
सुखदुःखांतरालेषु भवत्तष्णीमवस्थितिः॥ ६४॥ | 

अशथ-सा सुख दुःख दो प्रकार के हें। एकता बाह्य विषया वे. भोग से | रः | 

तक सनाराञ्यःस। छुन ७.निवत्त दोने पर और दु:ख के बे प्राप्त हुवे और दुःख | 


अभाव दोने पर अर सुख की न प्राप्त होते पर | मध्य में जा श्रवस्था हदस 
सीन अवस्था है| ८४॥ 


न कापि चिता मेस्त्यथ सुखमा इतिन्र बन्‌ ॥ 


यदासीन्ये निजानंदें मानं वक्तयखिलो' जनः || ९४ ॥ | 
वयञउल उदासीन अबस्थ। में सब लोक निज्ञानन्द के मान को कहते | 
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| छ ns का चिता नहीं । मैं सुख से स्थित ह' | ऐसे कहते हें । इस | 
। खे जाग्रत्‌ अवस्था मं भी निज्ञानन्द्‌ का भान होना है ॥ ३५ ॥ 
अहमस्मीत्यहकार सामान्योच्छादितःबतः || 
निनानन्दो न ुरूपोयं कित्वसौ तस्य वासना ॥ 8६ ॥ 
शंको-उदासीन अवस्था में जो सुख प्रतीत होता हैं सा निजानन्द्रूप है । 
श्रौर निजानन्द्‌ ब्रह्म/नन्द्रूप है । अब आप ने ऐसे कहा है। और पीछे तुम ने कहा 
था कि जो उदासीन अवस्था में सुख प्रतीत होता द्‌ ! से वासनानन्द है। ति 
से पिछले वचन का और अब के बचन का बिरोध हुआ । Neri ec 
. उत्तर-डदाखीन श्रवस्था में प्रतीत होता जो सुख हे | सा सुख निज्ञानन्द्‌ 
' नद्दी जिस से में हूं यदद जो सामान्य भ्रहकार हे उस से ढ रो हुआ हे। 
शंक्रा--जो उदासीन अवस्था मेँ प्रतीत हुए सुख षो मुख्य निज्ञानन्द्ता नहीं 
: तो उलका कयां रूप है। ` | 35 
उत्तर-- उस को वॉसनानन्दरूपता है॥ 8६5 ॥ ' | 
नीरपूरितमांडसय वांझ्ले शत्यं न तज्जलम | 
किन्तु नीरणुणऱतेन नीरसत्तानुमीयते ॥ ९७॥ 
| शंका--एख्यानन्द्‌ से भिन्न वाननानन्द्‌ तो कोई प्रसिद्ध नहों। 
उ्तर-मुख्यानन्द्‌ से भिन्न वासनानन्द अनुमान से जाना जाता है। जैले 
| करके पूर्ण हुआ जो घर है। उस 'के बाहर जो शींतलता प्रतीत होती है। सो 
| शीतलता जल नहीं | जिस से जल का लक्षण द्रत्ता उस में नदीं हे कितु वदद 
| शीतलता जळ का गुण है । जिल का रणसे उस शीतलता करक जलका भ्रंनुमान किया 
| गा है। से! अनुमान का स्वरूप यह है। यद्व घट जल वाला है | जिस से शीतल है । 
| चिस घर में जल नहीं होता । उस घट में शीतलता भी नहों होती । जैसे तरकाल अवे 
| में से निकला ज्ञो घर है । उस में जल नदं होता ता शीतल तो भी नदं हात [ 
अब पेसे अनुमान करना। घट में प्रतोत दोती जो शीतलता है सा जल से प 
_हैई है। शीतल हाने से। जैल जल में जा शीतलता है। सा जल से पेदा हुई है। 
| “से धर द 
E-. 













में शीतलता कर के जल जाना जाना हे ॥ &७॥ , कप 
यावद्यावद 'कारो, बिस्मृतोभ्य़ासयोगतः । 
'तावत्तावत्मृंइमह्ष निजानंदोलुमीयते ॥९८॥ 





३६४ ब्रह्मानंदेयोगानंदप्रकरणम्‌ | 





अर्थ-तैलें उदासोन अवस्थामे प्रतीत दीतो जौ वासनानन्द दै।उस करके निन्ञानंद्जाना 
जाताहे कठचढली उपनिषदुमे .ओयोग कद्दादे (अभ्यास योगतः ज्ञानमात्मनि मदद तिनिषच्छे 
त्तद्चच्छेच्छांत आत्मनि) जिक्षाखु प्रथम शपनी इन्द्रियों की बृत्तियो क़ो मन में निरोध : 
करे । और मन की बृत्तियों को विशेष अहंकार में निरोध करे । श्रथांत्‌ काम क्रोध 
आदि रूप अनेक वृत्तियों को त्याग कर । में देवदत्त ह' । में ब्राह्मण ह । ऐसे विशेष . 
अहं कार माज रूपता करके स्थितद्दोवे । और डल विशंष अहंकार को त्याग कर मैं 
ह इस सामान्याहंकारसदित स्थित दोषे । और फिर सांमाभ्याहदकार को त्याग कर 
राँतरूप आत्मा में श्थित दोवे। इस श्र्‌,ति करके कदा जो निविकटप समाधि का 
अभ्यास रूप योग। उस करके जितना२ ग्रहंकार की खुक्तियां का लय दोषे | तितनी२ 
चित्त को सूच्मता दोती है । और जितनी२ चित्त की सूदमता दोती है । तितनीर 
निज्ञानन्द को प्रकटता दोती दे। पेला अनुमान से ज्ञाना जाता है । खो अनुमान इस 
प्रकार करना। श्रहकार की संझोचता रदित जो दूसरा क्ण है । सो अहंकार की | 
संकोचता सहित प्रथम चण से अधिक निज्ञानन्द को प्रकटता वाला है। अहंकार की. 
संकोचता अधिक चाला द्वोने से । जेले प्रथम अहंकार को सको बता बाल क्षण था। [ 
जितना२ शअ्रहं कार का संकोच होता है। जितनीर२ बुद्धि की खूदमता दोती है। तितनी२ | 
निज्ञानन्द की प्रकटता दोतो है॥&्॥ `! EE 
स्वात्मना विस्तः सन्सूक्ष्मतां परमां ब्रजेत्‌ । 
अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोपि नो पतेत्‌ ॥६६॥ | द 
अ्र्थ--बुद्धि की सूदमता की श्रवधि कदां तक है? स्था भ्रहंकार का ज्ञी | 
अभाव है। से बुद्धि की सूचमता की अ्र्वधि हे। व | 
शंक्ा-सबंथा ग्रह रार का अ्रपाव तो सुषप्ति.मे होता है। तिससे बुद्धि की ड । 
परम सूदमता निद़ा हुई। EE | | ह | 
उत्तर-यद जो बुद्धि की सूदमता है खो निद्रा नहीं ५ जिससे अन्तःकरणं श | 
सब वृत्तियों फे लय होन पर भो श्रन्तःकरण फे स्त्ररूप का लय नहों वा अंताकरव । i 
की कारण रुपता करके स्थिति का नाम सुषप्ति है। ऐसे आचार्यो म कदा दै। ति | 
अरहर की लव॑था संकोच रूप बुद्धिको सूदमता निर्विकरप समाधि रूप है। निदान | 


FT ST हि ~ ~ दृपँ | 
नदीं । निविकरप सम्राधि में भ्रन्तःकरण का स्वरूप से ज्य नहीं होता । यर्दे ह | 


का ~ | 


किसे जानते हो! निविकन्प समाधिमें शरीर गिरता नहीं। रर खुषुप्तिमे भई | 
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के लय दोने पर शरीर'गिर जाता है। तिस से शरीर के न गिरने से जाना जाता है कि 
निविकरप समाधि में अन्तःकरण केस्वरूप का लय नहीं हुश्रा। ओर खुषुप्ति में शरीर 
"के गिरज्ञाने से मालम होता है कि अन्तःकरण का स्थरुप से लय दोगया हे॥३३॥ 


नड तं मासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम्‌ ॥ 


स ब्रह्मानद इत्याइ. भगवानऽनं. प्रति ॥१००॥ 
श्रथ -इस विचार से यदद सिद्ध हुआ कि जिल काला मे ब्त को प्रतीति नदीं 
भरर निद्रा भी मदों। उस काल मे जो प्रतीत दोता है खुल्न खो ब्रह्मानन्द हे । 
शंका-निद्रा और द्रत की प्रतीति.के न होने पर । प्रतीत होते खुलको ब्रह्मानंद . 
रुपत्ता तुमं दिस्त से जानते हो । | 
उत्तर-उखको ब्रह्मानन्द रूपता इम भगवान के वचन से जानते हैं । गीता के 
हुठे अ्रध्याय में भ्रज्ञ'त के ताई भगवान ने कहा है। वोत की प्रतीति और निद्रा का 
अभाव दोने पर। जो सुख प्रतीत द्ोता है सो ब्रह्मानन्द है॥१००॥ A 
शनेः शनेरुपरमेदृबु द्धथा धृतिग्र हीतया 
आत्म संस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥१०१॥ 
शंक-गीता फं छुठ अध्याय मे किन शलोको करके भगवान्‌ ने कदा हे । 
उसर--जिन शलोको से भगवान्‌ ने. कहा है। उनको खुन |: अर्थ के क्रम की 
भ्रनुसारता करके ब्रह्मानन्द की अभिलाषा वाल्ला जिश्ञाखु घय वाली बद्धि करके । 
धीरे२ डपरामता को प्राप्त दोते। उपरामता की अवघि कदां तक दै! मन को आत्मा मे 
स्थिति पयच्त । उपरामता सी अवधि है । मन को श्रांत्मा में सस्यक श्थिति का 
स्वरुप य है। सम्पूण जगत्‌ आत्मस्वरूप है । आत्मा से | भिन्न कुछ नहीं । वह 
धतिः । ग्रारमेचेद सच न ततोऽभ्यतिकिचि इस्ति । ऐसी मन की आत्मा मे स्थिति कों 
करके किसी श्नात्म चस्तु का चिन्तन. न करे यद यांग को परस अवधि है ॥१०२॥ 
यतो यतो निश्चरति. .मनर्चंचलमरियिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥१०२॥ ड 
। अ्रर्थ--डल योग की परम अवघि के सम्पादन में प्रदत्त हुआ योगी प्रश्न 
!] क्या करे? योगी प्रथम स्वभाव दोष से चंचत आत्म! म स्थिरता को न प्राप्त हुआ 
` मेन ज्िलर कालः में जिस२ विषय फे लिंगे जिसर इन्द्रिय दाग निरुसे। | उल२ काल 
| र 
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करता है, जो उत्पत्ति विनाश शरदि स रदित है, ओर ,बुद्धि [कर के भा है| 


` करता 'हुआ, आत्मा में ही तुष्टि को प्राप्त दोता है, विषयों म तु 


» 
» 
> 


३६६ ्रह्मानन्देयोगानन्द प्रकरणम्‌ । 


+ उर शरद आदि विषयो की मिथ्या रूपता आदि दोषौ को देखकर । उनमें शोभन 
बद्धि को त्याग कर | चैराग्य भावना खद्दित उसर२ इन्द्रिय को रोक | इन्द्रियां को रोक 
कर इस मन को आत्मा मे स्थापन करे। इल प्रकार याग के अभ्यास करने हारे 
योगी का अभ्यालं के प्रभावले मन ्रात्मां में शत्यन्त शान्ति को प्राप्त दोता हे॥१०२| 
प्रशांतमनसं ह्येनं योगिन झुसुखत्तमस्‌ ॥। 

उपैति शांत (जंस ब्रह्मभूतमकल्नषम्‌ १०२ 
अर्भ--मन बे शाँत दौनें पर क्या दोता है ! खब चिक्त पा से रदित होने से 
परम शान्त हुआ- है मन जिस योगी का, ओर च्ीण दो गये हैं मोद आदि कलेश जिसके 
और नेष्ट दो गये है सब पाप जिल के, ओर छोदाग्य उपनिषद्‌ में प्रतिपादन करो जो _ 
दृष्टि । ( ब्रत्नेबेदं सवम्‌) अर्थे -निश्चय कर फे यद खब जगत्‌ ब्रह्मरूप दे, जिसे 
बह्म से पेदा हुआ है, और ब्रह्म में लय को प्राप्त ददता हे, और ब्रह्म से स्थिति को .. 
प्राप्त होता है, इत्यादि वाक्ष्यो कर के सब जगतू ब्रह्म रूप है। इस' निश्चय कर के युत 
जीचन्धुक्त जो योगी है, उलको उत्तम सुन प्रांप्त होता है । जिल सुख का नाश गदी _ 
होता, और जिस से अधिक और काई खुल नहीं है॥ १०३ ॥ | 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धण योगसेवया । 


यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति.।। १०४ || 
यर्थ-चित्त जिस काल में योग अभ्यास कर फे सब विषयों खे निबा 
किया हुआ उपरामता को प्राप्त ददो ज्ञाता है, सौर ज्ञिस कालमे समाधि करके शुद्ध ह | 


। 
अंतः करण से, देइ इंद्रिय आदि से परे चतन्य ज्योति: स्वरूप आरमा क जुभर् है | 
ष्टिको १ | 





प्राक्त होतो ॥ १०४ ॥ ह| 
सुखमात्यंतिकं यत्तद्वद्विग्राह्ममताद्रियम्‌ । | 
तति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तर्वतः ॥ १०१ | 

श्र्थ--और जिस काल में आत्मा में स्थित हुआ योगी श्रत्यन्त खुल र 5 | | 
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यह | 
बुद्धि कर के ग्रहण: करा जाता है, इन्द्रियाँ से जिस का ग्रहण नहीं दीतां ! ताठ 
की | 

कि जो विपयो से पेद्रा नहीं होता ऐसे सुख को भ्रनुभव करता दै एजि दा | 
क 

। 


श्रात्मों में स्थिति को प्राप्त हुआ यह येगी, एम स्वर से ॥ 


~ ND 
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नडा दाता ॥ १०५ ॥ ॒ 0 
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यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नांधिक ततः ।: +. , 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन शुर्णापि विचाल्यते ॥ १०६ ॥ 
अथ--ओर ्रात्मलाभ को प्राप्त हो कर ओर सब त्रम लोक प्रादि के लाभ को 
आत्मलाभ से अधिक चडीं मानता । ( ्रातमलामान्न परं विद्यते) अथ-आत्मलाभ से 





| परे श्री. कोई लाभ नहीं, इ स्मृति के प्रमाण स्तर, और जिस आत्मतत्व में स्थित 
हुआ शख्स्त्रो कर के शरीर फं छदन श्रादि रूप बड़े दुःख कर के भी प्रदद्दाद आदि दी 
ताई चलायमान नहीं होता | १०६॥ | 
तं विद्याद्दुःखसं योग ियोगयोगसंह्वितम्‌ [| 
स निश्चयेन योक्तब्योगो निनिस्मचेतसां ॥ १०७ ॥ 
_ ` अर्थ-उसको जिज्ञासु योग जाने, सब टुः के संयोग का वियोग रूप योग है, 
सो योग दृढ़ निश्चय कर के. करने योग्य है, योगाभ्यास में बेराग्य से रदित चित्त 
. कर के, तात्पर्यं यद्द है कि सुझें योग करने इप छ मीने हुए हैं । और अब तक ब्रह्मानं 
' की प्राप्ति नहीं हुई | तिस से मुझे ये|ग से क्या लेना है, यह जा वेरा्य है। उस से 
रदित ज्ञो चित्त है, उल कर के येग करना ॥ १०७॥ 
युजन्नेवं सद।त्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यंतं सुखमश्नुते ॥ १०८ ॥ 
शर्थ _येगास्यास से नष्ट हो गये हैं प!प जिस के, और योग में जो चिघ्न हें 
खय बिक्ञेप कषाय रखास्वाद, उन से रदित हुआ योगी सदा आत्मा को ब्रह्म रूप 
निम्तन करता हुआ, अ्नायास सें बरह्म रूप खुख को प्राप्त दोता है, सो ब्रह्म स्वरूप 
सुख विनाश से रहितं है। और उस सुख से अधिक और कोई सुमन नदीं है ॥ १०८ ॥ 
उ सेकउदधेद्व्कुशाग्रेण कबिन्दुना । ह 
मनसो निग्रहस्तरद्भवेदपरिखेदतः || १०६ ॥ 
श्र्च--योगाभ्यास में चराण्य स रदित दोकर, कर! हुआ याना$ोल ई 
रूप फल के देने हारा होता है, इस अर्थ को दृष्टान्त मं गौड़ शक ने भा 
उठीरी सदित समुन्द्र के किनारे रदत था, डती रटीर' 


` का हुष्टांत खुन। एक टदीरा टटीरी ' (क मे अन्डे देने हैं, किली और स्थान 
| . गर्भवती थी, उरूने अपे स्वामी टदोरेसे कदा कि सुरे शडे देने दै, किला 20% के 
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MMe __ 

न॑ चल वसो न जाने इमारेश्रन्डौ को समुद्र लद्दरों से बदा ले जाय, तब टटीर ने कहा 
कि समुद्र की क्या सामथ्यं हैं, जो बद धमारे भ्रन्डे ले जाय, तू खी स्पभाय कर के 
डरती है तब टटीरी ने कह! कि में खरी रभाव करके तो नहीं डरती, समुद्र बड़ा है, 
इम छोटे जैसे जीव हैं ऐसा सुनकर टटीरा बहुत हंसां, अर कहने लगा कि दो मर्ष 
जली मेरे प्रताप को नहीं जानती, जे। समुद्र मेरे अन्ड को बढ़ा ले जाय, ते में समुद्र 
का सुगा दू', तू समुद्र कें भय से एहित दे! कर निःशंक अन्डे दे, यद्ग वार्ता समुद्र 
लुनता था, बह श्रगते मन में कहने क्या कि इस पक्षी के श्रण्डे बहा कर इस पत्ती का 
पुरुषाथं देखन! चाहिये, उस के याद दो चार दिन पीछु उरीरी ने अन्डे द्यि, प्क 
दिन टरीरी टटीरा देने चुग्गा चुगने को गये थे, पश्चात्‌ खमुद्र डनके अन्डों को बहा 
ले गया, जब टटीरी चुग्गा चुर कर आई, तब टडीरी बहुत शोक को प्राप्त हुई, र 
उरीरे को बहुत दुचंचन कहे । तब टरीरा बोला कि तू धीरज्ञ कर और मेरे पुरुषां को 
देख में समुद्र को सुखाता हूं, ऐसे कह कर चू'च मे मिट्टी लेकर समुद्र मे जा डोर | 
' और समुद्र में से जितनी जल की ब'द.कुशा के श्रग्न भाग मे स्थित दोती है, तितनी 
जल की बद चोच में लेकर बाइर छोइ दे) इख प्रकार समुद्र के सुखाने का आरस्म 
कया, तब उस टटीरे को और पच्ती निवारण करने लगे, पर टरीरा समुद्र के खुलाने 
से निवत्त न न हुआ और पत्तियों से कदा रि.तुम आराम से अपने - स्थानो मे म 
करो, में ने तुम्दारे भरो पे समुद्र के सुलावने का आरम्भ नहीं करा दै, और ज॑ 
तुम्हारी मेरे साथ मित्रता है, तो सुम भी समुद्र के खखाचने में उद्यम क्रो, त सब 
पत्तियों ने कहा कि इस की प्रसन्नता फे लिये समी यह काम करो, इस प्रकार लत 
करोड़ो पच्ची एकट्टे दो कर समुद्र को सुखाने लगे, तब उल्ल स्थान में [बचरतै | 
नारद्‌ सुनीश्वर शरा प्राप्त हुए, और पक्षियों का तमाशा देखा, और पूछ कि | 
पक्षियो | तुम षया करते हे। । तब-.रडीरा बोला क्ति दम सुई | 
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स्नाते ह | स्न सुद्र ग्‌ हमार अन्ड बहा लिये हे । तलब नारद जी ने न ह 
ड कः 
रडोरे चा बहुत समभाया । पर टडीरा न माना । र क कि त्की 
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Se PR २, | न्त हिव 
RS ब [तुष नारद उल का दृढ़ निश्चय दक्ष कर बई व! | 
ओर उसको नारद जीने बर दिया कि तेरी मनोभिरलाषत कामना सिद्ध दें! ह| 


था ~ ~ भे ध गे o Da ; दड Eh * | 
रथात्‌ तेरे श्रे तुझे मिलेंगे । यद कहद कर न'रद जो वहाँ से चले रीर गर ब] 
Rel) CR f ८ < s* $ ड हट ; ब पण | 

पास जाकर बोले कि पक टटरी के अंड समुद ने बह! लिये दै। इस शी २ दी 
समुद्र के खुखान में यत्न कर रहे है। और समुद्र बडा गंभीर है । ग्रोर पी ३ | 
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दो रहे दे । तिस से तेरे को उन की सद्दायता करन चादिय । क्‍योंकि तू पत्ती राज है 
श्रौर पक्षियों का समुद्र के साथ बिरोध है ऐसे नारद का बचन सुन कर गरुड़ बहत 
क्रोधवान्‌ होकर आया। और समुद्र में पक्क पर मारा, उस से समुद्र याजन भर सूख 
गया, ओर भयभीत दोकर गरुड़ जी के चरणो में श्रा पड़ा, ओर कहन लगा कि सेरा 
क्या अपराध है जो आप ने मेरे ऊपर क्रोध किया, तब गरुड़ बोला कि हमारी प्रजा 
को तू दुःख देता है, क्‍योंकि ररीरे के अंडे तेने बदा लिये हैं. तब समुद्र योल़ा कि ररीरे 
के अंड मुझ से लेलो शर मेरे ऊपर कृपा करो, जैसे ररीर ने खेद से रहित होकर 
यत्ञ किया, उख खे समुद्र का जीत लिया, तैले जिज्ञासु भी खेद से रहित दोकर सन 
के जीतन का यत्न करे, तो मन को! जीत लेता है जेल समुद्र के जीतने में ररीरे की 


नारद और गरुड़ ने सहायतां करी है। तेले मन फे जीतने में जिज्ञासु की भो शुष और 
परमेश्वर खहायता करते हैं ॥ १०३ ॥ 

टहद्रयस्य राजष्‌ः शाकायन्यो झुनिः सुखम्‌ ॥ 

गाह मत्राख्यशाखायां समांध्युक्तिपुरःसरम्‌॥ ११० ॥ 

अथ--केवल गीता में हदी यद अर्थ नहीं कद्दा कितु मैत्रायणी नाम यज्चुवंद की 

शाला में भी यद श्रथ कटा है। उस शाखा में यद कदा दै। शाकायन नाम एक ऋषि 
झा दृदद्रथ नाम रांज्ञा शिष्प -था, सो उस सुनीशवर की शरण छो प्राप्त हुश्रा, सा 
शाकायन नाम मुनि उस बुदद्रथ राज ऋषि फो समाधि के उपदेश रू दित ब्रह्मसुल 


| को कद्दता भय!॥ १ १० ॥ बन 
यथा निरंधनोवन्दिः स्वयोनावुपशाम्यति । 


तथा हृत्तिशयाच्चितं स्वयोनावुपशाम्यति ॥ १११ ॥ 

अथे--स्रो जिल प्रकार कद्दता भया, सो सुन, जेसे दग्ध कर दिया है काश्रारि 
' रधन जिल ने ऐसा जो अग्नि है लो अपने कारण तेजमात्र में उपशम को प्राप्त हो 
जाता है । थ्र्थांत्‌ लटा आ।रि रूप विशेषाक्रार फो.त्याग कर तेजामात्ररूप दोकर स्थित 
दोता है। तैले चित्त भी निर्चिक्हप समा धिके अभ्यास से राजल तामस सब वृत्तिया 
फे नष्ट होने से । अपने कारण सत्तामात्र में उपशम को प्राप्त दो जाता है। अथात 
त्तामात्र शेष रह ज्ञाता है ॥ १११ ॥ 

| स्वयोनाइपशांतस्य मनसः सत्यकामिनः ॥ 


ंद्रियाथेविमूढस्यांनृताशकमबंशादुगाः ॥१९२॥ | 
_ अर्थ-सत्तामात्र शेष रहने से क्या होता है? सत्यरूप ऑत्सा को है कामना जिसको 
PN अपने कारण सत्तामात्र में जो उपशम के प्राप्त हुआ है। ओर श्रोत आदि ड 
४७ ड 
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' च्यथनरीं॥ ११३॥ 
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इंद्रियों करके ग्रहण करने योग्य शब्द आदि विषयों के ज्ञान से जो रहित है, उन मन को 
क्मेज्न्य खुल दुःख आदि उतरी पुत्र धन आदि कर के सहित मिथ्या प्रतीत होते हैँ; 7 
क्योकि उन को माया करके रचे हुवे जानता है ॥ ११२॥ 
चित्तमेव हि संसारस्ततम्यरनेन शोधयेत्‌ ॥ 
यच्चित्तस्तन्मयो मत्या गुह्ममेतरसनातनम्‌ ॥ ११३॥ 
शंका--चित्त के अपने कारण में उपशम को प्राप्त होने पर जगत्‌ मिथ्यारूप 
हो जाता है। यह कहना अयोग्य है । क्यों कि जगत्‌ का चित्त उपादान नहीं । 

_ डत्तर--यद्यपि स्वरूप करके जगत्‌ का उपादान चित्त नहीं, तौ भी जगत्‌ को 
भोगने योग्यता का कारण चित्त है। यह वार्ता स्वलोकों के अनुभव सिद्ध है। जिस 
से सुपसि आदि में चित्त के लय होने पर, भोग कोई नहीं दीखता, तिस से सब भोग. 
चित्त के कल्पे हुए हैं। इस से चित्त उपशम होने से जगत्‌ मिथ्या हो जाता है, जिस _ 
झारणश से चित्ततप संसार है, इससे अभ्यांस वेराग्यरूप यत्न कर के चित्त को शुद 
ऊर, आदेफलू रळस्त्रमोंबृत्तियां को निवारण कर के चित्त को णकाग्र करे। 

शॉका--आस्माके मोक्ष वास्ते आत्माका शोधन करना चाहिये, चित्त का शोधना 

उत्तर--ज्ञीब का चित्त जिस में होता है । उस का रूप जीव हो जाता है, जिस | 
सें धन पुत्र आदि की न्यूनता से अपनो न्यूनता मानता है । ओर अधिकता से अपा 
श्रधिकता मानता है, यह जो बाता है सो सनातन चली आती है, और यह वार्ता 
गुत है । इतने कर के यह कदा कि. स्वभाव से आत्मा शुद है, उस के चित्त के संबध 
से रागद्वेष जन्म सरण आदि प्राप्त होते हैं। इसी श्रथ को ब हदारएयक उपनिषई म | 
भी कहा है । ( ध्यायतीव लेलायतीव ) ऋथे--चित्त के ध्यान करने पर ऋत्मा भ्योग | 
करते की नाँई हो जाता है, और चित्त के चंचल होने पर आत्मा चंचल की नाई हो | 
हो जाता है, वास्तव से आत्मा शुद्ध है, इस से चित्त के शोधने से आत्मा में रागरी | 
जन्म मरण आदि रूप संसार का अभाव हो जाता है। तिस से चित्त का शोधन ह | 


, 












चित्तस्य हि प्रसादेन हंति कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 
मसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षय्यप्श्चुते॥ ११४।॥। 
रॉका--ग्रनादि जन्मों के प्रबाह में संचित करे हुए जो सुख दुःखं के i i | 
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पुण्य पाप रुप कमे हैं ।उन के विद्यमान रहते। चित्त के शो जन 
' की निवृत्ति कैसे होगी । ः 
उततर--चित्त के शोधन से हुई जो चित्त की निमलता, उस से चित्त में ऽहम 
बिचार उद्य होता है। उस ब्रह्मविचार से वहाशान उद्य दोता है, ब्रह्मज्ञान से सकल 
कम क। नाश हो जाता है, तिस से तितके शोवन करके संस(र का अभ।व हो जाता 
है।इस अथ में भ्रूति स्मरति भी :मा ग है, तहां अतिः । ( तद्यथेषीकातूलमरनो प्रोतं 
रयेठैवंहाऽस्य सब पाप्मानः परदूयंते )अथ--डैसे अति प्रचंड गिनि में रई बा फोया 
जल जाता है। तैसे शुद्ध चित्तवाले पुरुष के सघ पाप जल जाते हैं । 
उपपातकेषु सरेषु पातकेषु महत्सु च॥ 
प्रविश्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रथे-गोवध आदि उपपातको के होने पर, और ब्रहमहत्या आदि सव महापा- 
तकां के होने पर, उन के दूर करने को प्रहरभर रात्रि शेष रहते उठ कर ब्रहमध्यान 
करे, तिस से चित्त के शोधन से जन्मों के देने हारे पुरय पाप रूप कमे नष्ट होजाते हैं । 
पुण्य पाप रूप कमं नष्ट हो गये तो क्या हुआ ? चित्त की निर्मलता से क्षोण होगये हैं 
` पुण्य पाप रूप कमे जिस के ऐसा जो पुरुष है। सो अपने स्वरूप अद्यानंदलक्षण 
रहम में स्थित हो कर” मैं ्रह्मयानं ररूप ब्रह्म हर इस निश्चय से सब दृश्य में सत्यता 
` बुद्धि को त्याग कर चेतन्यमाजरूपता से स्थित हुआ अविनाशी ब्रह्म खुख को प्राप्त 
 हांता है॥ ११४ ॥ 








से आप्मा में संहार 





समासक्तं यथा चित्त जंतोतिषयगोचरे॥ | 
यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत :न्धनात्‌॥ ११५ ॥ 
अथ--जैसे जीच का चित्त विषयौ मै तत्पर होता है। तेसे जो चित्त ब्रह्म में 
' आस + होचे । तो ऐसा कौन पुरुष है जो मोक्ष को न धाप होवे 
'मनोहि द्विविधं शोकतः शुद्ध चाशुद्धमेव च ॥ 
अशाद्ध कामसंपकाच्छुद्धं कामविवर्जितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
| ` श्र्थचित्त दो प्रकार का है, एक शुद्ध है और पक शुद्ध है, काम क्रोध आदि 
| करके संयुक्त अशुद्ध है, ओर काम क्रोध आदि से द रहित शुद्ध दे 
| मन एव मन्नुष्याणां कारण बंध क्षयो! | 
. इमाय विषयासक्तं इक्तये निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ ११७॥ 
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` शचथ होने पर, एक वार ही व्रह्मानन्रके निरचय वाला पुरुष जो है, सो समाधिती वि ट | 





३७२ ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ । 





क -- 
 ग्र्थ-शङ़ मन सोत्त का कारण है। ओर अशुद्ध चित जन्म मरण.आदि डा | 
कारण है, मन ही मनुष्यों को बंध मोक्ष का कारण है । विषयासक्त चित्त कन्ध का ' 
कारण है । और विषयों से दिरक्त चित मोक्ष का कारण है॥ ११७॥ 
समाथिनिधतमलस्य चेतसो निदेशितस्यः मा यत्तु खं भवेत्‌ || 
- न शक्यते वण यितु गिरा तदा स्वय तदन्त; करण न शृह्यते ॥ १८॥ 


अथे-सञ्चिदानन्दरूप आत्मा में स्थापन करा हुआ जो चित्त है। शौर 
निविकल्प समाधि करके धोए गये हें, रजर्तमोरूपमेल जिस के, ऐसा जो चित्त है 
उस को समाधि में जो सुख प्राप्त होता है, से। सुख़ वाणी से नहीं कदा जाता ! जिस 
से समाधि का खुल संसारी लोकों के अनुभव सिद्ध नहीं, किंतु समाधिकाल का ज्ञो 
सुख है, सो आप ही अन्तः करण से जाना जाता है॥ ११८॥ 


यद्यप्यसौचिरंकालं समाधिदु लेभो नृणाम्‌ ॥ 
तथापि क्षणिका ब्रह्मानंद निश्चाययःयसों ॥ ११९ ॥ 
शंका-पह समाधि तो दुलेभ है। तिस से इस करके बझानन्द का निश्चय ' 
नहीं बनता । | है 
. उत्तर--यद्यपि समाधि बहुत कालपर्यंत मनुष्यों को दुर्लभ है। तथापि क्षण दो 
क्षण पर्यन्त तो हो सकती है, उस से ब्रह्मानन्ह का निरचय बन जाता है ॥ ११६॥ 
श्रद्धालुव्येसनी योऽत्र निश्चिनोस्येव सवथा ॥ 
निश्चित तु सकृत्तस्मिन्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययप्त || १२०॥ 
शका-कोई एक पुरुष आत्मा के साक्षात्कार वास्ते | श्रवण मतन निद्ध्यासत | 
में प्रब हुए भो आनन्द के निश्चय से रहितं हुए बहिमंख्र प्रशृत्त हुए दीखते हैं। ` | 
उत्तर-श्रद्धा आदि से रहित की बहिमंख प्रब्त्ति हो , पर ज्ञो श्रद्धा [आदिं कर 
के संयुक्त है उनको आनन्द का निश्चय होता है „ जिस पुरुष को समाधि में अदा दै? 
और व्यसन है , अर्थात्‌ जिस प्रकार समाधिं सिद्ध होवे उसी प्रकार समाधि को सिंद ; 
करूगा , ऐसा जो दृढ़ निश्‍चय है उसका नाम व्यसन है , सो पुरुष स्राधि में ब्र | 
चन्द्‌ को अवश्य निश्चयकरता है, ज्षणमात्रकी समाधि करके समाधिम ब्रह्मानन्दका । | 













श्र काल में भी ब्रह्माननर है पेसे निश्चय करता है॥ १२० ॥ 


ताइक्‌ एुमाजुदासीनकालेप्यानन्द्बासनाम्‌ ॥ 
उपप गुर्यमानन्द्‌ भावयत्येव तत्परः || १२१ ॥ 


पञ्चंदशी। - ६७३ 
€ हे ः 
7-- श्रद्ध ऐप + हित ० हैक ४0 | अ शिक Sr र 
| श्र । आदि करके सहित एक बार ही क्षणिक समाधि में ब्रह्मानन्द्‌ के 
निश्चय को प्रोत छुरा जो पुरुष है , सो तूणीं अंबस्थां में भो प्रतीत दोंती जो ब्रह्मानन्द 
की वासना है, उशको त्याग कर निज्ञानन्द्‌ में निश्वय वाला निज्ञानन्द्‌ की भावना को 
करता हँ ॥१२१॥ | 











प(व्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग्रहकर्मेणि ॥ 

तदेवास्वादयत्यंतः ` . परस'गरसयनम्‌॥ १५२ ॥ 

` अर्थ-लो पुरुष इसी प्रकार व्यवहार कलमे भी निज्ञानन्द की भावना करता हे, 

| जिलपुरुष ने क्षणिक समाधि में निंजञानन्द्‌ को अनुभव कियो है, इसमें दृष्टांत सुन, जैसे 

दुराचारि गी स्त्री घर के कामकाज कंरती हुई भी पर पुरुष के संग सुंख की भावना 

| करती है ॥ १२२॥ | 

'एबं तत्त्वे परे शुद्ध धीरोःविश्रांतिमागतः ॥ 
त देवास्वादयं यन्तवे दविव्येवहर्रपि | १२३ ॥। 

-प्र्-इसी प्रकार सब से परे शुद्ध निविकंल्प निजञानन्द्‌ में विश्रांति को प्रात 

| हुआ जो धेयवान पुरुष है , सो व्यवद्दार काल में भी निजानन्द के स्वाद को लेता 

| रहता है ॥ १२३॥ ः रस | 

| ` ` शौरत्वमचा्ाबल्येप्यानन्दाखादवादया॥ 
तिरस्कृत्याखिलाक्षाणी तच्चितायां ्रवतेनम्‌ ॥१९२४७॥ 

शर्थ -पैयंवान का अर्थे यह है, इंद्वियों को विषय के सन्सुख होने करके पुरुष को 

| अपनी निष्ठा से चलाप्रमान करने की सामयं है , ऐसी जो इंद्रिय हैँ, उनको जीतकर 

| निज्ञानन्इ के अनुभव की इच्छा से , निंज्ानन्द्‌ के चिंतन में दी जो बतंता है, सो धय | 

| वान्‌ कहाता है , अर्थात्‌ इंद्रियों का विषयो के साथ संबंध होने पर जो इंद्रियो के ` 

| अधोन नहीं होता ५ अलके इदि गो को अपरे अधीत कर लेता है सो पुरुष धेयवान ं 

 फेद्ता है॥ १२४ ॥ ee दपः. 

| भारवाही शिरोभारं श॒क्त्वस्त विश्रमंगत: ॥ | 

संस.रब्यापृरिस्यागें ताहकबुद्धिरतु विधमः ॥ १२४ ॥ 

` . आर्थ-अब विशाति का अथं सुन, जैसें भारके ढोने दारा पुष्प डल का कारण 

जे हार के ऊपर बोक है , उसको त्याग कर खुल को मात होता है, तैसे संसार के 

व्यवहार को त्याग ने पर मैं सुख को प्राते दो जाऊंगा ऐसी उत्पन्न हुई जो बुद्धि से 

वैधांति कहाती है॥ १२५॥ | 












३३७४ ब्रह्मानन्देयोगानन्द प्रकरणम्‌ । 








विश्राति परमां परापस्त्दोदासीन्ये यथा तथां॥ 
सुख [:खदशायां च तदानंदेकतःपरः॥ १२६ ॥ 
अथे -श्रव इसके तात्पयं को जुन, परम चिश्रांतिको प्राप्त हुआ जो पुरुष, रथात्‌ 
संसार के व्यवहारो को त्यागने पर मैं सुख को प्राप्त हो जाऊंगा , इस दूढ़ निश्चय 
वाला जो पुरुष सो जैसे तूष्णीं अवस्था में , बासनानन्र को त्याग कर निज्ञानन्द्‌ के 
स्वाद को लेता है, तैसे सुख दुःख के प्राप्त होने पर भो, खुल दुःखकी चिता को त्याग | 
कर , निज्ञानन्द्‌ के स्वाद में दी प्रीति वाला होता है॥ १२६॥ 
अग्निप्रवेशहेतौ धीः श्रुगारे यादशी तथा ॥ 
धीरस्योदेति विषयेऽच्ुसन्धानविरोधिनि ॥ १२७॥ 
शंका-दुःख प्रतिकूल होत। है, तिससे उसके चिंतन की इच्छा न होवे, पर 
विषय सुल ठो अचुकूल होता है , तिस से सभी पुरुष विषय सुख की इच्छा करते हैं , 
इस से विचेकी को विषय सुख के चितन की इच्छा क्यों न होवे । 
उत्तर -विवेको को विषय सुखकी इच्छा नहीं होती, जिससे विवेको यह विवेक 
करता है कि विषय खुख की इडा विषयों के संपादन में प्रत्त करातो है, विषय संपः- 
दून में प्रवृत्तदोने पर, चित्त की बहुत बहिमुंखता होती है, तिस से निज्ञानन्र का चित- 
न नहीं होता , तिस से नितानन्र्‌ फा चितत त्य।ग'कर विशय खुल. का वितन करता _ 
ऐसा है , जैसे कोई मूढ़ पुरुष चिामणि को त्याग कर गोलियों को ग्रहृण कर हेवं , 
इस विवेक से विचेकी को विषयों के चितन को इठ्ड़ा नहीं हे।तो., £ तु सब विषयों में... 
+ विरस बुद्धि हो जाती है, जै ते सती को शं शरीर के त्याग की अत्यंत हृढ़ इच्छा है... 
| पर, शरीर के त्याग में विलंब के कराते हारा जो भूष! वसत्रादि का पहनना है | 
सती को विरसता बुद्धि दे जाती है , अर्थात्‌ सतो की भूषण वस्त्रादि पहुरने में ग्रोति | 
नहीं हेतो, जैसे कैसे पहदिन लेती है तैसे बेराग्यादि साधन बाले विवेकी पुरुष को ब्रह 
नन्द्‌ के स्तराइ का विरोधी जा विषय खुख है , उस में प्रीति नहीं हेतो अर्थात्‌ प्रारड्षे 
कमे करके विषय सुखका अनुभव करनं पर भी उसमें प्रीति नहीं रहती ॥१२७ fe 
अविरोधिसुखे बुद्धिः ख्वानन्दे.च गमागमों | | डे 
कुबे यास्‍्तों क्रमादेषः काकाक्षिवदितस्ततः ॥ १२८॥ ` | 
शंका--ब्रह्मानन्द्‌ के स्वाद्‌ का विरोधी जे! विषय सुख है, उसकी इच म : | | 
थोड़े यतन से प्राप्त होता जे विषय चित्त की वहिमंखता के न कराने हारा, 3 | 
विचेकी की इच्ड्रा क्यों न हे।चे । | जज 
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—————— re 
उत्तर-न्रह्मानन्द्‌ के चितन के अविरोधी विषय सुख मे ओर निजानन्द में विवे 
! की की बुद्धि शीघ्र जाती है और हठ आती है , जैसे काऊ की दृष्टि इधर उधर दोनों 
त्रो मे घूमतो है ॥ १२८.॥ [ 
एकेवदष्टिः काकस्य वामदत्तिणनेत्रयो: 
य।त्यायात्येवमानदट्टये तत्बविदोमतिः। . २ ॥ 
अर्थ--जैसे काक की दृष्टि एक ही वाम ओर दक्तिण गोलको मे यथाक्रम से 
जाती है और शीघ्र हठ आती है , तै ते ज्ञानवान्‌ की बुद्धि भी दोनो आनन्दो में गमना 
गमन करती है॥ १२8 ॥ | 
शुञ्जानो विषयानंदं ब्रह्मानंदं च तत्ववित्‌ ॥ 
` द्विमाषाभिञतद्वि्ादुभौलो किकवेदिको ॥ १३० ॥ 
.  अर्थ-ज्ञानबान्‌ जो पुरुष है, उसकी बुद्धि विषयानंद को भी भोक्ती है, और 
ब्रह्मानं द्‌ को भी भोक्ती है, जैसे दोनों देशों को बोली जानने हारा पुरुष दोनों बोलियां 
को बोलता है, जैसे ज्ञानवान्‌ दोनों आनंदो को अनुभव करता है, जो उपनिषद के वा- 
क्यों से जाना जाता [है ब्रह्मानंद उस को अनुभव करता है, और प्रारव्घ के बश से 
प्राप्त हुए अन्न वस्त्र आदि के सुख को भी अनुभव करता है॥१-०॥ oo कट 
-दुभखमा्तौ . न चयोहगो यथा पूवे यतो द्विहक्‌॥ ` 
गंगामग्नाद्ध कायस्य एसः शीतोष्णधीयेथा ॥ १३१ ॥ 
शंका--यहद जो आपने कहा था कि दृश्खप्राप्ति समय में भो विवेकी निजञानंद 
को अनुभब करता है, सो आप का कथन अयु छ है जिससे दुःख को प्राति के समय 
| वुद्धि में उद्घेग हदोजाता है, इससे उद्धेग को प्राप्त हुई बुडि मे ब्रह्मानंद का अजुभव नहीं 
बनता 











उर _ अैसे अज्ञानो को दुःख की प्राति में उडेग होता है तैले ज्ञानी को दुःख 

को प्राप्ति में उद्ेण नहीं होता जिससे झानी ब्रह्मानंद को अपता स्वरूप जानता है, ओर 

| दुःख को प्रारब्थकर्म का फल जानता है, इस से ज्ञानवान्‌ को दुःख के अनुभव सभय में 

` मो ब्रह्मानंद का अनुसव होता है जैसे नामिपयंन्त गंगा जो के प्रवाह मे स्थित हुआ 

| जो पुरुष है ज्येष्ठ के महीने में उ “को शीतलता का खुश्ड अर तप्त का दुःख दोनों का. 

` पकट्टा अनुव होता है तैसे विवेकी को दुःखप्राप्ति सक्षय में भी अह्मानंद का अनुभव 

F ॥१३१॥ र FPS i 

EE इत्थं जागरणे तरबबिदो ब्रह्मसुखं सदां॥ ` 
भाति तद्वासनाजन्ये खप्ने तद्भासते तथा ॥ १२२ ॥ 
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tT तिभू 
आर्थ--इतने करके यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानवान्‌ को जाध्रत्‌ श्रवस्या मे खुखानु 
भवकाल में और इःलाचुभव काल में और तुष्णीं दशा में खदा ही ब्रह्मानंद भासता है 
औसे ज्ञानी को जाग्रत अवस्था में ब्रझानं र साखता है तैसे जाग्रत्‌ के संस्कारों से उत्पन्न 
इञ्जा जो स्वप्र उस में भो ज्ञानो को ब्रझ/नंद भासता हे॥१३२॥ 
अविद्यावासनाप्यस्तीत्य तस्तार नोत्थिते ॥। 
स्वप्ने मूखेश्देबैष सुखं दुःखं चबीक्षते ॥१३३॥ 
शंका--जो ज्ञानवान्‌ के रवभ को ब्रह्मानंदं के अनुभव को वासना छे उत्पन्न 
हुआ मानोंगे तो ज्ञानवान्‌ को स्वप्न में ब्रह्मानंद की ही प्रतीति दोनी चाहिये और | 
विषय सुख की और दुःख की प्रतीति न होनी चाहिये । | 
ततर--ेवलं ब्रह्मानंद के अनुभव की वासना से स्वप्न नहीं होता किंतु अविद्या 
की वासना से भी होता है जिससे जितने काल अंतः कण्ण है तितने काल अविद्या को 
बासवा रहतो है इस ते अविद्या की वासना करके स्वप्ने को उत्पन्न होने से अज्ञानीवा 
नाई जञानवान सुमप्ने में विषयलुख और दुःख को अनुभव करता है ओर अज्ञानी क 
स्वप्न केवल आओविद्या की वासना से पैदा होता है और ब्रह्मानंद को वासना से पेद 
नहीं होता इस ते अज्ञानी कों स्त्रप्ने में ब्रझानंर र नहीं भासता ॥१३३॥ 
ब्रह्मानंदाभिषे ग्रंथे ब्रह्मानंदप्रकाशकम्‌ ॥। 
योगिप्रत्यत्तं ध्याये प्रथंमेऽस्मिन्न दीरितh्॥१२४॥ 
ग्रथ ¬इतने ग्रंथ करके कहा जो अथे उल को थोड़े करके खुन । यह ज्ञो 
अध्याय रूप ब्रह्मानंद नाम ग्रंथ है सो ब्रह्मानंद ' की प्रकटता के कराने दवारा हैं उस क 
प्रथम अध्याय मै यह कहा है। खुषत्ति अवस्था में भी ब्रह्मानंद प्रतीत होता है और | 
सुषि से उठकर तूष्णीं काल में भी ब्रझानंर्‌ प्रतीत होता दै ओर समाधि अबस्था मे ; 
भी ब्रजझानन्दःप्ररोत होता है ओर शरोर स्थिति का कार ग जो अन्नजज वज आदिं उ | 
केग्ननुभव काल में भी व्रह्मानन्द का अनुभव होता है और दुःख प्रोव्ति कालमे भी ब्रहि 
नन्द्‌ का अनुभव होता है इसमे ओर रत्रम्न में। सो ब्रह्मानन्द का श्रनुभव होता है! 
| अंतर्मंख यागी ज्ञानवान्‌ का अनुभवरूप. प्रत्यत प्रमाण कहा है जो स्वप्रकाश 
| चतन्य रूप त्रह्मानन्द्‌ के ग्रइण करने हारा है और. अरति भी और स्ति भी श [ है | 
अनुभान भी ओर श्र्थापत्ति भो प्रथा ग हें सो सब कहे हैं ॥ १३७ ॥ “आओ 
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इति श्रीप्रत्परमहंस परिधाजकाचार्ये. श्रीसारती तीर्थ. विद्यारण्य लुनिव् ft पट 
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$ श्रीगणशायनमः ##& 
नन्वेवं वासनानन्दाद्रह्मानन्दादपीतरम्‌॥ | 
वेत्त योगी निजानंदं मूढस्यात्रास्ति का गतिः॥ १ ॥ 

श्रीगणेशायनमः॥ श्रथात्मानन्दव्याख्या॥ श्रब श्रात्मानन्द नःम दूसरे आनंद 
का प्रारंभ करते है | से! पंच रशी का बारवाँ प्रहरण है । प्रथम ग्रध्याय में [चेरी का 
| योग करके निज्ञानन्द्‌ के अनुभव का प्रकार वणन कर । मूढ जिज्ञासु को आत्मानन्द है 
| नाम जिस का। ऐसा जो. त्वंपदाथ का विवेक | उस द्वारा ब्रह्मानन्द के अनुभव का 
| प्रकार दिल्लाने के ल्तिये । प्रथम शिष्य के प्रश्न को दिखाते ह। ; 
| ध्रश्न--पूवे फद्दा जो प्रकार है। उल खे योगी वोसनानन्द खे मिन्न। और 
| ब्रह्मानन्द से भिन्न । निज्ञानंद . का अनुभव करो । पर सूख योग में सामथ्ये से रदित 

| निज्ञानन्द के अनुभव का कैले प्रा होवे ।. यदद छपा कर कहो ॥ | 

धर्माधर्मवशादेष जायतां भियतासपि॥ . 

पुनः पुनदेहलन्तैः किन्नो दाक्षिएयतो बद्‌ ॥ २ ॥ 

| उत्तर_अतिसुख को ब्रह्मविद्या क अधिकार हा नदी । अर्थात्‌ भ्रतिसूखं के 
| निज्ञानन्द्‌ का अनु पब नहीं होता । तिम से श्रतिमूख श्रना द संसार म अनन्त पिछले 
| जन्मों में करे जो पुण्य !प रूप कमं हैं। उन फे प्रभाव से अनेक प्रसार के शारीरो को 
धार कर । वारंबार जन्मों और मरो उसको कुछ गति कहने को दारा क्या 
| "योजन है॥ २॥ पे 











अस्ति वोजुनिषृक्ष॒त्वाद्ज्ि्येन प्रयोगन4्‌ ॥ 

तहिंब्रत्रहि समूहः. कि. निशासुर्ग पराइ्मुख! ॥ रे ॥ : 
प्रश्न--आप जैसे आय की सब जीवा के ऊपर छपा होतो ह। तिस से. 
| अप ते अतिमूखा की भी कोई एक गति कनी चाहिये। तिस से आप की रूपा दी 
पैसों को गति कहने में प्रयोजन है । जिस से भाप शरण को प्राप्त हुए शिष्यो के डद्धार 
पु | ad 0 
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करने की इच्छा करके संयुक्त दो। तिस से शिष्य वा उद्धार करना दी आष का 
प्रयोजन है । | 


हम का अतिसूख की गति कानी खादिये। तो विषयो में. राग 


- डखर--जो 
है। क्या विषयों खे विरक्त जिकास सूढ की गति 


पूछता है ॥ ३॥ | 
उपास्ति कमे बां ब्रूयाद्विशुखाय यथोचितम्‌ ॥ 
मंद्र तु जिद्ासुमास्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥ ४ ॥। 

अर्थ--दोनो की गति पूंडता ह विषयों में रागो पुरुष से यद्द पूछना कि तेग | 
राग किस विषय में है। ब्रह्मलोक आदि में है, या स्वग आदि में हे । ओ सूख कहे किं ` 
रेरा राग बह्मक्कोक आदि में है तो उस को ब्रह्मलोक की प्राष्त का कारण उपासत | 
का उपदेश करना | शथे त्‌ बहाकोक की कामना वाला उपासना के फरे । डपालता. 
से उस को ब्रह्मतो 7 की प्रा प्ति होगी । अर जो डस कई स्वगं आदि में राग दोषे, तो 
उस के अपते वर्ण आश्रम के फमं करने योग्य है। और जो सूढ आस्मजिक्षा खु दोवे 
तो डस को शुरू गात्मानन्द के विषेक का उपदेश करे॥ ४॥ _ 


बोधयामास मेत्रेयी याशवल्क्यो नि्मियास्‌। 
. न वा अरे पत्युरथें पतिः प्रियं इतीरयन्‌॥ ३ ॥ 


शर्थ-इस, प्रकार किसने किम मूढ़ बंदधिवाले जिशास के शआत्मानन्दका उपदेश 
करा है? याशवरक्य नाम मुनीश्वर ने मैत्रेयी नाम _ अपनी स्त्र को आत्मानन्‍्द फे ; 
चिदेक का उपदेश करा है। अरे मेचेयी'| भर्ता के वासते स्त्री को पति प्यार नहीं हता 
किन्तु अपने लिये स्त्री को पति प्रियं होता है। इत्यादि बचनों को कर्दती इ] 


याश्षवरंक्ष्य मैत्रेयी के उपदेश करता है । तहाँ तिः (न बा झरे पत्यु: कामाय प 
ति प्रिय गही 










होता ॥ ५.॥ | | eT 
. . पतिज.या पुत्रवित्ते पशुब्राह्मणंबाहुजाः ॥ 
re बेद ने €. } | ॥ । 
< .... लोका देवा वेदभूते स्व चात्माथेतः प्रियम्‌॥ ६॥ | ल 
अर्थ--भर्ता १ स्त्री २ पुत्र ३ घन ४ पशु ५ ब्रह्मण ६ त्रिय लोक | 
बेर १० भूत ११ सवं १२ ये अ'रमाके ध स्ते .प्यारं दें, और स्वरूप करके प्या" उ 


>= ४44 
Bs #. 


+ PS reo 


पञ्चदशी। . ३७९ ` 





पत्याविच्छा यदा, पत्यास्तदा भीतिं करोति सा ॥ 

्ृदबुष्ठानरोगाचेर्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥ ७॥। | 
` अर्थ--अबपूर्वं कद्दा जो (न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भेवति आत्मनस्तु 
| कामाय पतिः मियो भवति ) यदद वाक्य है इस, का तात्पयं . सुन भिन्न २ करके। जिस 
| काल में श्त्री की इच्छा भर्ता में होती है। तब स्त्री भर्ता में प्रेम करती हैं और जब 
| उसका पति चतुधा आदि से युक्त होता है, तब स्त्री भती मे प्रेम नहीं करती ॥७ | 

न पत्युरथें सा पीतिः स्वार्थं एव करोति ताम्‌ ॥ 

पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन ॥ ८॥ 
अर्थ--तिस स्त्री का प्रम भता फे साथ अपने वास्ते हुआ | पति क लिय न 
| हुआ । जो पति के शिये स्त्री का प्रोम भता मे होता। तो क्षुभ्ग आदि कर के युक्त 
| पति मे भी प्रेम होता, तिल से स्त्री का पति में प्रेम अपने चास्ते है। पति के लिये 
| नहीं और पति ओ त्री में. प्रेम करता है, से। स्त्री के लिये नहों करता, किन्तु अपने 
| किये करना है, तदाँ अतिः । (न वा अरे जायायै कामाय जाया !प्रया भवत्यात्मनस्तु . 
| झामाय जाया प्रिया भवतीत्यादि ) ( न वा अरे स्वस्थ कामाय खच प्रियं भवति 
| आस्मनस्तु कामाय सब म्रियं भवतोत्यंतम्‌ ) पूवं भति से लेकर भ्रीर रन्त की श्र,ति 
/ पयंत सच का ताएपयं क्रम से दर्शाते है ॥ ८॥ | रह 
अन्योन्यमेरशेप्पेवं स्वेच्छयेव प्रवर्तनम्‌ | & ॥। 
शंका-- जिस काल में स्त्री की इच्छा करके प्रदत्त होती है; अथवा जिस का 
| में पुरुष की इच्छा करके प्रवृत्ति होती है। उस परतत में शपते लिये प्रीति हो। 
| पर जददां एकट्टी दोनों की इच्छा करके प्रबृत्ति हुई है। उस प्रवृत्ति मे प्रीति का आत्मा- 
` येता नहीं। अर्थात्‌ उस्त समय रुत्नी की प्रीति मतां में पति के लिये दिय 
| | रीति रो में स्त्री के लिये ठ । तिस ले तुम ` कस कहते हो कि .पति मे स्ती को त 
| पति के | लिये नहीं शन्तु श्र गते लिये है। और पति 'की परीति स्त्री में स्त्रो के लिय नद्दा 
कामना की पूर्णता की इच्छा कर के दी दोतो हलि नी ह के के कर र ने 
' प्रवृत्ति है। पति के लिये स्त्री को प्रशत नहीं। और स्त्री. लिये पति 
| अवृत्ति नहीं ॥ &॥ : 








३८० . ` ` ब्रह्मानंदेात्मानंदप्रकरणस्‌ । 





्मश्रकंटकवेथेन बाले रुदति तत्पिता ॥ 
चु बत्येव न सा प्रीतिवालाथे स्वार्थ एव सा १० ॥ 
अर्थ--और पुत्र में पिता की जो प्रीति दे। सो पुत्र के लिये न्रदों। अपने तिये 
है। जिस से पिता जब पुत्र के सुख़ की । न्यू बता है, तब ` छ और डाढ़ी के बालों के 
चमने से बालक रोता दै। और उस का पिता बारंवार उसका सुंख 'चू बता है। सो. 
बालक दी प्रसन्नता के लिये नहीं । जिस से बोलक तो दुल को भाप्त हुआ रुदन 
' करता हे। किन्तु अपनी प्रसन्नता के लिये है। तिस ख पिता. क। प्रीति पुत्र में पुत्रे 
लिये न दुई। अपने लिये है॥१०॥. 
निरिच्छमपि रत्नादिबित्तं यत्नेन पालयन्‌ ॥ 
प्रीति करोति स स्वार्थे वित्ताथेःवं न शंकितम्‌ ॥११॥ क्‍ 
भतो स्त्री पुत्र रूप चेतनों में करी जो प्रीति है। उस में.पर के अर्थ यह. | 
प्रीति है क्या अपने अथं यद प्रीति है । इण संशय के रदते भी। धन आदि मंज 
प्रीति है. सा प्रति धन के लिये नहीं बनती, जिल से धन आदि अचेतन. दें, उनको 
. यहइच्छा नहीं कि जो हमारे साथ कोई प्रीति करे, तिस से धन में प्रीति 
' अपने लिये है, तदाँ भ्र तिः। ( न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त ग्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय वित्त प्रियं सवति) अत्र इस का तार्प्ये खुन। दवीरे मोती आ दिरूप घन के 
यह इच्छा नहीं कि कोई हम के संगता कर रकख, अ्रचेतन दोन से । पर पुरुष उसकी | 
बड़े यत्त से संगवारुर रखता है, सा होरे माती अदि में संगबाना रूप प्रीति हीरे. 
पोती आदि कें लिये है। यइ ता शकवा दी नहीं बनती तिस से उस में प्रीति अपने | 
लिये है ॥११॥ | | 3 
अनिः्छति बलीवर्दे विवाहयिषते बलात्‌ । य 
प्रीतिः सा वणिगथै ब बलीवदोथेता कृतः॥१२ ,, | 
ग्रर्थ-श्रोर खेती करन हारे [जमीदारो की बेल मे डो प्रात है । सो 
लिये नहीं । अपने लिये है। जिन से बैल की हल बाहरे में प्रोति नहीँ भी हवोती | 
ज्ञोगज़ोएी उसका हल के भागे. जाड देते हैं। तिस स हल वाइन वारे ए. प्रीति ; 
'बेत़कलिये नहीं । अपने जिये है॥१२॥ | 
. न्राहणयंमेस्ति पूज्योहमिति तुष्यति पूजथा 
. अचेतनाया जातेन संतुष्टिः पुंस एव सा ॥११॥ 
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मे घराने के लिये कहा है ॥१४॥ 
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“ अथे «(नं वा भरे ब्रह्मणः कामाय इत्या द) और में प्राह्मण हू इस से में पूजा 





के लायक हु । इस अभिमान वाला त्राह्मणता निमि करके प्राप्त हुई जो पूजा । डस 


से प्रसन्नतां को प्राप्त होता है। ब्रह्मणा जांति प्रसन्नता को प्राप्त नहों होती । जिससे 
जाति जड़ है । तिससे ब्राह्मणता जाति में पुरुष की प्रीति अपने लिये है । जातिक्के 
लिये न्दौ ॥१२॥ BCS हि के] कः 
क्षत्रियोह तेन राध्यं करोमीःयंत्र राजता । : ` 
न जातेवेश्यजात्यादौ योजनायेदमीरितम्‌ ॥१॥ | 
अथे--अब (न वा भरे तत्रस्य इत्यादि) इस वाक्य का तात्पयं कहते हैं । में 
क्षत्रिय हु तिस से में गाज़्य को करता हू" | यह जो राज्य करके प्रसन्नता है। सो पुरुष 
को होती है। क्षांत्रय जाति को नहीं होती । तिल से क्षत्रिय जाति में पुरुष की प्रीति 
अपने लिये है। जाति के.जिये नहों। यदद चिथ का उदाहरण बेश्य जाति के 4 





स्वगेलोकत्रह्मलोको स्तां ममेत्यभिवांडनम्‌। 
लोकयोनोपकाराय स्वभोगायेव केबंलम्‌ ॥५॥ ` 

अर्थ--(न वा अरे लोकार्ना कोमाय)इत्याद वाक्यको तात्पय कहते है। रुवर्गलोक 

शौर ब्रह्मलोक मेरे को प्राप्त होवं । ऐसी जो स्वर्गलोक ओर ब्रह्मलोक में पीति दो -खो 


. उनके उपकार के लिये नहों अपने खुल कं लिये है ॥१९॥ . 


शशविष्णवांदयो देवाः पूज्यंते पापनष्टये । 
न तन्निष्पापदेवा्थ तत्त, स्वार्थ पुज्यते ॥१६॥ 
अर्थ-शिच विष्य आदिं देवताओं का पूजनरूप जो प्रीति है। सो उनके 


| उपकारके लिये नहीं | अपने पाप दूर करने को है । शिव विष्णु. आदि देवताओं के पाप 


दूर करने को नहीं । जिससे वे स्वभाव से पाप रदित हैं तिस स उंनमे प्रीति अपने 


| | लिये है । उनके निय नहीं ॥१३॥ 


ऋ गादयों शीयते दुबराहमणयानवाप्तये । 


न तत्मसक्त वेदेषु मलुध्येषु प्रसब्णते ॥ १७ ० 
अर्थ--और ऋग्वेद यज्ञद सोमवेर अथववेर । इनको जो पुरुष पढते है। सो 


. 'नके लिये नहीं पढ़ते | किन्तु अपनी दुम्राह्णता के निवारण करने को पढते है। जो 


| 





करते हैं | स्वामी श्रोरि के लिये नहीं करते । इसी पकार रुवामी आदि नौकर आदि ब 


द एनी इच्छो करके जो मोजन आदि व्यवद्वार करे हैं। उन संब में पीति पगे 
दाती है । भोजन श्रारि क (लये नदीं होती । इसी पकार ज्ञि२ में जीवकं प्रीति ६ हः, 


२८२ .  ब्रह्मानन्देआत्मानन्दकरणस्‌ ॥ 





'इम वेद न पढ़ गे। तो = मरो उुर्बाझणतः प्राप्त होगी ।'सो दुर्वाह्मणता की प्राप्ति बेदो 


में नदीं होती । मनुष्यों में होती है। इससे मनुष्य .डस-के.दुर करने को चेद पढ़ते है । 
तिल से वेदों में जो पुरुषों की प्रोति है । सो. अपने लिये है | घरों के लिये नहीं | 
दुर्जाझण का अर्थ वात्य है ॥१७॥ द पे 

भूम्यादिपंचभूतानि स्थानतृदपाकशोषणः 

हेतुभिश्चावकाशेन वांेत्येषां न हतव: ।।१ ८ 

अर्थ-ओऔर पृथिवी आदि पंचभतों | जो .जीबों की प्रीति होती है। सो 

पृथिवी अ्ादि के लिये नहीं । अपने लिये दै। क्यों. कि परृथित्री स्थान देती है। और | 
जल से तृषा निवारण और स्नान आादि श्रनेक काये सिद्ध दोते हैं । जोर पवन घल | 


आदि को सुखा देती हे । ओर अग्न स पाक आदि कार्य मिद्ध दोते हैं । और आकाश 


अवकाश देता है। इन निमित्तो स सब पाणी पाथवी. श्राद पंच भतो की इच्छा रखते | 


 हें। और इन पृथिवी आदि को तो स्थान ्रादि किसी हेतु. की. चाइना नहीं । इस से ये 


आप किसी हेतु की आकांक्षा नहीं रखते ॥८॥ :. - . `: | [ 
स्वामिभ॒त्यादिकं सवे स्वोपकाराय वांडति । 


. , तत्तत्क्ृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥१६॥. 
थे-भ्रब (न चा अरे ७वस्य काभाथ) इस वाश्य का तार्प्यं कहते है । श्र 
नोकर से श्रादि लेकर सब लोक स्वामी आदि में जो पीति करते हैं । ला अपने लिये 














जो प्रीति करते हैं । सो श्रपने लिये करते हैं |: नौकर आदि के लिये नहीं करते | स्वामी । 
जो नौकर को नौकरी देता है। सो नौकर के लिये नहीं देता ।- अपनी श्रंच्छो सेढ »' 
लिये देता है।ओ नौकर ने जो साथ प्रीति के मेवा करी है । सो स्वामी के लिये नहीं 
करो । अपने लिये करी है॥१४॥ 


सबंच्यवहृतिष्वेवमनुसंधातुमीहृशम्‌ । 


उ राहरणबाहुट्यं तेन स्यां वासमेन्मतिम्‌ ॥२०॥ 
 शङ्षा-श्रतिमे इस प्ररार बहुत द्रष्टान्त कयो कहे है । . ra 
` डत्तर--भ्रब (प्रमास्मनस्तु कामाय सर्वः परियं भवति) इसका तार्प्यं कदत ` 





श है। खो अपने शिये दोतो है । ऐसे सब व्यवद्ोरो' में चिन्तन करने के लिये बहुत 
शात कदे हैं। उन सबका तारंपयं यह है। सब खी पुत्र आदि पदाथा को अपनों 
बता जानकर | अपने आपको अतिशय करके प्यारा जानकर । अपने में बुद्धि को 


क्षगाचे । पुत्र श्रादि में बुद्धि कों न लगावे । श्र्थात्‌ खब पुत्र आदि में पीति को त्याग 
कर श्रपने आप मे पीति करे। जो अपने आप परम प्यारा है॥२०॥। . | 


अथ केयं भवत्मीतिः श्रयते निजात्मनि । | 
रागो वध्वाद्विषये भद्धा यांगांदिकर्मणि ॥ 


भक्तिः स्याह गुरु देवादाबिच्छात्वमाप्तवस्तुनि ॥२१॥ 
शंका--्रात्मा की शषता करके। सबको प्यारा ददान स आत्मा परम प्यारा है। 
| यह जो आपने कदा है सो कथन नहीं बनता । जिसस विकल्प करके निर्णय करने पर 
| पीति का स्चरूप निणंय नहीं दो सकता । सो जैले नदीं दो सकता उको खुनों । में 
पूछता हूं। ज्ञा आत्मा में पूति है । उत्का स्वरूप क्या है । राग है या श्रद्धा है य 
| भक्ति हैया इच्छा है । इम चारों पक्षों में पाति सब में नहीं बनती । जो कहना 
| पति राग है । तोळ्ी आदि में पीति बनेगी । यज्ञ श्रादि करमो मे पीति ना 
| बनेगी । और जो पीति श्रद्ध! दै पे रा कदोगे । ते। यज्ञ आदि फर्मो में पीति बनेंगी । खी 


आदिम पीति न बनेगी । जिसेसे खी आदिमे किसी की अ्रद्ध, नहों होती ॥। और ज्ञो 
| भक्ति को पीति कट्दोगे | तो गुरु देवता आदि में प्रीति {बनेगी खी ` आदि में प्रीति 
| षनेगी। ब्विस से स्री आदि में भक्ति किसी की नहीं होती | आर जो इच्छा को प्रीति 
| च्होगे । तो श्रप्राप्त वस्तुर्म प्रीति बनेगो। और सिला पदार्थ में प्रीति न बनेगी । जिस 
| से इच्छा श्रप्राप्त बस्तु में दो दोता है। प्राप्त चस्तु में नहों होती । इस से प्रोति का नि- 
| णंय कुछ न हुआ । तिस से यद शो रुथन है कि और में प्रीति को त्याग कर आत्मा 
| मपोति कर सो श्रयुकत है। | 
तशय स्त स।स्विकी हृत्तिः सुखमात्र ।नवतिनी ॥ 

राप्ते नष्टेपि सद्गमावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ॥२२॥ 
उत्तर--पीति में जो तेते चार पुकार बहे हैं। सो नहीं बनते । तो खुलमात्र 


क्‍ षो दिष्य करने हारी जा. सार्विकी बृत्ति है । उसको पति जान । सो. सार्विकी 


पृत्ति इच्छा रूप नदी । क्‍योंकि इच्छा अपू।त वस्तु के खुल आदि मे दोती हे। और 


प्‌ तिता पाप्त वस्तु में भी होती है । र वस्तु का नाश दा गया है उसमे भी दोती 
९। तिस से इच्छा से सिन्न है ॥ २२ ॥ 











.नहों । ओर श्रात्मा तो न ग्रइण करने योग्य है। न त्यागन योग्य है। अ्परिच्छिि 
. स्‌ । जो पारश्छिन्न पद.थे द्वाता है। बोई ग्रदण करा य्य द्वोतादै। रत्या 


३८४ ` ब्रह्मानंदेआत्मानंदप्रकरणम्‌ । 


सख साधन .तोपाधरन्नपानादयःमियाः ।।२३॥ 
शुँका--जैले सुख का सांधन दोने म थ्रत्न बस्तर रादि में पीति दे । ऐसे. श्रात्मा 


[में भो पीति दीखता. है। तिस से आत्मा:मी सुल का साधन दो । इस अर्थ में यहशरनु 


मान हे। भ्रात्मा सुख का खाधन है। प्यारा हाने से अक्ल जल की नाई ॥२३॥ 
आत्माचुकल्यादन्नादिसमश्चेदमनात्र कः ।। 
अनुकूलयितब्यः स्यान्नेकस्मिन्कमंकतता ॥ २४ ॥ 
उत्तर-_अन्नज्ज अदि की नाई आत्मा सुख का खाधन नहीं ।' '््यों कि अलन् 
जल आदि भोगने याग्य हें। और आत्मा भागने योग्य नदी, किंतु भोक्ता. है, जो अत्मा 
भी अन्न जल की नाई' सुम्न का साधन दाचे । तो जैसे अन्न जत का भोक्ता शतमा है 
तैसे आत्मा का भोक्ता कोई और चाहिये । जिन स खुम्त का. लाधन त्मा होवे । 
शंका--आत्मा द्वी आत्मा का भोक्ता हावे । 
उत्तर--एक को एक काल मं भाग्यरूपता ओर भोक्तरूपता नदीं .बनती !.तिस 
ख भ्रात्मा आत्मा का भाक्ता नहीं ॥२४॥ 


सुखे वषयिके प्रीतिमात्रमात्मात्वतिप्रियः 


सुखे व्यमिचरत्येषां नात्मनि व्यभिचारिणी ॥२५॥ 
शं हा--जा आत्म! अन्न वसरुत्र आदि की नाई' खुल का साधन नहों। तो सुशक 


नाई माक्ता का शष ग ।. | [ 
` उत्तरग्रातमा भाक्ता फा शेष नहीं बनता । 'क्यो कि भोक्ता कं शेष सन्म 


प्रीतिमात्र दवोती है। पर परम प्रीति नहीं रोती | श्रात्मा में तो परम पीत है । इल थ _ 
आत्मा सुल की नाई भोक्ता का शेष नहीं । उसमें यक्ति सन। विषग्नो स.पा हे 
जो सुख है। उसमें प्रीति कमी पैदा द्रोती है कभी दूर दो जाती है। एक विषय सुण _ 


पाति नियम से सदा नदीं रहती। क्यो कि पुरुष एक विषय खुल को त्याग कः 
दूखरे विषय सुखमे पाति करता है। और श्रात्मा में जा विद्यमान प्रीति है। सो श्र 


को त्याग कर श्रौर किली में नहों जाती । इख से आहमा में परम पनि दै ॥२४॥ - 
एक त्यक्ताअन्यदादत्त सुखं बषयिकं सदा । . 
नात्मा त्योज्यो न चा देयस्तेस्मिनब्यभिचरेत्कथम्‌ ॥ २६ है 


अर्थ--विषय सुख ग्रदण करन के योक्‍्द भी है। और त्यागने के योग्य ' 
दै। इस से विषय सुख में पीति एक रख नहीं होतौ । इल से यिषयो में पर 
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होता दै। तिस ह ग्रात्मा में पीति लदा एक रंस है। भ्रात ्रौदमा मे प्रीति” | 
नदी द्ोता इख स ग्रात्ना में परमं पति है ॥२६॥ 


पञ्चदशे २८५ 
~ ० = ० मम 
दानाद।नबिहीनेस्मिःबुपेत्ता चेत्त णादिवत्‌ । 
है स्वरूपत्वान्नोपेक्षत्व॑ निजात्मनः ।।२७॥ 
का - ज 
नाई उ पा योग्य होगा रे सा के योग्यानहीं। तो गलियों. के ठण आदि की 
उत्तर--जैसे आत्म्रा को ग्रइण. त्याग योग्यता नदी ॥ तसे. आत्मा को उपैद्ा 
योग्यता भी नहीं "क्यों कि ग्रइण त्याग उपेता योग्य अपने से भिन्न आनत्म पदार्थ 
होता है । ओर आत्मा तो अपना आप है। उसमें ग्रहण 'त्याग की ताई उपेक्षा भी 
अर्थात्‌ उदासीनता भी नहीं बनती। उपेक्षा करने हारे का स्वरूप होने से ॥२७॥ 
रागनी शा.भभूत,नां युमृषा बीक्ष्यो क्वचित्‌ । 
तता इ.'पाद्रवेत््माञ्य आत्मेति यदि तताहि ॥२८॥ 
शंका--यह जो आंपने कदा हि आत्मा त्यागने योग्य नहीं । सो आपका कथन 
अयुक है। ज्ञिस से रोग और क्रोध आदि कः के युक्त पुरुषों को मरने दी इच्छा दोष से 
से दीखती है। तिस से आत्मा में देष के देखते से आत्मा त्यागने योग्य है।सप 
बीछू आदि की नाई । | 
उत्तर--रोग क्रोध आदि करके युक्त पुरुषों का दष देह में होता है । तिस से 
देह का त्याग कर देते हैं ॥२८॥ 
त्यक्त याग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तेरेव सा 
` न त्यक्तर्यस्ति सद्व भस्त्याज्ये दव षे तु काक्ततिः ॥२६॥ 
[ अथेसो त्यागने योग्य देह आत्मा नहीं। देह के त्यागने हारा जो है सो 
| आत्मा है। सो देह से भिन्न है । तिस से जो दोष है। सो देद के त्याग करने हारे में 
| नदो। त्यागने लायक अनात्मक वस्तु देह में केष. के रहते भी [मेरे सिद्धान्त की हानि 
| नहीं होती । अर्थात्‌ आत्मा का त्याग नदीं हाता । यह मेरा कथन अयुक नहीं किन्तु 
| यथार्थ है ॥२॥ 
आत्माथेत्वे न सब स्य प्रीतर्चात्मा ह्यतिप्रियः 
सिद्धो यथा पुन्रमित्रातपुत्रः प्रियतरस्तथा ।।३०।। 
| अर्थ -- इस प्रकार इतने ग्रंथ में मेत्रेयी थावल्क्य का संवाद रूप आति के 
। विचार से आत्मा में परम प्रेम है. यद कहा |. अब युक्ति से भी आत्मा में परम प्रेम 
. दिखाते हैं। उसको सुत्त । सुख और खुल के साधन सब-स्ती पुत्र आदि । आत्मा के 
. लियेप्यारे हैं । तिल से जिसके लिये ये सब प्यारे हैं। सो आत्मा परम प्यारा है। जैसे 
भ ५8 | 











तहां आरतिः।( आत्मा चे पुतन मासीत्‌ )श्र्थ--आत्मा दी पुत्र नाम कः 


त्यु को प्राप्त दो जाता हैं ,तब पुण्य कर्मों के करने वास्ते पिता के स्थातमै 5 | 


३८६ ब्रह्मानंदेआत्मानंदप्रकरणम । 
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क्िसो पुरुष को प्‌ च के. लिये पुत्र का मित्र व्यारा होता है। उस की पुज में परम प्रीति 
होती है । और पुत्रद्वारा पुत के मित्र मे थोड़ी प्रीति होती है । तैले आत्मा के लिये खरी 
पुरुष आदिमे जो प्रीति है सो थोड़ी प्रीति है। और आत्मा में परम प्रीति है ॥ ३० 
मा न भूबमहं किं तु भूयासं स वेदेत्यसौ । 
शीः सरस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥ ३१॥ | 
अर्थ--इस प्रकार भ.तियो से और युक्तियो से कदी जो आत्मा मै परम प्रीति सो 
सव लोको के अनुभव सिद्ध है। जिस से सभी लोक कहते हैं कि मेरा अभाव कभीग 
न दवे । सवंदा में दोऊँ , इस प्रकार की प्रार्थना सब प्राणियों की दीखती है, इस से 
त्मा में परम प्रीति सब लोको के अचुभव से प्रत्यक्ष सिद्धहे ॥ ३१॥ 
इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतो सिद्धामांमेवमात्मनि | 
पुत्रभार्या दिशेषत्वमात्मनः कॅश्चिदीरितम्‌॥ ३२ ॥ 
र्थं -इस प्रकार प्रत्यक्ष अचुभव और युक्ति और शति इन तीनों प्रमाणों से 
आता मे परम प्रेम के सिद्ध होने पर भी कोई पक जो मूर्ख हैं भ्रति आदि के तातपय 
को न जानने हारे। उन्ह ने आत्मा को पुत्र आदि. का शेष कहा है। सो उन. के कथ 
को खुन ॥ ३२ ॥ 
एतद्विवकतयाःपुत्त्रे र ख्यात्मत्वं श्र॒तीरितम्‌ । 
आत्मो वे घुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥ २२ ॥ 
शंका--अ्‌ति यह कहतो हे कि आत्मा ही पुत्र नाम करके हुआ , तिस से पुत्री | 
मुख्य आस्मता है , सो पुत्र की मुख्य आत्मता ऐतरेय उपनिषद आदि मे प्रकट कही है 


भया ॥ ३३ ॥ 


जिओ 


सोस्यायमात्मापुए्येम्य! ऋमेभ्यः प्र तिध्रीयते । 
आअयास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयत ॥ २४ ॥ at 

श्र 4--किस वाक्य से पेतरेय. उपनिषद मै पुत्र को मुख्य आत्मा का 
पिता का पक पुत्र रूप आत्मा हे। पक पिता रूप आत्मा है , जब पिता रूप. 


A 
Fe है 
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पुत्र ~ f 
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आत्मा स्थित होता है « तिस से पुत्र को मुल्य आत्मता सिद्ध हुई॥३४। 
सत्यप्यात्मनि लोके।स्ति नापुज्रस्यात एवहि! 
अन्नशिष्ठ॑ पत्रमेव लोक्यमाइमेनी षिण 7 5 
` अन्नुशिष्ं पुत्रमेव लोक्यमाढुमनीःपणः ॥ २५ || Ee 
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अर्थ--जिस से पुत्र को मुख्य आत्मता दै , इसी से भ्रति यह कहती है। (ना 

पुूस्य लोकोस्ति ) अर्थ--पुत्रसे रहित का लोक नहीं है. अपने स्थित होने पर भी । 

पुत्र के अभाव से स्वगं का अभाव पुराण आदि में प्रसिद्ध है ¦ इसी से बुद्धिमान शास्र 

के अथे को जानने हारे पुत्र को परलोक का साधन कहते हैं , जो पुत्र पिता करके इन 

- तीन मन्त्रो से शिक्षा को प्राप्त हुआ है ॥ १५ ॥ | 
मनुष्यलोके।5जय्यः स्यात्‌ पुल्लेणेबेतरेण ना ॥ 

मुमषुमन्त्रयेत्पुत्तं- त्वं ब्रह्म त्यादिमन्त्रकेः॥ ३६ ॥----- 

अथ-सो तीन मंत्र ये हैं, तू ब्रह्म है १ तू यज्ञ है २ तू लोक है ३ और जितना 

संसार का सुख है , उस का क रण पुत्र है , ऐसा बृददारणयक उपनिषद में कहा हे। 

(सोयं मनुष्यलोकः प्‌ णेव जय्योनान्येन कमंणा )अथं--सो यह मनुष्य लोक प्‌ 

कर. के हो जीता जाता है , और किसी कमे करके नदीं जीता जाता , तात्पयं यह है किं 

मनष्यलोक का सुख प्‌ त्र कर के प्राप्त होता है , यज्ञ दान ब्त जप तप कर के मनुष्य 


: लोक का खुख नहीं प्राप्त होता, प त्र से रहित प्‌ रुष को सुखके साधन धनआदिसी दुःख 





. काकारण हो जाते हैं, क्यों कि घन आदि को देख कर पड़ा हाउके लेता है, इस धन को - 


अब मेरे मरने पर कौन सिंभालेगा , यह जो कहा था कि तीन मंत्रों से पिता कर के 
शिक्षा को प्राप्त हुआ जो प्‌ त है , सो पिता के परलोक का साधन होता है , उस में 
यह प्रश्न है , किस समय पिता प्‌ त्र को मंत्रों का उपदेश करे , उस का उत्तर खुन , 
मरने के समय पिता प्‌ र को उपदेश करे , तू ब्रह्म है , इसका अर्थ यहद है , हे पू त्र 

अब में मरनें लगा हूं , पीडे घर में बड़ा तू है, तिस |से कुटुम्बपालनाद्रिप बड़ाई 
के काम तेने करने , अपने शरीरमात्रके पालन पोषण में तत्पर नहीं होना , और तू यज्ञ 
है , इसका ताध्प्य यद है, जैसे यज्ञ आदि कमेतं करता था , तैले दी मेरी गद्दीपर बेठ- 


कर यज्ञ आदि कम तैने करने , यज्ञ आदि कमो का त्याग नहीं करमा , और तू लोक है _ 


इस का तात्पर्यं यह है मेरे को स्वर्ग मैं सुल के लिये तू गया जा कर पिंड दीजो, और 
भ्राद् आदि करना ॥ ३६। ' | स । 
इत्यादिश्रुतयः हुः पुत्भायादिशेषताम । 
लौकिका अपि पुत्रस्य प्रधान्यमज्ुमन्‍्वते ॥ २७॥ 






... अथे--र्यादि भति आत्मा को खी पुत्र आदिका शेष कहती है , अर्थात्‌ प है. द 
` आदि मुख्य हैं , आत्मा उन के लिये है , यद अर्थे केवल भ्रतियो से ही सिद्ध नहीं 


_ किंतु सब लोकों के अनभव करके भी सिद्ध है, सभी लेक प्‌ अको प्रधान मानते हैं \३७। | 


| 


ड 


३८८ त्रह्मानन्देआंत्मानन्दप्रककरणम्‌ 
नि 5 5 पल 
स्वस्मिन्मंतेपि पुत्रादिर्जीविद्ित्तादिना यथा॥ 
तथेव यत्नं कुरुते म॒ख्याः षु त्राद्य'ततः॥ ३८ ॥ 
अथ--ज्ञिस से अपने मरने पर भी जिस तरह प्‌ र आदि धन आदिं करके सुखो 
जीवें , तैस ही यस्न करता है , तिस से प्‌ अ आदि मुख्य हैं ॥ ३८॥ 
[ढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ ॥ 
गोण मिथ्या मुख्य भदरात्मं य भवरत त्रिधा ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार भ्र तियो करके और ले।कों के अजुभव कर के वादी ने दिखलाई 
' जाप्त्रश्रादिकी मुख्यता है, उसे सिद्धांति अ्रंगीकार कर उत्तर कहता है। 
ला उच्तर--जो तेरा-कथन है से यथार्थं है। 
शंक(--जे( मेरा कथन ठोक.है , ते। आप आत्मा की मुख्यता क्यों कहते हा। 
द उत्तर--किसो एक जगह प॒ त्र की मुख्यता करके आत्मा किलो का शेष नहीं 
हो ज्ञाता। जिस से आत्मा तीन प्रकार का है । गोणात्मा १ मिथ्यात्मा २ मुख्यात्मा २ 
तिंस से जिस २ व्यवहार में जिखर आत्मा की सुलयता है उस २ व्यबदांरमें उसी २ की 
मुख्यता है, और दे।नोंकी मुख्यता नहीं, किंतु बाकीके दे।नों को उसकी शेषतां दै॥३४॥ 
देवदत्तरतु सिंहोयमिस्येक्यं गो णमेतयाः ॥ 


5 भेदस्य भासमानतबातपुत्रादेरात्मता तथा || ४० ॥ 
i अर्थ -तीन प्रकार के आत्मा मे पुत्र आदि को गौणात्मता है। उस में टात 
` सुन।जैले किसी ने कहा कि यह देवदत्त शेर है, इस स्थान में जो देवदत्त अर शेर की 
` एकता है, से गौण है, जिससे देवदत्त का और शेर का भेद प्रत्यक्ष दीखता दै 
पुत्र आदि की भी जो आत्मता है सो गोण है, जिल से पुत्र आदि का और अपना भेद 
प्रत्यत है ॥ ४०॥ | 
भेदोस्ति पंचकोशेष साक्षिणो नतु भात्यसां ॥ [ 
मिथ्यात्मनाऽतः कोशानाँ स्थाणाश्चोरात्मता यथा ॥ ४१ ॥ 
| अप--और पँचकोश रूप शरीर आदि.जो हैं। उन को मिथ्यात्मता 
द्ृष्टांत सुन । जैसे कोई पुरुष भ्रम से स्याण को. चोर कहता हैं, सो स्थाए पा ब 
. कहता है सो स्थाणको चोर रूपता मिथ्या है । तैसे पंचक्रोशंरूप तोन शरी षि ; 
| भसे आत्मा जानता है, में मनुष्य हु, में कारण हु मैं विक्षेपो प्रत हुआ 8 मैल a 
स्थित ह इस प्रकार से प्राप्त हुअ हु, मैं समाधि में स्थित हु, इस प्रकार लला के 
शरोरो को श्रात्मता मिथ्या है, जिल से उन शरीरों का और सादी रूप श्रा 2 उदी 










पश्चद्शी। ` ह 





| 


है । पर प्रतीत नहीं होता,:इस से उन शारीरोंको मिथ्यात्मता है, जैसे चोर और स्थाण | 


` काभेद है, पर प्रतीत नहीं :होता, इस से स्थाणु को चोर रूपता मिथ्या है ॥ ४॥ 


` न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्तिणोऽप्रतियोगिनः ॥| 
सवोतरत्वात्तस्येच मुख्यमात्मंत्वमिष्यते || ४२॥. . - 

अर्थ और सुख्यात्मा साक्षी है, जिस से साक्षी का आत्मा से भेद प्रतीत नहीं 
होता हे, जैसे पुत्र आदि का श्रयने से भेद प्रतीत होता था, और आत्मा का साक्षी 
से भेद वास्तव है भी नहीं । जेसे साक्षी का देह आदि से भेद है, जिस से साक्षो 
किसी का प्रति योगी नहीं । जैसे पुत्र आदि का और शरीर का पुरुष प्रतियोगी होता 
है। और साक्षी का वास्तव प्रतियोगी कोई नहीं. । जिस से देह आदिं संपूण 
कलिपत हैं । ४ ४ 8 कक | 

शंका--लाक्षी के भेद का अभाव होने से साक्षी का गोणात्मता और मिथ्यात्म- 
ता मत हो । पर मुख्यत्मता साक्षी को किस से है। 

उत्तर--साक्षी के सब देह पुत्र आदि से अन्तर प्रतीत होने से साक्षी की 


सुख्यात्मता है, इस अर्थ में यह अलु॒मान है, साक्षी सुख्यात्मा है, सब के न्तर होने : 


से. जो मुख्यात्मा नहीं होता, सो सबके अन्तर भी नहीं दोताजैसे अहंकार आदि 
सुख्यात्मा नहीं सब के अन्तर भी नहीं। ॒ € 
सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता ॥ 
'तेष तस्यैच शेषित्व सवेस्याम्यस्य शेषता ॥ ४३॥ 


> 


शंका--हो आत्मा तीन प्रकार , पर मेने जो कही थीःपु आदि की प्रधानत 


उस का क्या निणेय हुआ॥ ट | 
उत्तर--आत्मा के तीन प्रकार होने पर जिस व्यवद्दार मे जिस को - आत्मरूपता 


- बनती है, उस व्यवहार में उस आत्मा को प्रधानता हे, तिस से जिस व्यवहार में प ज 


को आत्मता है, उस व्यबद्दार मे पु. के प्रधानता है, ओर जिस व्यवह्यर मै प्‌त्रको 
आत्मता नहीं, उस व्यवहार में पू. को प्रधानता भी नहीं, 


और जिस ब्यवहार में स्थूल शरीर अदि की आत्मता बनतो. 


है । उस व्यवहार में स्थूल शरीर आदि की प्रधानता है। सब व्यवदार मै स्थूल शरीर 


साली दी म्रधानताै एग आदि को गरत 
ममषोंश इरतादौ गोणात्मेवोपयुज्यत । 
” ग्रल्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्र शुंषी भवत्यत\ ॥४४७॥ 







. आदि की प्रधानता नहीं । और जिस व्यवहार में साक्षी को आत्मता है । उस व्यवहार । 


३६० ब्रह्मानन्देशात्मानन्द्प्रकरणंम्‌ । 





अथ- किस व्यवहार में ए_त्र की प्रधानता है। और किस व्यवद्दर में देह आदि 
की मुख्यता है। ओर किस व्यवदार में देहआदि की मुख्यता है । ओर किस व्यवहार . 
मै साजो की मुख्यता है? मरने लगे माता पिता आदि के घर में जो पराथ हें। उनकी 
चोर आदि से र्ता करने रूप व्यवहार मे गोणात्मा प त्रआदि प्रधान हैं। जिससे 
उनके मरने पोछे प्‌ ज आदि जीवने की इच्छा वाले हैं। ओर मुख्यात्मा सादी प्रधान 
नहीं । उसको निर्विकार होने से और मिथ्यात्मा शरीर आदि भी मरने द्वारे प्‌ रुष के 
घर के पदाथां की रक्षा करने में समथ नहीं । जिससे शरीर आदि मरने के सन्मुख 
` हप हैं। तिल से माता पिता के पदार्थों की रक्षा करने में प्‌ज् की प्रधानता है॥-४॥। 
अध्येता वन्हिरित्यत्र सन्नप्यग्निनंग हते । 
अयोग्यतत्व न योग्यत्वाइटरेवात्र गह्यते ।। ४५ ॥ 
श्र्थ—साच्ती के विद्यमान होने पर भी आत्मा साक्षीरूप अङ्गीकार नहीं करना। 
घंर के पदार्थों की रक्षारूप व्यवहार में गौणात्मा पुत्र आदि को ही आत्मा करके ग्रहण : 

. करना । इसमें दृष्टांत खुन। जैले किसी ने यह कहा कि यह वेद पढ़ने हारा बालक 
अग्नि है । इस वाक्य में अग्नि शब्श के अर्थ से स्वरूप करके चूल्हे में विद्यमान जो 
मुख्याग्नि है। सो ग्रहण नहीं करा । क्‍यों कि सुख्यारिन को चेद पढ़ने की सामथ्ये नहीं 
किन्तु वेद्‌ पढ़ने में समर्थ वालक मदण करा है ॥४५॥ 


कृशोहं पुष्टिमाप्स्यामीत्यादी देहात्मतोचिता 
न पत्रं विनियुक्तं त्र॒पष्टिेत्वन्नभक्षण ॥४६! 


; अथ--इतने करके जिस व्यवहार मे गौणात्मा पुत्र आदि की प्रधानता है। 
कही । अब मिथ्यात्मा स्थूल शरीर अऑद.की जिस व्यवहार में प्रधानता है । 
खुन में कश होगया हूँ, इस से अन्न दुर्ध घृत आदि खाकर मोटा इंगा, इत्यादि ज 
लोक प्रसिद्द जीवां का व्यवहार है, उसमें अन्न भक्षण में समर्थ शरीर को आस्मरुपर्ी | 
करके ग्रहण करा है, तिस से इस शरीर की पुष्टिकरणरूप व्यबद्दार में उ 
प्रधानता नहीं, क्यो कि अपने मोटे होने के लिये पुत्र क्रो दूध नहीं पिलाता, रौर 
का कारण ओषध पुत्र को नहीं खुलाता ॥४६॥ 

तपसा स्त्रगेमेष्याप्मीत्यादौ कर्रीसमतोचिता । 


अनपेच्य चपुर्भाग चरेत्क्रच्छादिकं ततः ॥४७॥ 


] 





क्‍ पञ्चदशी। ` ३९१ 








अर्थ--और जब यह व्यवहार पुरुष करता है कि अब में तप करके स्वर्ग को 
प्रात दोऊ'गा, इस व्यवहार में कर्ता जो विज्ञानमय है बुद्धि उपाधि वाला जीव, उसीको 
श्त्मरूपता है, शरीर और पुत्र आदि को आत्मरूपता नहीं, क्यों कि देह के भोगों को 
त्याग कर और पुत्र आदि के साथ मोह को छोड़ कर, कर्ता जो जीव है, सो स्वग 
प्राप्तिका साधन इच्छ चान्द्रायण आदि रूप तप को गंगाजी के तट पर बैठ कर करता 


है, इस व्यवद्दार में विज्ञानमप कोशरूपचुद्धि की प्रधानता है, और पुत्र शरीर आदि 
की प्रधानता नहीं ॥४७॥ [ 


ोक्ष्येहमित्यत्र युक्त" चिदात्मत्मं तदा पुमान्‌। --. ` 
तद्व त्ति गुरुशास्त्राभ्यां न तु किंचिच्चिकीषति ॥४८॥ 
अर्थ--ओर जिस व्यवहार में साक्षी रूप आत्मा की प्रधानता है, सो सुन, €: 
पुरुष यह निश्चय करता है कि में शमं दमं आदि साधनों को सिद्ध कर, और बण 
मनन निद्ध्यासन को कर, मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, तब शुरु ने उपदेश किया जो महा 
वाक्य, उसके अर्थं विचार से, पैदा हुआ जो भ्रपरोक्षज्ञान उस से यह निश्चय करता 
है कि में कर्ता भोक्ता नहीं, सञ्चिदानन्द्‌ ब्रह्म में हूँ, इस प्रकार चेतन्य रूप साक्षी आत्मा 
को जानता है, इस व्यवहार में आत्मा करके साक्षी चेतन्यरूपञ्जात्मा का ग्रहण 
करना वनता है, और गोणात्मा प्‌ अ आदि का और मिथ्यात्मा शरीर आदि का आत्म 
शब्द करके ग्रहण नहीं बनता, तिससे इस व्यवहार में प्‌ त्र आदिकी मुख्यता नही॥४८॥। . 
विप्रक्षत्रादयो यद्वद्‌ दहृहस्पति सबादिष्‌ । 
वप॒बस्थितास्तथा गौणमिथ्या घुख्या यथोचितम्‌ ॥४8। र 
| अर्थ-- तीन प्रकार के जो आत्मा दै, उनमे जिस व्यवहार में जिस आत्मा को 
. गयोग्यता है उसी का ग्रहण करा है, दूसरे का नहीं होता, जैसे ब्राह्मण बृहस्पति सब 
नाम यज्ञ को करे, इस शास्त्र करके कहे हुए बृहस्पति सव नाम यज्ञ में ब्राह्मण का ही 
अधिकार है, क्षत्रिय और वैश्य का अधिकार नहीं, तहां शतिः, (अआहाणो बृहस्पति 
सवेन यजेत) अथ-ब्राह्मण बृहस्पति सवनाम यज्ञ ते परमेश्वर का का यज्ञन करे, और 
राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय का दी अधिकार है, ब्राह्मण और वेश्य का अधिकार नहीं तहां 
` शतिः (राज्ञा राज्ञसूयेन यजेत) अर्थ-राजा राथसूय यज्ञ से परमेश्वर का यजन करे, 
 शऔर वेंश्यस्तोम यज्ञमें वेश्यका दी अधिकार है, ब्राह्मण और तयार 
' अधिकार नहीं तहाँभरतिः ( वेश्या वेश्यस्तोमेन यजेत ) अर्थ-वश्य वेश्यस्तोम 
` थकरके परभेश्‍व का अचेन करे, तेसे गोण मिथ्या मुख्य भेद करके तीन जो आत्मा _ 






= 
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TT 
है, उनका जैला जिसको ग्रहण करना बनता है, अपने लायक व्यवदार 
मे; उस व्यबहार में उसी की प्रधानता है ॥४&॥ 


तत्र तत्रोचिते प्रीतिरात्मन्येवातिशायिनी । 


अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यत्र नो भयम्‌ ॥५०॥ 
अर्थ--तिस से इतने करके जो सिड हुआ, सो खुन, जिर व्यवहार मेंजो जञ 

आत्मा ग्रहण करने योग्य है उस२ व्यवहार में उस २ व्यवहार की कारणता के योग्य 
प्रधानात्मा में परम प्रीति दोती है,.ओर उस आत्मा का शेषरूप आत्मा से 
भिन्न जो अनात्म वस्तु है, उस में परम ग्रोति नहीं होतो; प्रीति होती है, ओए जो वस्तु 
न तो आत्मा हे. न.आत्मा का शेष है, उस बस्तु में न प्रोति होती है. न परम प्रीति 
होती है ॥४०॥ | 

उपेक्ष्यं द्व ष्यपित्यन्यह दे घा मागदृ्णादिकम्‌ । 

उपेक्ष्यं व्याघ्रसपादि दवष्यमेवं चतुविधम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ -आत्मा और आत्मा के शेष से भिन्न वस्तु दो प्रकार की होती है। पक 
 उपेत्ाके योग्य, जैसे रास्ते में पड़ें हुए दृण आदि, और दूसरी देव के योग्य होती है। 
. ज्ञैलेसिंद सर्प आदि, पेसे होने पर:वस्तु चार प्रकार की शिद्ध हुई ॥ ५१॥ 
| _ ` आत्मा शेष उपेक्ष्यं च इ ष्यं चेति चतुष्वषि। 

व्यक्तिनियमः किंतु तत्तत्कायात्तथा तथा॥ ५२.॥ 


४ अर्थ--आत्मा १ आत्मा का शेष २ उपेक्ष्य ३ और डेष्य ४ इन चारौ में आकीः 

| का नियम नहीं । जैसा २ जिसका कार्य देखना, तैसा २ उस को जानना, ३ 

हे करने हारा होवे सो शेष होता है, और वही प्रेय होता है, और जो विरोध करने हाए है 
- सोद्वेष्य होता है, और बहो अप्रेय होता है, और जो न उपकार करने हारा वेग 

बिरोध करने हारा हीचे सो उपेक्ष्य होता है ॥ १२ ॥ | 


स्पाह्याप्र! सघ्ुखा इ ष्या ह्य पेक्ष्यस्तु परांङघुर* 


लालनादनुकूलश्चे द्विनों दायन्ति शेषताम्‌ ॥ ५२ || 5 
अर्थ- और यह नियम नहीं किं अभ्नुक देष्य है, अमुक उपेक्ष्य है, और _ र 

शेष है, जिस से प्रसिद्ध छेष्य शेर में ड्रेष का अभाव वीखता है. । सिंह मे क 
ह रीर कब ढष का साव होता ह ? जव बन मे श्र अपने खान को सनन्‍्मुख आता 
 तबशर द्वेष्य होता है, अर्थात्‌ तब पुरुष यह चाहता. दै कि में इस शेर कोमारई 
चंद शेर जब थोरे से चज्ञा जाता है, तब शेर उपेक्ष्य होता है । अथात. तर्ब न मै ह 
 ©कईताहै कि शेर जाता है तो जावे, हमारा इस के मारने में क्या प्रोजन है। ई 
.._ रही शेर पीजरे में बन्दर दो जाता है, और हिलाने से अपरे अनुकूल दो ज॑ 
विनोद के लिये इस को प्रेय होता ह्‌ ॥ ४३ ॥ र उ ् 


fe के १] 
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उपक्तीनां नियमो माभूछु्षणाचुः्यद स्थितिः । 
आउङ्स्यं भातिङूल्यं इयाभावश्च लक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 


शंका-पक पदार्थे को शेष द्वेष्य उपेक्ष्य तीन स्वभाव वाला मानने पर, व्यवद्दार 
की व्यवस्था न सिद्ध होवेगी । 


उत्तर--आंकारों में भ्रेय द्वेष्य उपेक्ष्य नियम का अभाव रहते भी जिस में डेष्य 
का लक्षण आबे सो डेय है, और जिस में उपेक्ष्य का लक्षण आवे सो उपेक्ष्य है । और 
जिस में प्रेय का लच्ण ्रावे सो प्रेय है, सो लक्षण यह है, जो सुख के देने दारा होये 
. सोप्रेय है और जो दुःख के देने दारा होवे सो देष्य है, और जो सुख दुःख दोनों के 
देने इगरा न हावे से| उपेक्ष्य है॥ ५४॥ 
आत्मा प्रयोन्‌ प्रियः ` शेषो पोपेक्षे तदन्ययोः । 
इति व्यवस्थितो लोको 'या(्ञबरक्यमत्तं च तत्‌ ॥ ५४५ | 
'्रथे-तिस से यदद सिद्ध हुआ कि आत्मा अतिशय फर के प्यारा है । और जो 
आत्मा के सुख देने हारा है, उस का नाम शेष है, सो प्यारा है, और जो दुःख देने 
द्वारा है, से दष्य है, और जो सुख दुःख के नहीं देने हारा है, सा उपेक्ष्य है, इस तरह 
चार प्रकार के पदार्थों फो निश्चय कर के.यह सब लोक व्यवस्थित है, और पाँचबां 
दाथ ज्ञगत्‌ में कोई नहीं, यह यह याज्ञवहक्य का मत है॥ ५५॥ ` 
अन्यत्रापि श्रतिः प्राह पुत्राडित्तात्तयान्यतः । | 


. सवस्मादांतरं तश्र तदेतत्मय. इष्यतास || ५६ ॥ 
अर्थ--यद अर्थं केवल याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में दी नही कहा । कितु 


भ्ेददारणयक उपनिषद के पुरुषविध ब्राह्मण मै भी कहा है, सो खुन! ( तदेतत्‌ प्रेयः 
पुत्वास्रेयो चित्तात्येयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादंतरतरंयदयमात्मा ) अरथे-सो यह अपने 
आप पुत्र से भो प्यारा है, ओर धन ले भी प्यारा है, और अभ्य सब शरोर इंद्रिय प्राण 
भ्रादि से भो प्यारां है, जिंस से सब से अत्यंत अन्तर,आत्मा है॥ ५६॥ 
श्रौत्या ब्रिचारहएचायं संस्यिवात्मा न चेतरः 
कोशान्पंच विबिच्यांतबेरुष्टिविचारखा ॥ ५७॥ 
` 'अथे-ह्दोश्रतिमें इस प्रकार का कथन, पर असग में क्या सिद्ध हुआ ? 
भ्‌ तियो के अर्थ के विचार से पैदा हुई जो तत्तवेत्ता की इष्टि दै, उस कर के सांची 
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77 जायाया `: 
हो मुख्य आत्मा है । और पुत्र आदि या शारीर आहि मुख्य आत्मा नहीं, जिस विचार . 
दृष्टि से साक्षी को मुख्यात्मता है, उस विचार का स्वरूपक्या है! अक्त मय आदिपश | 
काशों का तैत्तिरोय उपनिषद्‌ मेंकहा जो प्रकार, उख कर के त्मा से सिन कर। एञ्च . 
-कोशों के अन्तर स्थित आत्मा का जो अनुभव है सा मिचार है॥ ५७॥ 


जागररु;प्तसुप्तीनामागमापायभासनस्‌ । 
य्रतो भवत्यसावात्मा स्वपकाशयिदात्मकः ॥ ५८॥ - 





थ-पञ्च कोशों के अन्तर स्थित छाला फे अनुभव का अकार सुन, जाग्रत्‌ 
स्वप्त खुषत्ति इन तीनों क्रे उत्पत्ति विनाश फेर ओ प्रकाशता है, सो स्वप्रकाश चेतन्यरूप 


आत्मा साची है ॥ ५८ ॥ 
शेषा! 'प्रत्णादिबित्तांता आसन्नास्तारतम्यतः । 
प्रीतिस्तथा तारतम्यातेष सवष वीक्ष्यते ॥ ५६॥ 
` अर्थ--और आत्मा से भिन्न प्राणौ से लेकर घन पन्त सव - पदाथ क्रम से 
आत्मा के निकटवती' होते हैं, इसी कारण से उन. सब में प्रीति अधिक २ होती है। . 
' अर्थात्‌ जो जो पदाथ जितना २ आत्मा के घोरे है, तितनी २ उस में प्रीति अधिक . 
होती है। और ज़ितवा २ जो २ पदाथ आत्मा से दूर होता है। तिलनी २ उस में प्रीति. 
थोड़ी होती हे ॥ ५३॥ 
वित्तातुत्रः प्रियः पुत्रात्पिडः पिंडासर्थेद्रियम्‌ । 
| इंद्रिय. प्रियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः॥ ६०॥ ` 
अथे--से जैसे है तैले सुन, घन ले पुत्र प्यारा दोता है, क्‍यों कि पुत्र के दुः, 
. हूर करने को धन देदेता है, और अपने शरीर की रक्षा के लिये पुत्र आदि को भी 
` दे देता है, और जब कोई राजा इस के अपराध से यह कहे कि चाहे तो इस के बेत 
मारो, और चाहे इस के नेत्र निकास ले, तब पुरुष नेत्रो की रक्षा के लिये. शरीरी, . 
हुः्ख का सदार लेता है, ओर जब कोई राजा ऐसा कहे कि चाहे तो इस के गेत्र हे 
निकास लो, ओर चाहे इसे फांसी देदो, तब प्राणाँ की रक्षा के लिये नेत्र निकास ने के ह 
इश्ल को सहार लेता है, और झपने खुल के लिये अतिरोगी जीव प्राणों को भी त्याग हे 
देता है, तिस से धन से लेकर अगले २ में प्रीति की अधिकता सब लोको के 202 
(लिड है। और आत्मा में परम प्रीति शानवानों के अनुभव सिद्ध है। ६०॥ - | 





पवश . ४. 5२० 
एवं स्थिते विव.दोत्र मतिवुद्धविभूढयों; ॥ क्‍ 
श्ुत्योदाहारि तत्रास प्रेयानित्येत् निर्णयः ॥ ६० 
अर्थ--इस प्रकार आत्मा में परम प्रेम को प्रमाण सिद्ध होने पर भी ज्ञानी 
्रजञानी का विवाद पूर करने के। ज्ञानी और अज्ञानी का. विषाद शू.ति ने दिसला यए 
है। से। सुन | किसो समय झानी और अज्ञानी का वहुत बिवाद हुआ । उस में. यहु 
निर्णय छुआ कि आत्मा परम प्यारा है॥ ६० 
साच्येव दृश्यदन्यस्पा अयानिस्याह तरबबित्‌॥ 
पयास्युत्र।दिरेम भोक्त साति मूदृषीः ॥६१॥ 

_ अर्थ-ज्ानी ऐसे कहे कि सब इश्य से परम प्यारा साली रूप आत्मा है । और 
ग्रशानी ऐसे कहे कि कि परम प्यारे पुत्र आदि हैं ।उनके.भोगने हारफ साक्षीरूप आत्मा _ 
है, इस विवाद को. करते हुवे निणंय करने को भति के पाल गये: तब अति ने सहः . 
निणय किया कि साक्षीरूप आत्मा परम प्यारा है ॥ धश 


गाःमनोन्ये पियं ते शिष्यश्च. प्रतिवाद्यपि ॥.. - 





थ 
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तस्योत्तरं बचोशेषशांपों कुयोत्तणों! क्रमात्‌ ॥ ६२॥ ` 
अथे ति .करके झूठा हुआ जो अज्ञानी है । अत्मा से भिन्न पु आदि के 
जरा कहने द्वारा सो दो प्रकार का है। पक शिष्य है । एक प्रति बादी है | शिष्य का 
शनवान्‌ ने उत्तर दिया, सा तो उस को वोध का कारण हुआ:। और प्रतिवादी को. 
।शापरूप हुआ ॥ ६३॥ a 2 कक की 
मरियं-रवां रोत्स्यवीत्य वधुत्तर वक्ति वस्वि 
स्वोक्ताप्रियस्म दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः |! ६४ | 
श्रथं-सो कौन ला|बचन है, जो प्रतिवार्दी को शापरूप हुआ। और शिष्य को 
पोधरूप हुआ ? शनवाम्‌ ने यह बचन कहा, ( स[योन्यमात्मनः प्रियं ब्रवाणं त्रयात्‌ 
[ पिय । रोत्स्यति ) श्र्थ--हे प्रतिवादिनः हे शिष्य तू. जो साच्ची से मित्र पुत्र आदि क्षा 
' प्यार कता है । सो पुत्रआदि|नाशः को प्रास होकर तुझे रुवावंगे! DT 
.._ शंका--प्रद. एक बचन हो प्रतिवादी और शिष्य के! शापरूप और बोध का. 
रण कैसे हुआ। ही 


EE 
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उत्तर शिष्य के वोधरूप इस से हुआ । जिस से इस ने विवेक करके पुत्र 
आदि के! अनेक दोषाँ बोला जाना, इस से पुत्र आदि परम प्यारे दै । यदद भूम उस का 
नए हो गया ॥ ६४॥ i | 
अलभ्यमानस्तनयः ण्तिरो क्क शर्या ः्चरम्‌ || 
लब्धोपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ ६५ ॥ 
जातस्य ग्रहरोगांदिः इुमारस्य च मूखता ॥ 
उपनीतेप्यविद्यःवमनुद्वाइर्च पंडित ॥ ६६ ॥ 
पुनश्च परदारादि दारिद्र्य च कृडुंबिनः ॥ . 
पिन्नोह:खत्य नास्त्यंतो धनो चेन्म्रियते तदा ॥ ६७ ॥ | 
` ग्र्थ-खा जिस प्रकार विचार से शिष्य ने प्‌ त्र को दोषों वाला जानां है, सो 
बिचार खुन, विचार शिष्य का । जिस के घर पत्र नहीं जन्मता उस को बड़ा दुःख 
होता है। स्त्रो को भी । और प्‌ रुष को भी, और पूत्र की उम्मेद होने पर जो चार या. 
पांच महीने का गर्भ गिर जाय। तो भी बहुत दुःख होता दै, ओर प्‌ ज के जन्मकाल में 
माता को बड़ा दुःख होता है, कितन्री स्त्रियां तो उस समय मर जाती हैं । स्त्री के बचे 
रहते भी, जब ज्योतिषी से पूडा कि इस बालक के कैसे ग्रह है । तद उस ने कहा 
कि इस के ग्रह क्रूर हैं। तड उस वचन के सुन कर माता षिता को बड़ा दुःख होता 
है, और बालक के शरीर में रोगोंसे माता पिता को बहुत दुःख दोता है, और उस की 
मूखंता.से दोनों को बहुत दुःख होता है। और यज्ञोपवीत से पीछे जो बालक विद्या 
नहीं पढ़ता, तब माता पिता को बहुत दुःख होता है, और विद्या पढ़ने पर भी जो उस 
का विवाह न दोवे तो माता पिता को बड़ा दुःख होता है। और विवाह होने पर भी 
क जो उसकी युवावस्था में पर स्त्रियों के लाथ प्रीति होज़ाय । तब माता पिता को वड़ा . 
 दुःखहोता है, ओर अपनी स्त्री के साथ प्रीती होने एर भो जो कुडुंबी परुष निधन होवे | 
तब माता पिता को बहुत डुःख होता दै । और घनी होने पर भी जो आइाचुसारी ने हो 
८ब माता पिता को बहुत दुःख होता है। और आज्ञाजुसार होने पर भी जो जवान मे | 
जाय तब माता पितो को बहुत दुःख होता है! इस प कार प॒ त्र से जो ढुम्ख होते 
ता अन्त नहीं आता जैसे प्‌ ञ्ज मे दुःख हैं । तैसे घन. स्त्री रादि मेभी जानने ६५ | 
॥६्दाीदा .. ` 2 
[एबं दिविच्य पुत्रादों प्रीति त्यवत्वा निजञा(मनिः 
ह निश्चित्य परमां परीतिं बीत्षते तमइनिशम्‌ ६८ | 
लान मो को विचार करके प्‌ आदि में भिन्न २ दोषों को fe 
(मि को त्याग कर, साखी रूप आतमा को पस वा ति 
“कप आत्मा को ही दिन रात्र चितन करता है ॥६०॥ 2 


. 
ot 
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आग्रहाह त्रह्मविद्व पादपि पत्तम्चु चतः । 
घ.दिनो नरक; प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥६६॥ | 
गअरथे-इस प्रकार आत्मा खे सिन्न प्यारा जो तू जानता है। सो अपने नाश से 
तुझे झचावेगा। यद जो ज्ञानवान्‌ का वचन है । सो शिष्य को विचार से बोध का. 
कारण हुआ | और यदी वचन जिस प्रचार प्रतिवादी को शापरूप हुआ । सो प्रकार 
 खुन। प्रतिवादी ने कहा कि ज्ञानचान जो कइता है कि साक्षी रूपं आत्मा परभ प्यारा 
है। उसको में खंडन करू गा। ऐला जो ज्ञानचान षे साथ देष १ उससे, अथवा में. 
जो कहता हू कि पुत्र आदि परम प्यारे ऐूँ। इस अपने चचन को कभी न त्यागू गा। 
इस हठ से, पुत्र आदि परम प्यारे हैं इस पच्च को ओ नदा व्यागता । उस प्रतिवादी को | 
. श्रनेक जन्मों में प्यारे पुत्र स्त्री आदि का यियोग दोता हे । भ्रथांत्‌ जिर जन्म को । 
प्राप्त होता है। उसर जन्म में प्यारे पुत्र शआ्रादि के मरने से रोता रहता दे । यद्द दोष 
' प्यारा तुझे रुवावेगा | इस वाक्य के कइन हारे ज्ञाची ने प्रतिवादी के .ताई दिया जो 
शाप, सो शाप कभी दूर नहीं दोता, इसी से ब्रह्मवेत्ता के साथ केष करने दारे श्रज्ञानी 
'झंच तक पुत्र आदि के मरन से रोते रहते हें । अःत्मा से भिन्न पुत्र आदि को परंस 
धप्यारा जानने रूप पाप से श्रेज्ञानियों को नरक की प्राप्ति होती है ॥६६॥ € 
्रह्मिदृत्रह्मरुपस्व.दीशबरस्तेन वणितम्‌ । 
यद्यत्तत्तत्तयैवस्यातच्छिप्य्रतिवादिनोः ॥७०॥ | 
शंफा--श्ानवान ने कहां जो एक वचन कि प्यारा तुझे रुवांचेगा। उस वचन 
का शिष्य के ताई' उपदेशरूपता, और प्रतिवादी कं ताई' शापरूपता, केसे द्ोगयी,. 
बिरुदधरूपता । 









उत्तर--ज्ञानयांन ईश्वर रूप है, तिस से झानवान्‌ के तात्पर्य के अज॒खार वचन. 
| को चिदुद्धरपता हुई, जैसे बिएली फं दाँत चूदे की मौत का कारण दो जाते हे, और. . 
| विल्लोटो की पालना का कारण दो जाते दैं । जिस से ब्रह्मवेत्ता ने अपनी ब्रह्मचपता | 
को निश्चय अनुभव किया दै, तिस से ब्रह्मचेत्ता इेश्चररूष है जे कारण से हे श्वर ` 
रुप ब्रह्मवेत्ता ने, शिष्य के ताई ज्ञाने की प्राप्ति के लिये जो बच न कदा हे, सो शिष्य , 
को ज्ञान की प्राप्ति का कारण दोतां है, और बदी घंचन प्रतिवादो के ताइे' शाप फे 
श्रभिप्राय से जो कडा है, सो ्रतिषादी को दुःखों का कारण शापरूप . दोजाता है ।. 


। | तिसंसे साक्षी आत्म! को परम प्यारा जानकर, उसी में चित्तो एकाप्नता को करे.॥७०- 





` ३९८ ब्रह्मानंदेआत्मानंदपकरणम्‌ । 











यस्तु साक्षिणमात्मःनं सेत्रतेः प्रियशुत्तमस्‌ । 
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदांचन ॥७१॥ 
` ` आर्थ जो पुरुष आत्मा को,प्यारा जानकर उसी में चित्त को पकाग्रता को 
करता है, डलका प्यारो यह श्रात्मा ष.भो नष्ट नहीं होता, तात्पर्य यद है कि अन्यत्त 
चुत्र आदि की प्रेयता के जानने द्वारा ओ' प्रतियादी है, उससे भिन्न जो. ज्ञानवान्‌ का 


शिष्य आतमा को परम प्यारा अर्थात्‌ निरतिशय सुखरूप सिन्तन करता है, उस' - 


जञानवान के शिष्य का परम प्यारा जो रमा हे, सो कदाचित्‌ भी नाश को प्र प्त नह 
होतो, सदा. आनन्दरूप हुआ प्रकाशाता हे, और अशानी ने जो पुत्र आदि को परम 
प्यारा माना है, सो नारा को प्राप्त दो जाता है ।७१॥ 

प्रप्रमास्पदत्{न परनानन्दरूपता । 


सुखद्ृद्धिः प्रीतिबद्धों साउभोमादिषु श्रता ॥ ७२ 


 अथे-इतने करके आत्मा में परम प्रेम : सिद्ध हुआ, तिस करके 


आत्मो को परमानन्द्रूप. जानना, इख श्रथ में यद श्रनमान है, आत्मा परमानन्दरूफ 
है परम प्रेम का विषय दने से, जो परमानन्द रूप नद्दी, खो परम प्रम का विषय भी” 
नही, जैले घर आदि, परमानन्दरूप नहीं तो परम प्रेम का विषय भी नदीं । | 


शंका--श्रात्मा में ,परम प्रम हो, पर तिस करके आत्मा को परमानम्द्रूपतर 


नहीं दनती। 


डत्तर--जितनी २ जिसमें प्रीति श्रधिक होती है, तितना२. उसमें खुख अधिक | 


होता दै, जि कारण से चक्रवर्तों राजा से लेकर दिरणयगर्भ पर्यन्त पदों में, जिस: 


पद मे प्रीति अधिक है, उस२ पद में सल भी अधिक हे, यह तेत्तिरीय उपनिषद और | | 


बृददारणयक उपनिषद्‌ में कदा है, इख कारण से आत्मा में प्रीति की निरतिशयता के. हे 


रहते, श्रारमा में आनन्द भी निरतिशय है. ऐना जाना जाता है, निरतिशय का 
तोच माप से रदित ॥७२॥ 


चतन्यवत्सुखे चास्य स्वभावश्चेच्चिदाःमन; । 


धीइततष्व्ुव्ेत सर्वास्वपि चितियंधा [छश। ˆ 


शका आत्मा की परमानन्द रूपतो नहीं बनती, जो आरमा परमानन्दरप ह i 
स रुघऊक। . 
* अन्तःकरण की बृत्तियों में आनन्द की प्रतीति दोचे, जैले आत्मा फे र 5 | 


तम्य को प्रतीति दोती है ॥७शा 






` 
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हे | 
मबदुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गृहे | 
व्याप्नोति नोष्णता तढच्चितेरेत [दुत्रतनम्‌ ॥७४॥ 

उत्तर-चतन्य और आनन्द ये दानो आत्मा के स्वरूप हैं । पर चेतन्य की 
सव श्रन्तःकरण.को जृत्तियों में प्रतीति ददाती है । आनन्द की नहीं होतो । इस में 
डुष्टान्त सुन, जैसे दीपक उष्ण और प्रकाशरूप है। पर घंर में प्रकाश तो व्याप्त दो 
ज्ञाता है, उष्णतां च्याप्त,नदाँ होती, तेसे आत्मा की चेतनता खब वृत्तियों में प्रतीतं 
होती हे, आनन्द नहीं तीत दोता ॥७३॥ 
गधरूपरसस्पशष्वपि सत्सु यथा पृथक्‌ ॥ 
एकाक्ेणं क एवायों गलते नेतरस्तथा ॥७५॥ | 
शंका-चेतन्य और आनन्द का अभेद होने पर चैतन्य की प्रकटता का कारण 

' अन्तःकरण बृत्ति में दी आनन्द की भो प्रकटता दोनी चाहिये । 

उत्तर-चेतन्य और आनन्द का अमेद रदते भी, चैतन्य की प्रकरता से आनंद 

की घकशुता नदीं होती, जेसे एक पुष्प में स्थित जो गन्ध रूप रस स्पश ह ।\ । उनर 
श्रभेद है। पर एक घाण इन्द्रिय से एक गन्ध गुण दी ग्रहण करा जाता है, रूप रस 
आदि का ग्रइण नहीं होता, तेले चेतन्य और ,आचन्द कां असेद दोने पर भी, सब. 

चित्त वृत्तियों में चेतन्य कों प्रतीति द्वीती है, आनन्द को नहों दोंतो ॥७५॥ 
चिदानंदौ नेव भिन्नौ गंधाद्यास्तु विलक्षणा; 


इति चेत्तदभेदोपि साक्तिएयन्यक्र वा बद्‌ ॥७६॥ 
शैका-- चैतन्य और आनंद का भेद नहीं गंध रूप रख स्पस का मेद है तिस से 





| 
| 
| 
! 











देशात दाष्टांन्त की तुल्यता नदों । 
उत्तर-चैतन्य और आनन्द का जो अभेद हैः 
अथवा आत्मा की उपाधिरुप[बृत्तियों मे है॥७१॥ | ह ; 
द्ये गंधादयोप्येवमभिन्नाः पुष्पवतिनः के 
अच्तभेदेन तदभेदे वृत्तिमेदात्तयोभिदा ॥७७॥ ४ 
छार्थ-.जो कहे लात्ती रूप आत्मा मे चेतन्य और आनन्द का अमेद है, तो 
इत और दा््रास्त को तुल्यता है, गर्ध आदि चतन्य और आनस्द को नाई पणर ह 


सो साक्षीरुप आत्मा में हे। 
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४०० ब्रह्मानग्देशत्मानन्द्प्रकरणंस्‌ 
पुष्प में स्थित इप सेर से रहित हैं, करों रूप श्रादि को त्याग कर गन्ध रु दा 
सकता, और गन्ध शादि को त्याग फर ऊर फो नहीं तो सकता, और जो कहे कि 

आत्मा की, उपाधिरुप बुत्तियाँ में चेउन्य शीर आनन्द का असेद है। सो तो नहीं 
जले गंध आदि ग्रइण करने दारी घरपण आदि इन्द्रियों के भेर से। सन्ध आदि का भेद | 

' है, तैले चेतन्य और श्रानन्द के प्रद करने दारी, र ज्रस्री सात्विकी बृत्तियों के भेर 
से चैतन्य और आनंद का भी भेद हे, भ्र्थात्‌ सात्विको छुत्ति से आनंद को प्रतीति 
होती है, और राजसी तामसी वुत्तिसे श्रापन्द फी प्रतीति नटीं होसी 'ेतन्थकी प्रता त 
होती है, जैसे घाण से गंघ को प्रतीत्ति दती दे रूप फी प्रतीति नहीं होती, Ss 
उपाधि रूप बृत्तियां से चेतभ्य और आनंद का भेदै, जेस घ्राणं आदि षे भेद से 
गन्ध आदि का भेद है॥७७॥ | 

सर्वत चित्सुखैक्यं तदठत्तेनिर्मञत्वतः। 

रजोह त स्तु मालिन्यास्सुखोशोत्र तिरस््गतः ॥ ७८ ॥ 
शंका--जो वृत्तयो में चैतन्य और आनन्द का भेद है तो अभेद किस. में है! 
डक्तर-- पुरयरूप कमो से डदय हुई जो सात्विक्री घुत्ति उस में. चेतन्य ओर 

आनन्द की एकता प्रतीत होती है क्योंकि सात्विकी बत्ति निमंत्र है। 2 

शंका--जों खात्विकी वृत्त में चैतन्य और अनन्द का अभेद दै तो भेद क्सि 





में हे? | | 
त्तर-राजसी बृत्ति मे चेतन्य और आनन्द का भेद. है । राजसी वृत्ति षो 
सलिन दोने से ॥ ७८॥ | 

` तिन्तिणीफलमत्मस्लं लवशेन .युतं सदा ।.. 


- ` तदाम्लस्य, तिरस्कारादीषदर्लं. यथा तथा ॥ ७8 ॥ 

` _ग्र्थ-रौज्ञसो. बत्ति मेः विद्यमान भी खु नहीं प्रतीत दाता। रञ्जाछुग से ` 
हका जाता है। जैसे इलली में विद्यम\न खटाई लवण से ाच्छादित दो जाता द, 
और थोड़ी सी खराई प्रतीत ददोती हूँ तेल रांजखी त्तमे आनन्द ढका. जाता है ॥१ F 


ननु प्रियतमत्वेन परमानन्दतात्मनि । म 

विकत शक्यतामेषं बिना योगेन कि भवेत्‌॥ ८? | 

शङ्का-गूढ तारपयं चाले को । कहे हुए प्रकार से श्रात्मा की परमानस्दका | 
हो । आत्मा को परम प्रेम का विषय होने ले ओर मिथ्यात्म गौणात्मरूप भी | 
उपचय व्य हैं। इन से भिन्न कर बिचको आएमा का जाने तो भी यद विवेक मं 


` ` साधन नहीं। अपरोक्ष शान द्वारां मात को कारण जो योग दै उस का ग कय ००0 













=a ° 
+ 


Fr, PT ६-६५. 


®, 
“ue 


>» 





पञ्चदशी । ४०१ 
~ so de छा 
योगेन तदेवेति वदामो -्चानसिंद्धये। | 
योगः भोक्तो विवेक न ज्ञानं किं नोपजायते ॥ ८१ || 
उत्तर-शुह्य तात्पयं से, जो योग से दतां है, सोई _ वियेक से दोता है, जैले 


योग क ज्ञानद्वारा मोक्ष का. कारण है। तेले विवेक भी अपरोत्त ज्ञान द्वारा मोक्ष 
का कारण हे । तक 


शंक! -प्रकट अभिद्राय से | ज्ञान लिद्धि के लिये योग कहा हे । | 
उत्तर-प्रकट अभिप्राय खे, विवेक से भां ज्ञान की सिद्धि होती है | जैसे 
श्रपरोच्त ज्ञान क्ता साधन रूपता द.रके योग कहा है। प्रथम भ्रष्याय मा माय दस 
श्रध्याय में, कहे हुए गौणात्मा मिथ्यात्मा के तिधेक द्वारा, पंचक्नोशों के बिचेर स, 
ज्ञान को उत्पत्ति होती है ॥=१॥ ल्‍ 
,_ ३ है 3 _ जे रपि 
यत्साख्यः प्राय्यते स्थःन तद्योगरपि गम्यते । 
इति स्मृतं फलेकत्वं योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
शंका-योग से ओर चिवेक से ज्ञान पेदा होता है, इसमें क्या प्रमाण है ? 
उत्तर--इसमें गीता का वचन प्रमाण है, उसका श्रर्थ यद है, आत्मा अनात्मा के 
विवेक करने हारों ने जिस मोक्षरुपस्थान को पाया है, उसी मोक्षरूप स्थान को 
योग बालों ने भी प्राप्त करा है, इस बचन से भगवान्‌ ने योगिगों को और विधेकियों 
को अ्परोच्ञज्ञानद्वारा मोक्षरूप एक फल-कहा है॥ ८२॥ | 
. असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिऽ्ज्ञ.मनिश्चयः । 
इत्यं विचाये मागो द्वौ जगाद परमेश्वरः || ८३॥ - 
शंका--विवेक का और याग का जो फत्र पक दे, तो शास्त्रों में परं को दी 
फइना चाहिये था, दोनों को कहना न चादिये था । | 
उत्तर-मोच्ष के अधिकारी श्रनेक प्रकार के है, किसी से योग-नहों हो सकता, 
और किसी से विर्वक्न नहीं दो सकता, और योग हो सकता दै, ऐस विचार कर 
परमेश्वर ने ज्ञास्त्र में योग और विवेक दोनों माग कहे हैं ॥८३॥ 
योगे कोतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्त समं इयोः । 
रागद पद मावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥८४॥ ge 
शंका-योग बहुत यत्त से सिद्ध होता है। र विवेक खुखपूवंक सिद्ध दोता 
| इस से विवेक के साथ योग की कुछ अधिकता कनी चाहिये । क द 
' [ | रे “ 
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३०२ त्रह्मानंदेआत्मानंदप्रकरणम्‌ । 


उत्तर--योग की विवेक से कुछ अधिकता तो नहीं है, कयो कि अपरोक्त झोन 


की उत्पत्ति दोनों से दोती है । और रोग हेष को निवृत्ति भी दोनों को एड 


होतीं है, योगी ओर विवेकी की ॥ ८४॥ , 
- न प्रीतिविषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः । 
कुतो रागः कुतो इ षःप्रातिकल्यमपश्यतः ।।८५॥ 
श-_जिल बिचेशी ने आत्मा को श्रतिशय करके प्यारा जाना है। उसूका 
बिषयो में राग नहीं होता, निजले विषयों में राग का कारण विषया म॑ अनुकूक्षता 


बद्धि विवेकी को नहीं रहती, तिल से विवेकी का विषया में राग नहीं होता, ग्रो! 
विधे ही का दसी में दोष भी नहीं होता, क्यों कि ड्ेष का कारण प्रतिकूलता बृद्धि | 


किमो में विवेकी की नद्दीं रद्दी "८५॥ 
देहादे; प्रतिकलेष द्वेषस्तुल्यो योरपि । 


दरषं कु्न्न योगी चेद्विदेक्यपि ताइशः ।।८६। 


शंका -विवेक्री [का व्यवददारकाल में देद के उपद्रव करनेहारो में देष 


दीखता हे। 


है। तिस से चिवेकी की और घोगी की तुल्यता है, योगी को विवेको से ई 


अधिकता नदीं । 
शंक्रा-उपत्रव के करने दारे सपं बीछू श्रादि मेंड ष क करनेहारे को ठ षव 


में हम रोगी नहीं मानते । 
. ऊत्तर--तो देह के उपद्र करनेद्वारे सपं बीछू आदि में हष के करनेदारे को 
इष हाक में हम चिचेरी नहीं मानते ॥८६॥ | [ 
दवौतस्य प्रतिमानं तु व्यव॒ह।रं इयोः समम्‌ । 


समाधो नेति चेत्त्न्नाद्व तत्वबित्रेकिनः ।।८७॥ 


शंका--विचेरी को छो की प्रतीति होती है, और योगी को नही होती, , 


ले यगो की विवेकी से अधिकत! है। 


आ ।ग्काल में छोत.की प्रतीति योगी को भी दीती दै 
योगो को विवेक्षी सअधिकता कुछ नहीं। 


उत्तर--व्यवहारदशा में देद के उपद्रव करने हारो में योगी का भा ड पे दीखता 


| ति 
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उत्तर--जैसे योगी को समाधि काल में द्वेत की प्रतीति नहीं दोती। तैसे 
दिवेरी को भी श्र तियों और यक्तियों से जगत्‌. की मिथ्यारुपता और आत्मा की _ | 
ग्रसंग निर्विफार ब्रह्मरूपता के विवेक काल में ढे त को प्रतीति नहीं दोता ॥८७॥ 
विवच्यते तदस्माभिरद् तानंदनानफे । 
अध्याये हि तृतीयेतः सबेमप्यतिमंगक्तम्‌ ८८) 
अर्थ--इस योता को श्रद्वौतानन्द नपम तीसरे अध्याय म॑ दम कहेंगे, इस.से 
योगों की विवेक से अधिकता नहों, सर॑ प्रकार से दोनों की तुह्यत। है ॥=८॥ 
सदा पर्यन्षिजानंदमपश्यनिखले जगत्‌ | 


अर्थाद्योगीति चेत्तहिं संतुष्टो वदध तां भवान्‌ ।।८६॥ 
शुंका--जो पुरुष सदा निज्ञानन्द का अनुभव करता है। और ढत की प्रतीति 


` सेरहित है, उल का नाम तो योगी है, आप उस का नाम विवेकी कैसे कदते दो । 
उत्तर--जो तू ऐसे पुरुष का नाम योगी रखता है। और रख कर प्रसन्न दीता 
है, तो योगी ही सही ॥ ८&॥ 


ब्रह्मानंदाभिधे अथे मंदालुग्रहसिद्वये॥ ` 
द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्मानन्दो विवेचितः ॥ ६० ॥ 


दर्थ - ब्रह्मानन्द नाम ग्रन्थ क इस दूसरे अध्याय मे थोड़ी ब द्धिवाले जिशासुओ 
क आमला च्षात्कार के लिये श्रात्मांनन्ह का विवेक कथन शिया है॥ ६० ॥ 








रित्राजकाचायं भी सारतीतीर्थे विद्यारण्य मुनिषय 


दात ्रामत्गरमहस्त प 
मतम्‌ ॥ १२॥ 


विरचित पंचदश्यां व्रह्मानन्दे झ्सानन्दप्रकरण स 


Ds 
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४०४ ब्रह्मानन्देआत्मानन्द्प्रकरणम्‌ ॥ 
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ब्रह्मानन्दे अङ्गेतानन्दः मकरणम्‌ १३ 


क 
` ईह श्रीगणंशायनमः ॐ 
योगानन्दः घुरोक्तोयः स आत्मानन्द इप्यताम्‌ ॥ 
कथं ब्रह्मःवमेतस्य सद्भयस्येति चेच्छुण्‌ ॥ १ ॥ | 
श्रगणेशायनमः॥ श्रथा तानं व्याख्या ॥ श्रब श्रद्वोतानन्द्‌ नाम प्रकरण का 


्रारम करते हैं। लो ब्रह्मानं फा तीसरा अध्याय है। श्रौर पंचदशी का तेरहवां * 


प्रकरण हे । 


शंक्धा-प्रथम अध्याय में आप ने कहा था छि आनंद तीन प्रकार का है। . 


बह्माघंद १! ओर विद्यःनंर २ और विषयानंद ३ दितोयाञ्रध्याय में आत्मानंर का 
निरुपण करा है। तिस से तीन प्रकारक आनंद न सिद्ध हुआ । आत्मानंद को तीनो 
ARN ROMs C0 
उत्तर-आत्मानंदर ब्रह्मानंररूपर है। जेते बझानंद का योगनं र नाम है। योग 
से उल का अनुभव करते से, और निदगाधि होने से ब्रह्मानन्द का नाम निज्ञानंद है। 
तसे गोय-शत्मा मिथ्या आतमा के जिचेक से ब्रह्मानंद के अनुभव करगे से ब्रह्मनंर 


का नाम श्रोत्मानंद्र है। तिस से प्रथमाध्याय में जो योगानंद कहा है । लो ्रात्मानंद 
जानना | 


__ शद्ा-श्रात्मानंद का योगानंइरूपता नहीं बनती । क्योंकि थागानंद अछितोय 
है, और श्रा्मानंद सब्वितीय है । कैसे आत्मानंद सहितीय है! ? आत्मानंद्‌ के सजातीय 
गोणात्मा पुत्र, खौ आदि हैं और मिथ्यात्मा देउ श्रांदि हैं । और श्रात्मानंद के 


विज्ञातीय अनात्मरूप श्राकशआदि हें। तिस ले सहितीयात्मानंद को श्रद्वितीथ | 


योग।नंद रूपता नहीं बनती । 


र भा *नावप्पत्र „ 
उत्तरश्रात्पानंद श्रद्धितीय ग्रह्मरूप है । क्योंकि सज तीय गोणी ५ 

आदि और मिथ्यात्मा देह आदि और विज्ञातीय अनात्मरूप आकाश आदि आता | 
MT | रा - ही “3 कल हर द न है | t ह ; 
ज मनन सत्य नन्राँ ऐसे तेत्तिरीय उपनिषद की श्राति कहती है | उन्न का श्रथ खुन | ee | 


आकाशंदि स्पदेहाँतं तेत्तिरीयश्रृतीरितम्‌ ॥ 
जगन्नासत्यन्य दानंद।दद्धनश्रह्मता् ततः .॥ २॥ 
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पञ्चदशी | ३०४ 
—__ sons oe SRC 
श्रुतिः । ( तस्मांद्वाएतस्मादःत्मन आकाशाः संभूत ग्रौका शा द्वायुर्वायोस्तेजर्तेजस 
श्राय अदुभ्य पृथिवरी: प्ूथिव्या ओषधय ओष धिभ्योऽन्नमञञाद्रे तोरेतलः पुरुष जायंते) 
अर्थ-जो ब्रह्मवेत्ताओं करके प्राप्त होने योग्य सच्चिदानन्द रूप आत्मा है 
उस से आकांश पदा हुआ, आकाश से पवन पेदा हुआ, पबनखे तेज पैदा हुआ, तेज से 
जल पदा हुआ, जल से पृथिवी पेरा हुर, पृथिवी से औषधि पेदा इई, औषधियों से 
श्रन्न.पेरा हुआ, अन्न से वाय्ये पेरा हुआ, बीय्यं से शरीर पेरा हुए । इस प्रकार कहा 
जो आकाश से लेकर श॒रीरपयन्त जगत्‌ है। सो अपने कारण आत्मानन्द से भिन्न 
नहीं इस से आत्मानन्द क्रो अद्विती यत्रह्मरूपता है ॥२॥ 
आनंदादेव तञ्जातं तिष्ठत्यानन्द एवं तत्‌ । 


आनंद एव लीनं चत्युक्तांनंदास्कथ पृथक ॥३॥ 
शंक्ना-तैत्तरीय उपनिषद्‌ की भ्रति में अ्.स्मा का जगत्हारणता कदी है। और 
अनन्द को ज्ञगत्कारणता नहीं कदी 
उत्तर-ओर : थान में तेत्तिरीय उपनिषद्‌ मै आनन्द को जगत्कारणता कही है। 
` ताँ श्र तिः। (आनन्द द्‌ष्येच खहिविमानि भूतानि ज्ञायत इत्यादि) । 
| अर्थ-आनन्द से ही जगत्‌ पेरा दोता है। और आनन्द करके दी जीवता है। 
अर आनन्द में ही लय हो जाता है| तिल से जगत्‌ आत्मानन्द से शिञ् नदरी । इस 
अर्थ में यइ अचुम'न है । जगत्‌ भ्रत्मानन्द से भिन्न नहीं आनन्दका कार्य होने स। 
जो जिसका कार्य है खो तिल से भिन्न नहीं । जेसे मृत्तिका कार्यं घट आदि 
मत्तिका स भिन्न नद्दो ॥३॥ 
कुलालादूघर उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शंकयताम्‌ । 
मद्देष उपादानं निमित्त न ङुलालेबत्‌ ॥४॥ 
शंका--जो जिससे उत्पन्न होता है लो उससे भिन्न नहों, यद नियम नहों वनतां, 
 क्यांकि कू भार स परा हुआ जा घट है, खो कुमार से भिन्न द 
| उस्तर--कारण दो प्रकार का दोता है, पक निमित्तकारण, दूसरा उपादान 
कारण , जेसे घर का कमार निमित्त कारण है। और सुति क्ता उपादान कारण है। 
. निमित्त कारण छे काय्य कॉ भेद दातो है उपादान फोरण से काय्य का भेद 
` नहीं होता , ग्रात्मानन्द्‌ जगत्‌ झा उपादान काग्ण है, तिस से श्रात्मानन्द से जगत्‌ 
| भिन्न नदी, जैसे घट मत्तिका से भिन्न नहीं, और निमित्त कारण स॑ काये का सेइ दो 
| जने कमार से घट का भेर दाता हे गौर आननन्‍्दरूप आत्मा स जरत्‌ का भेद | 
क्योकि आननन्‍्दरूए आत्मा जगत का निमित्तकारण नदा ॥ ४॥ 
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स्थितिलेयश्च ङुंभस्य छुलाले स्तो न हि कचित्‌ ॥ 
ष्टौ तौ मृदि तदवत्स्थादुपादानं तयोः भूत ॥ ४ ॥ 
शंका--दृष्“ात में कु मार घट का उपादान कापा क्यों नहीं । 
उत्तर--कार्य को स्थिति का और कारये के लय का जो आधार दोता है, सो 
उपादान कारण कद्दाता है, घट को स्थिति और लय कु सार भें नहीं दोखते , तिससे 
घट की स्थिति और लय का आधाररूप घट की डपोदान कारणता कुभार को नहों 
घर की स्थिति और लय मुत्तिका ने प्रत्यक्ष करके दीखते हैं ति्षसे घट का उपादान ` 


कारण मृत्तिका है , कु भार नदीं। | 
शक्रा--घट का डपांदान कारण मृत्तिका दो , प्रसंग पे क्या अपया ? 
` उत्तर--प्रसंग मे यद श्राया कि जेसे मुक्तिका घट का उपादान कारण है , घट 
इ जगत्‌ का उपादान कारण है 

















की स्थिति लय का आधार होते से , ते ले आंत्मानन 
जगत्‌ की स्थिति जय का आधार हने स , पेस तैत्तिरीय उपनिषद्‌ को भ्रति न, कहा 
है कि आनंइ करके भूत स्थित दाते हैं , और आनद में लय द्वोते हैं , इस बाक्षय खे » 
दिल स आत्मानन्द जगत्‌ का उपादान कारण है॥ ५॥ 
९ MT, ए 
उपादानं त्रिधा भिन्नं विवति परिणामि च ॥ 
आरंभ चः तत्रांत्यौ न निरंशेऽवकाशिनौ ॥ ६ ॥ 
रथं उपादान कारण तीन प्रकार कां होता है. चिवनित १ परिणामी २ आर 
भक्त ३ उन में परिणामि और आरंभक ये दोनों साकार वस्तु मे बनते हैं , रौर निरो" 
कार चस्तु परिणामि उपाइएन और आरंभक उपादान नदीं होती ॥ ६ ॥ 
y ~ RB ~ Gd 
आरँभवा दिनोन्यस्मोदन्यस्योत्षत्तिमचिर | 
तोः पटस्य निष्पत्तर्िन्नौतंतुपयौ खलु [ ७ 
तंतोः पटस्य निष्यत्तेभिन्नौतंतुपरी खलु [ ७ ] 7 
अर्थ- जिससे आरंभवादी वैशेषिक श्रादि ऐसा कहते हैं , काय्य से डपादाएँ . 
कारण भिन्न हाता हे, आर उपादात कारण ले काय्य भिन्त नदों द्ोत।, जे हे बह्म प हे + 
तंतु मिलन हैं, श्रीः तंतुओं से चस्त्र भिन्न है , जो तंतु म्रा से बरुत्र का भेद fy 
तो तंतुओं स वस्त्र की उत्पत्ति रोवे , जेस वस्त्र से बस्त्र की उत्पत्ति नें KT 
{ Se a रा °, > यु क i f i , समय 
तिल से तुं से बस्त की उत्पत्ति होने से तंतु बस्त्र भिन्‍न २ है , विर प्रपि | 
स, तंत्रं का परिमाण इजारा गज़ो का दाता है ओर बस्त्र.का परिमाणं पान 
का होत हे ओर तं Meee कलो थ [१ | 
त ह्‌ „ और तंतु आर कार्ष्य को करते हें , और वस्त्र ओर काड्यं को LS 
तिल सें तंतु और बरमत्र मिन्‍तर हैं ॥ ७॥ . 


®, 


पश्च दशी । ` - ७०७ 
[आवस्थांतरतापत्तिरेकस्य परिणामिता 
स्यात्त्ीर दधि मृत्कृ भः सुवणा कू इलं यथा ८] 
ग्रथे --अब परिणाम का स्वरूप सुन , एक चस्तु को प्रथम अवस्था को स्याग- 
कर दूसरी अवस्था को प्राप्ति का नाम परिणाम है , जेसे दुग्ध, दद्दीरूप दो जाता हैं 
: जैसे मृत्तिका घटरूप दो जाती है अः जेसे सुवणं कु डलरूप दो जाता 
॥ ८ ॥ 








न 


[आवस्थांतरपानं तु बिवत्तो रञ्जुसपबत्‌ । 
| निरशेप्यस्त्यसो व्योम्नि तलमालिन्यकल्पनात्‌ ॥६॥ 
अर्थ श्रव चित्तं का लक्षण जुन , एक वसगु का पूय अवस्था को न त्यागकर 
श्रौर अवस्था की प्रीति का नाम विस्तरं है, जेखे रस्सी अपनी रस्सीरता को न त्या- 
गकर सपं रुंग दो कर प्रतात होती है। [ | 
शाका--विनत्तं को प्राप्त हुई जो रस्सी दै खो साकार दीखती है; तिस से 
निराकार का विवत्त नीं बनता जे निराकार का परिणाम और आरंस नदीं बनता 
उत्तर -निरवथव का वितरत्तं तो बनता दै., जिसस निराकार आकाश में नील 
रुप और ऊ भे कटाहाकार का भ्रम दीखता दै॥ &॥ 
ततोनिरंश आनंदे विवर्तो अगदिष्यताम्‌ | 
प्रायाशक्तिः कल्पिका स्यान्द्र जालिकशक्तिवत्‌ ॥१०। 
ग्रथ -तिस से झैसे निराकार आका मे श्रम दीखता है तेसे निराकार आनंद 





रूप आत्मा में जगत्‌ रूप विवत्त श्रंगीकार करना -विचर्त का अथ भस । 


शुं का--श्रद्वयांनन्दरूप आत्मा में जगत्‌ ग्रम नहीं बनता, जगत्‌ भ्रम को करंपता 


के कारण का भ्रमात हान स! 
उत्तर--श्द्वयानेर आत्मा मे जगत्‌ भूम 


जेस इद्रनाल की रचता करन हारे मद्ारो को म 
नरर आदि की ऋलपनां का कारण है॥ १० ॥ 
[ शक्ति! शक्तात्पृथक्‌ नास्ति तड ने चाभिदा। ' 


प्रतिबंधस्यद ४ त्वाच्छत्तयभावे तु कस्य सः ११ ] 
न्त माया शक्ति के मानते पर श्रारसा को 


बी कल्पता का कारण मायाशक्ति है, 
रि मंत्र-आदि रूप माया शक्ति गंधव 





| शंका--आनन्द्रूप आत्म। स भि 
|` रड तरूपता न रहेगी । का | 


. अ्रति: ( 
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उत्तर- माया मिथ्या है., अनिर्वचनीय दोने से तिस से माया शक्ति है र 
श्रात्मा में छोत की प्राप्ति नहीं होती , जेसे मृगतृषणा की नदी से इल्लगभमि में फ़ीचइ 
नहीं होती जिल से माया शक्ति परमात्मा खे भिन्न कर ओर अभिन्‍न कर नहीं कही 
जाती, , इस से मायां शक्ति श्रनिवंचनीय है जेसे श्रग्नि ग्रादि की शक्ति अग्नि आदि ले 

न और अभिन्न करके नहीं कदी जाती, अग्नि में छाले श्रादि फे उत्पन्न करने दी 
जो शक्ति है, सो भ्रग्नि के स्वरूप से भिन्न नदीं, जिख़स अग्नि के स्वरूप से भिम्न कर 
के प्रतीत नडी दातो श्रोर अग्नि दी शक्ति अग्न के स्वक्षप ख अमिन भी नहीं , जिस 
से मणि मन्त्र आदि करके शाक्त क काथ्यं छाले आदि का प्रतिषंघ दीखता है, तित्त : 
सर अग्ति के स्वरूप से अग्ति की शक्ति मिंनव माननी । 


















' शंका-हो प्रतिबं्र का दोखना, और अग्नि की शक्ति का अग्नि से भेद मत हो, 
भेद का अभाव मानने में दोष कोई नहीं । 
उत्तर_अझि की शक्ति का अग्नि से भेद अवश्य मानना, जिस से अग्नि का 
स्वरूप प्रत्यक्ष है, और अग्नि की शक्ति प्रत्यक्ष नहीं, ओर अग्नि का प्रतिबंध नहीं, और 
अग्नि की शक्ति का प्रतिबंध होता है, तिस से अग्नि के स्वरूप से जो अग्नि की शक्ति 
को भिन्न न मानगा, तो तेरे मत मे प्रतिबंध किस का होगा ॥ ११॥ 
शक्तेः कार्याचुमेयत्वाद कार्ये प्रतिबंधन 
ज्वल तोग्नेरदाहे स्यन्मंत्रादिमतिबंधत। ॥ १२ ॥ 
शंका -इद्रेयों करके न प्रतीत होनेहारी शक्ति का प्रतिबन्ध तुम कैलेंकदत हो! | 
उत्तर--इन्यों करके न प्रतीत होनेद्रारी शक्तिकार्यं स॑ जानी जाती ह्‌ 3 
जिस से कारण के विद्यमान होने पर भी कार्य्यं की न उत्पत्ति के होने पर प्रतिबंध की. 
कल्पना होती है, जैसे जलती हुई आग का कार्य्यं जो छाला आदि न होवे, तो 
का प्रतिवंध मंत्र आदि से कल्पित करा जाता है॥ १२॥ 
' देवात्मशक्ति स्वगुणोनिगूढां मुनयेडविदन । 
परास्य शक्तिविविधा क्रिया ज्ञान बलात्मिका ॥ १३॥। | 
श्र्थ--इस प्रकार लोग प्रसिद्ध अग्नि आदि की शक्ति के स्वरूप को सा “ई 
` `का, अब माया शक्ति में प्रमाण सुन । श्वेताश्वतर' उपनिषद में यह कदा द 
ते ध्यान ये(गाजुगता अपश्यन्‌ देवात्मशर्कि स्वगुणे निगूढाम्‌ ) ys. बे श्र 
का जगत्कारण के निर्णय में बहुत विवाद हुआ । तब उन से श्वेताश्वतर सुः मुनीर है 
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E मुनोश्वर तुम ध्यानयोग मै स्थित होकर जगत्‌ के कारण को देखो, तब मुनीश्वर 


` ध्यानयोग में स्थित हुए, उस करके, स्वप्रकाश आत्मा की अपने गुणो से डिपी हुई 


शक्ति को देखते भये, बह शक्ति कैसी है कि जगत्‌ का कारण है । काल, स्त्रभाव आदि 
कारण वादों में दोष के देखनेहारे जो मुनीश्वर हैं, सो जगत्‌ के कारण की जिज्ञासा से 
ध्यानयेग में स्थित हुए अधिकारी स्वप्रकाश चेतन्यरूप प्रत्यगात्मा से अभिन्न ब्रहम 
की अपने कार्य स्थूल सूक्ष्म शरीरो से ढको हुई शक्ति को जगत्‌ का कारण जानते भये 
अर्थात्‌ मायारूपशक्ति को जगत्‌ का कारण साक्षात्‌ करते भये, यह वाक्य मायाशक्ति 
में प्रमाण है, शक्ति मे और भी श्वेताश्‍वतर उपनिषद का वाकय प्रमाण है उस को 


 सुनः। तहां भ्तिः। (परास्य शक्तिविविधेव श्रयते स्ाभोविकी ज्ञान वलक्रिया च ) 


अर्थे -त्रह्म की सब शक्तियो से भ्रष्ठ शक्ति जगत्‌ का कारणरूप अनेक प्रसार की 
सुनी है। क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति ॥ १३॥ 
[ इति वेद वचः प्राह वसिष्ठश्च तथाउन्रवीत्‌ । 
सर्वशक्ति परंब्रह्म नित्यमा एण मदयप्र्‌ || १४ ॥ 
अर्थ--केवल माया शक्ति भ्र्‌ तियाँ से ही सिद्ध नहीं किंतु स्मृति से भी सिद्ध है, 





“जैसे अनेक प्रकार की माया शक्ति को शति ने कहा है, तेसे बसिष्ठ जी ने भी उत्पत्ति 
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प्रकरण में अनेक प्रकार की माया शक्ति को कहा है, से शक्ति के कहने हारे चसिष्ठ जी 


के वाक्य को सुन । हे राम जी | ब्रझ सबंशक्ति है और नित्य है, और पूर्ण दै, और 
| सब से परे है, और अद्धितोय है, तात्पर्य यह है कि वास्तव से ब्रह्म नित्य है। पूणं है 
| अद्वितीय है, और कार्य प्रपञ्चरूप उपाधिद्ृष्टि से देखिये तो ब्रह्म सरैशकति है॥ १४॥ 


ययोह्ुसति शवत्पासौ प्रका रामधिगच्छति । 


चिच्ड्क्तित्र हणो राम शरीरे पृपलम्यते ॥ १४ ॥ ड 
अर्थ--लो ब्रह्म जिस २ काल मे जिस २ शक्ति से विवत्त को प्राप्त होता है, उस 


उस काल में सो २ शकि प्रकट दोतो है, जैसे सीपी जब रूपे रूपता से विवत्त को प्राप्त 


होती है, तब रूपे की प्रतीति होती है । और जब सींपो कली रूपता से विवरे को प्राप्त 


होती है, तब कली की प्रतीति होती है, और जब सींपो अबरक रूपता आदि से विवत्ते 
| को प्राप्त दती है, तब अबरक आदि प्रतीत होते हैं, हे राम जी ! परब्रह्म की चेतनता | 
| शक्ति, देवता, मनुष्य, पशु आदि शरीरो में प्रतीत होती है॥ १५॥ क्‍ 


५२ 





४१० ' ब्रह्मानंदे अइ तानंदः प्रकरणम्‌ । 





स्पंदशक्तिश्च वातेषु दाढ'च शक्तिस्तथोपले । 
द्रव ाक्तिस्तथांभः सुदाहश क्तिस्तथानले ॥ १६ ॥ 
श्ै--और सुपन्द्शक्ति चलने का कारण रूप पवन में प्रतीत होती है और 
. द्रढताशक्ति पत्थरों में प्रतीत होती है और द्ववताशक्ति जलों में प्रतीत होती है। 
और दाहशक्ति अग्नि में प्रतोत होती ॥ १६ ॥ 
शन्यशक्तिस्तथाकोशे नाशराक्तिबिनाशिनी । 
. यरथाँडँतमदासपो जगदर्ति तथात्मनि ॥ १७॥ 
अर्थ -और श॒न्य शक्ति आकाश मे प्रतीत है और विनाशशक्ति विनाशी पदाथा ` 
में है। हे राम जो ! जैसे सूक्ष्म सर्ग के अण्डे में बड़ा सर्ग रहता है, तैसे सूक्ष्म परमात्र | 
में स्थूल जगत्‌ रहता है ॥ १७॥ | 
फलपत्रलतापुप्पशाखादिटपसूलवान्‌ । 
नतु बीजे यथा ट्ृत्तपतथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ {८ ॥ 
अर्थ--और जैसे एक रूप बीज में फल पत्र लता पुष्प शाखा गुद्दे मूल वाला 
बृत्त रहता है, तैसे यह जगत्‌ ब्रह्म में स्थित है ॥ १८॥ | 
कचित्काञ्चि'कदाचिच्च तस्मादुद्यंति शक्तयः । 
देशकांलबिचित्रत्व स्मा तल दिव श।लयः | १६ ॥ 
थ--किसी पक देश मे किसी एक काल में कोई पक शक्तियाँ परमात्मा से | [ 
उद्य होती हैं, उन शक्तियों की पक बार प्रकटता नहीं होती किसी देश में किसी | 
काल में पूथिवी से थव पैदा होते हैं और किसी देश में किसी काल मे एथिवी ले. 
चावल पैरा होते हैं, किसी देश में किली काल में केसर आदि पैदा होते हैं ॥ १६॥ | 
स आत्मा सवगो राम नित्योदित महा«पु: । 
यन्मनाङमननीं शक्ति धत्त तन्मन उचते | २० ॥ 
' अर्थे राध जी ! जगत्‌ कह्यतामात्रूप है, वास्तव नहीं । मन ने जग 
करपा है । तिस से जगत्‌ की कल्पना के कारश मन का स्वरूप खुन ! हे राम 
` आत्मा सर्वव्यापक है और सदा पकरखता करके प्रकाशमान है और देशकाल बर्ष 
'परिच्छेद से रहित है । सो आत्मा ज्ञिस काल में सत्रप! का ज्ञानरूप मननशर्कि 


धारता है। कैलो भो मनतशक्ति है जो मायां का परिणामरूप है । उस काल में उ 
नाम मन कहाता है ॥ २० ॥ 
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आदो मनस्तदचुबन्धविमोत्तृष्टी पश्चात्मपश्ञ रचना भुवनाभिधाना | 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गत। परतिष्ठामाख्यायिक सुभगबालजनोदितेच।।२१ „- 
अर्थे - हे राम जी ! आत्मा में जगंत्‌ की कल्पना के प्रकार को सुन । प्रथम 
आत्मा मननशाकिरूप विवत्त से मनरूप होता है। मन की कल्पता के उपरान्त बन्ध 
मोक्त को कल्पना होती है । उस के अनन्तर सुरन है नाम जित का पेशी प्रपञ्च की 
कल्पना होती है । ये पवत हैं, ये नपर हैं। यें नरी हैं । यह समुद्र है। थे बन हैं । मनुब्य 
देवता, पश, पत्ञो आदि की कल्पना होतो है। इस प्रकार से जगत्‌ की स्थिति स्थिरता 
ः को प्राप्त हो गई है अर्थात्‌ मिथ्या जगत्‌ सत्यरूप होकर प्रतीत होने लगा है । जैसे 
बलकजन के ताई धात्री ने कही जो क्था उस कया का अर्थ सूंखं बालक को अविद्य - 
मान भे बिद्यनान होकर प्रतीत हुआ अर्थात्‌ मिय्या भी सत्य होकर प्रगोत हुआ ॥२१॥ 
वालस्य हि त्रिनोद:य थात्रों बक्ति श॒पां कथाम्‌ । 
कचित््न्ति मह।बाहो राजपुत्रास्त्रयः शुभाः || २२॥ 
द्वौ न जातौ तथेकस्तु गभे एव न च स्थितः | 
वसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यर्तासति पत्तने | २३ ॥ 
स्वङ़ीयाच्छुन्यनगरान्निगेत्य विमल!शयाः । ` 
यच्छन्तो गगने दक्षान्‌ दरशुः फलशालिनः ॥ २४॥ 
भदिष्यन्नगरे तत्र राजपुन्रास्त्रयोषि ते। 
सुखमद्य दिताः पुत्रमृ।याव्यवहारिणः ॥ २५ ॥ 
घाऽ्येति कथिता राम वालकारूयायिका शुभा । | 
निश्चयं स ययौ बालो निविघारणयाधियां ॥ २६॥ 
अर्थ-ज्ञो कथा योगवसिष्ड मै धात्री ने बालक के तांई जैसे कही है सो सुन। 
| मूढ बालक का चित्त परचावने के लिये बालक के ताई' बालक के खिलावने हारी ज्ञो 
| थाय है सो खुन्दर कधा कहती है । हे पुत्र ! एक बड़ी सुन्दर कथा तू सुनः- 
किसी पक देश में एक राजा के तीन पुत्र थे सो बहुत सुन्दर थे । हे महाबाहो ! 
| से कैसे तीन पुत्र हैं । दो तो जन्मे नहीं और एक गमे में ही स्थित न हुआ । एसे राजा 
|. के तीन पुत्र धमे करके युक्त अत्यन्त असत्य नगर में बसते थे सो राजञा' के तीनो पुत्र 
| पाप से रहित अन्तःकए ग वाले अपने शुक्यनगर से निकल कर शिकार खेलने को br 
` ज्ञाते हुए बन के रास्ते में फल सहित तीन वृत्त आकाश मे देखते अये । हे पुत्र! अपने 
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भविष्यत्‌ नगर में वे राजा के तीन पुत्र अब तक स्थित हैं ' खुखपूबेक शिकार | 
हुप हे राम जी ! इस प्रकार बालक के ताई शुभकया धाय ने ;कही सो सूर्ख वालक 
विचार से रहित बुद्धि करके संत्यरूपता से निश्चय करंता भया ॥ २२॥ ॥ २१॥ २३॥ 
॥ २५ ॥ २६ ॥ 


इयं संसाररचना विचारोडिभितचेतसाम्‌ । 
चालकार्यायकेत्रेत्थमवस्थितिञ्ुपागता ॥ २७॥ 
अर्थ -हे राम जी ! इसी प्रकार संसार रचना भी विचार से रहित है चित्त 
ज्ञिन का उन पुरुषों को वालक की कथा की नाई' सत्यरूपता से स्थिति को प्राः | 
हो गई है ॥ २७॥ 
इत्या्रिभिरुपाख्यानेमायाशक्त श्च विस्तरम्‌ । 
वसिष्ठः कथयामास सेव शक्तिनिरूप्यते || २८ ॥ 
अर्य--इत्यादि कथाओं करके मायाशक्ति को विस्तारपूर्वक वसिष्ट ज्ञी कहते ` 
भये सोई शक्ति निरूपण करते हैं॥ २८॥ _ ॒ 
` कार्यादाश्रयृतश्चेपा भवेच्छक्तित्रिलक्षणा । 
स्फोट/गारो दश्यमानं शक्तिस्तत्राचुमीयते ।२ 
अर्थ--यह माया शक्ति अपना कार्य जो जगत्‌ उससे विपरीत स्वभाववाली , 
हे और अपने अधिष्ठान ब्रह्म से भी विपरीत. स्वभाव बाली है। जैसे अग्नि की शक्ति | 
अपने कार्यं से और अपने आश्रय से विपरीत स्वभाव वाली है.। अंग्नि की शक्ति का 
कारस्य छाले आदि हैं और शक्ति का आश्रय ग्रंगार हैं। सो छाले ओर अंगार दोनों ह 
` प्रत्यक्ष हैं. और शक्ति प्र्यक्ष नहीं । छाजेरूप कार्य्य द्वारा शक्ति का श्रचुमान करी _ : 
जाता है। इस से शक्ति कार्य्य से और आश्रय से विपरीत स्व्रभाववाली दै! जे 
अग्नि की शक्ति कार्यं से और आश्रय से विपरीत स्वभाव वाली है ॥ २६ ॥ 
` पृथुबुध्रोदराकारो घटः कायोंत्र मृत्तिका । 
शब्दादिभिः पंच गुणेयु क्ता शक्तिस्त्वतद्विध॥। २॥ | 
. ` ्रभ-तैसे भुत्तिका की शक्ति भी कार्य्यं से और आश्रय से विपरीतं स्सा र. 
` वाली है। मृत्तिका की शक्ति का कार्यं घंट है। सो घट स्थूल है और गोलोक 
. उसका मध्य है ओर शब्द स्पर्शं रूप रख गंधवाली मृत्तिका शक्ति का थय । a | 
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शक्ति में न स्थूलता आंदि कार्य का घमे है और न शब्द आदि आश्रय का धर्म है। - | 
तिखसे शक्ति काय्य से और आश्रय से विपरीत स्वभाव वाली है ॥ ०॥ 
न पृथ्वादिन शब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा । 
अतएव्ह्मचित्येषा न निर्वेचनमहंति || ३१ ॥ 
अथे--शक्ति में न तो पृथु आदि .काय्य का ध्म है । और न शब्द आदि आश्रय 
का धमे है।.इली से शक्ति विलक्षण है। जिस से शक्ति काव्यं से और आश्रय से 
विपरीत स्वभाववाली है । इसी ले शक्ति अचिंत्य है । | 
शंका--जो शक्ति अचिंत्य है । तो अचिंत्यता ही शक्ति का स्वरूप सिद्ध हुआ । 
उत्तर--शाक्ति चिंतन करने योग्य नहीं । अधिष्ठान से भेद करके भी उसका 
चिंतन नहीं हो सकता । ओर अभेद 'करके भी उसका चिंतन नहीं हो सकता ओर 
अचित्यता करके भो उसका चितन नहीं हो रःकता। तिस से शक्ति अनिवंचनीय दै। 
अधिष्ठान से भेद करके इस से शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता । जिससे अधिष्ठान से 
जुदी नहीं प्रतीत होती । और अधिष्ठान के साथ अभेद करके इससे नहीं चिंतन हो 
संकती । जिससे अधिष्ठान अग्नि आदि रूप प्रध्यक्ष दोखता है | शक्ति प्रत्यक्ष नहीं 
दीखतो । और अचिंत्य इस वास्ते नहीं। जिस से का्थ्य द्वारा चितन करी जाती है 
| तिस से शंक्ति अनिवंचनीय है ॥ ३१ ॥ र 
र कार्योत्पंतः पुराशक्तिनिगृढा मग्रवस्थिता | 
` कुलालांदि सहायेन बिकाराकारतां ब्रजेतूं ॥ ३२ ॥| 
शंका--कारण के स्वरूप से भिन्न जो शक्ति है। तो कॉरण के स्वरूप की नाई 
प्रतीत क्‍यों नहीं होती ! _ सा ः 
उत्तर--सृत्तिका की शक्ति घट आदि रूप कार््य की उत्पत्ति से पूर्व मृत्तिका में 
क्‍ छिपी हुई रहती है । इस से घट कारण मृत्तिका की नाई प्रतीत नहीं होतो । EN 
| शंका--जो शक्ति छिपी हुई रहती है। तो पोछे भी उसकी भ्रकडता न होनी 


| च्ञाहिये ti ; । । है 
उत्तर--प्रथम दुग्ध में अग्रकटत घृत की प्रकटता जैसे मंथन से होती है। तैसे 


अंसार के व्यापार से मृत्तिका की शक्ति प्रकटता को प्राप्त होती है । मृत्तिका को शक्ति 
को प्रकटता र घट से होती है। जब शृत्तिका की शक्ति घट रूपता को प्राप्त होती है । तब 
जाना जाता है कि इस मृत्तिका में घट के उत्पन्न करने की शक्ति दै ॥ ३२॥ 





४१४ ब्रानंदे श्रौ तानंदः प्रकरणम्‌ । 
MR 
८... परधुत्वादि विंकारांतं स्पशौदिचापि मृत्तिकाम्‌ । 
 _ एञगीकृत्य घं प्राहुर्विचार बिकला जनाः॥ २३ ॥ 
शङ्का--जो कारण से भिन्न शक्ति का कार्य दै। तो काय्य कारण का मेद क्यो 
नहीं प्रतीत होता । 
उत्तर--भेद्‌ प्रतीति के कारण विचार के अभाव से भेद की प्रतीति नहीं होती 
जैसे घर में पदाथा की प्रतीति के कारण पक के अभाव से घर के पदार्थ प्रतोत नहीं 
हीते । अविवेकी पुरुष स्थूल गोल आदि रूप काय्य को ओऔर शब्द स्पर्शं आदि गुण 
बाली कोरण रूप मृत्तिका को अविचार से पकड्टा कर घट ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
कुलालव्यापृतेः पूर्वोयाबानंशः सनां घटः 


पश्चात्त पृथुबुधादि मसेयुक्ता हि कभता ॥२४॥ 
४_ सिस से घट यह व्यवहार अविचार सें होता है। जिस से कुलाल | | 
व्यापार से पूर्व विद्यमान सृत्तिका अघट रूप है। उसको घट रूप से जानते हैं । इस से : 
घट व्यवहार को कारण अविचार है । 
शङ्का-जो अघर रूंप मृत्तिका को घट रूंपता अविचार -से है । तो .घट रूपता 
क्लिकोहै! | 
. उत्तर-कुलाल व्यापार से पीछे होने वाला जो स्थूल गोलाकार रूप है।सो 
घर है । क्योंकि स्थूल गोलाकार की उत्पत्ति से पीछे घट यह व्यवद्दार होता है ॥३४॥ 
| स घटो न मुदोभिन्नो वियोगे .सत्यनीक्तणात्‌ । 
` ` नाप्यभिन्नः पुरापिंडदशायाम न वेक्षणात्‌ ॥ २५ |! 
शैँका--वास्तव घट को अनिवंचनीय शक्ति की कास्यता नही बनती । 
उत्तर-घट भी वास्तव नहीं । किंतु अनिवंचनीय है। जिससे जो धर 
रक्तिका से भि्रकर देखने में नहीं आता। लिस से घट मृत्तिका से.भिन्न नही 
 मत्तिकासे अभिन्न भी घट नहीं । जिस से पिंड रुप मस्तिका:.में घट की 
 दोती॥३५॥ 
. अतोःनि{चनीयोयं शक्तिवत्तन शिक्तिजः । 
.. _ अव्यक्तत्वे शक्तिरुकता व्यक्तत्वे घटनाम भृत्‌ ॥ २६॥ 
. अर्धथ--इसले घट अनिर्ंचनीय है । जैसे शक्ति अनिव॑चत्रीय है। 
बेचनीय शक्ति का कारये अनिवेचनीय घट बनता है। `. कर 
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| शंका--घट श्रौर शक्ति इन दोनों को अनिवंचनीयता के होने पर ग्रह शक्ति है ' 
| ह काय्यं है । पेसा भेद व्यबहार किस कारण से होता है। 

_ उत्तर--जब तक स्थूल गोलाकार रूप प्रकट नहीं हुआ । तब तक उसका नाम 
शक्ति है । और जब स्थूल गोलाकार रूप प्रकट होता है । तब उसका नाम घर कुहाता 
है। तिस से यद सिद्ध हुआ कि शक्ति और काय्य इस मेद व्यवहार का कारण स्थूल 
गोलाकार रूप की अप्रकटता श्रौर प्रकटता है॥ ३६॥ | 

एन्द्रनालिक् निप्ठापि माया न व्यज्यते पुरा । 
पश्चाद्गंधते सेनांदि रूपेण व्यवितमाप्लुयात्‌ ॥ ३७॥ 
शंका--प्रथम अंप्रकट माया शक्ति पीछे प्रकट होती है। पेसा प्रसिद्ध माया [ 
का रूप प्रतीत नदीं होता । | 
उत्तर--ऐैसा प्रसिद्ध माया: का रूप प्रतोतः होता है: उस में इ्टान्त सुन! 
जैसे इन्द्रजाल के. रचने द्वारे मदारी की माया मणि मंत्र आदि के संबंध से पहिले 
प्रंकः नहीं प्रतीत होती । पीछे गंधरब सेना आदि रूपता से प्रकट प्रतीत होती: दे ॥३७॥ 


एवं मायामयत्वेन विकारस्या नृतात्मताम्‌। 

विकारावर मढस्तु सत्यत्वं चात्रंबीच्हृतिः ॥ २८ ॥ 
| अर्थ-शक्ति कार्यं घट आदि की मिथ्या रूपता और शक्ति का आश्रय 
' मृत्तिका आदि की सत्यरूपता छाँदोग्य उपनिषद्‌ की अति ने भी कही है । तहां भ्रति 
` (ाचारंमणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌) अर्थ--माया का काय्यं होने से 
घट आदि मिथ्या हैं। और धट आदि का झचिष्ठतन रूप मृत्तिकाः सत्य है । मुतिका 
| का कार्य्यं घट आंदि वाणी से उच्चारण करा जो नाम है। तितना मात्र हैं + नाम दी 
| घट आदि पदार्थ है। घट आदि का नाम से मित्र वांस्तव रूप नहीं । किम्तुःघट आदि 
का आधार मतिका सत्य है ॥ देम ॥ 
वाङनिधपाद् नाममात्र विकारो नास्य सत्यतो । 


स्यादि गुणयुक्तातु सत्याकेवल पत्तिका ॥ २६ | 
| अर्थ--बाणी से कहने के .योग्य जो विकार दे सो नाम मात्र हे। इल को 
| सत्यता नहीं । और स्पर्श आदि युग युक्त ज्ञो केवल मृतिका है। सो सत्य है॥ ३६ ४ 
द  उ्यक्ताच्यवते तदाधार इति त्रिष्वाद्ययोइ यो re 
` पर्यायः कोलभेदेन तृतीयस्स्वतुगच्डति ॥ ४० ॥ 

















३१६ ` ब्रह्मानन्दे अ्ेतानन्दः प्रकरणम्‌ ॥ 
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अथ--शक्ति और शक्ति का काय्यं मिथ्या है, ओर उन दोनों का आधार मत्ति- 
का सत्य है , इस में कारण खुन , काय्यं और शक्ति और उन का आधार झत्तिका 
इन तीनों में शक्ति और काय्य इन दोनों का काल भेद से पर्याय है अश्रर्थात्‌ एक ही 


चर्तु किसी काल में शक्ति नाम छे कही जाती है, ओर किसी काल में कारय नामं से 
दी जाती है, ओर तीसरी मृत्तिका शक्ति और काय्यं दोनों का आधार है, सो शक्ति 


काल में भी विद्यमान है, ओर काय्य काल में भी विद्यमान है, तात्यय यह है कि शक्ति. 
काल में काय्ष नहीं होता , ओर काय काल में शक्ति नहीं होती , तिस से कभो एक 
होने से ओर कभी एक न होने से शक्ति और कार्यं दोनों मिथ्या हैं, ओर मृत्तिका तीनों 
कालों में विद्यमान होने से शक्ति ओर काय्यं का आधार रूप सत्य है ॥४०॥ 

निस्तत्त्वं भासमानं च व्यक्त ग्रुत्पत्ति नाशभाक ॥ 

दत्पत्तो तस्य नाम वाचा निष्पाते नुभिः॥ ४१॥ 

 ऋथे-व्यक्त है नाम जिसका ऐसा जो घ? आदि काय्य, सो स्वरूप से असत्य 
हुआ हो प्रतीत होता है, और उत्पत्ति नाश वाला प्रतीत होता है, और बाणी 
से उत्पन हुए नाम मात्र से पुरुषो करके व्यवहार के योग्य होता है ॥ ३१॥ 

व्यक्त नष्ठेऽपि नामे तञ्मयक्तेष्व च्ुवत्तेते ॥ 

तेननाम्ना निरूप्यत्बाद्वचक्त' तद्रुप मुच्यते ॥ ४२ ॥ 

अर्थ-घर आदि कांय्य के नष्ट होने पर भी घट से अभिन्न ज्ञो नाम है,सो . 

मनुष्यों के मुख में रहता है , तिस से क्या हुआ ? वाजी व्यवदार के योग्य जो नाम, | 
तिस व्यवद्ांर के योग्य होने से घट आदि काय्य नाम से भिन्न;नहीं तात्पर्यं यह है | 
कि घट आदि कार्ये घट आदि शब्द रूप है घट आदि शब्द से व्यबहार के योग्य|होने | 
से , घट आदि शब्द की नाई , जैसे घट शब्द घट शब्द करके व्यवहार के योग्य . दोता | 
है , सो घट शब्द घट शब्द रूप है , अर्थाल्‌ जैसे घट शब्द घट शब्द से भिन्न नहीं; 
घट भो घट शब्द्‌ से भिन्न नहीं ॥ ४२॥ 

निस्तरवाद्विनाशि.बाद्वाचारंभ एनामतः ॥ 

व्यक्तस्य न तु तद्रुपं सत्यं कि चिन्मदादिवत्‌ ॥ ४३ ॥ 

श्रथं -ये जो सिद्ध करे हैं तीन हेतु तिन खे तीन अचुभान कार्यं को 2| 

रुपता के ज्ञनाने हारे सि द्र होते हु उनको सुन, घट अ [दि काय्य का जो स्थूलं 
कार रूप है , सो कुड़ भो सत्य नहीं , बास्तव रूप से रहित नहीं होता, जैले % 


[ जो सस्यहै सो चास्तश्र रूप से रहित न दी , यह पक अनु्रान हुश्रा, दूसरा 






यह ke आदि रूप काय सत्य नहीं, मुक्तिका के विद्यमान दोनेपर भी नाशबाला होने 
सत्य होता है, सो मृत्तिका के विद्यमान होने पर नष्ट नहीं होता , जैसे मत्ति 
का मुक्तिका के विद्यमान होने पर भी नष्ट नहीं होती , यह॒दूसरा अनुभान है. .घट 
आदि मिथ्या हैं , नाम मात्र होने से , जो मिथ्या नहीं होता सो नाम म्रात्र भी नहीं 
होता जैसे शृत्तिका यह तीसरा अनुमाग है॥४३॥ 
व्यक्तकाले ततः पूवं मूध्वमप्येकरूपताप॥ ` ` 
स तर्‍वमविनांशं च सत्य मृदवस्तु कथ्यते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार काय्य की असत्यता को सिद्ध कर, अब कार्यं के अधिष्ठान 
रुप मक्तिकां की सत्यता को सिद्ध करते हैं, उस को जुन , कार्यं की स्थिति कांत में 
और कायै की उर्त्पात्त से पूर्व काल में , और कार्य के नाश से उत्तर काल में, एका- 
कार और सत्यत्व अर्थात्‌ वास्तव रूप वाली और कार्यं के नष्ट होने पर न नप्ट दोने 
वाली ऐसी जो मत्तिका वस्तु है, सो सत्य है , इस अंथे में यहं अुमान है , मृत्तिका 
बस्तु सत्य है, वास्तव होने से, आत्मा की नाई मुत्तिका सत्य है तीनों कालों में एकरूप 
रुपताकरके विद्यमान होने से, आत्मा की नाई , मृतिजा सत्य है काय्यं के नष्ट होने पर 
भी नाश रहित होने से , आत्मा की नाई ॥ ४४॥ वि 
व्यक्त घटो बिकारश्चे त्येतेतामभिरोरितः ॥ 
अर्थश्चेदनृतः कस्मान्न मद्धो निबत्तते ॥ ४५ | क्‍ 
ज्रको असत्य दोने-पर इसकी अ्रधिष्ठान मुत्तिका 
सत्य रूपे की अधिष्ठान सौंपी के ज्ञान से ति- 


करके कही जो बस्तु , उस को कारण से 
से उसकी निशि क्यो नहीं 


शंका--घट आदि रूप काय्य म 
के ज्ञान से निवृत्ति होनो चाहिये , जेल अ 
वृत्ति होतो है व्यक्त घट विकार इत नामों 
भिन्न करके असत्य मानने पर मृत्तिका रूप कारण के ज्ञान 
हती 
जज [निदत्त एवं ये मत्त तपसे ५त्वमतिगता | 
द हनिहत्तिगेवज बाधन नत्रभापनम्‌॥ ४६ ॥ 


ज्ञिस से तेरी घट आदि में सत्यचुद्धि नहीं रही 
उत्तर--उसकी निवृत्ति होती है। अक पहन ० 


.. शाॉका--कल्पित रूपे को स्वरूप से नित्रत्ति र 
से ऐसा तो नहीं होता कि जो उसका स्वरूप नजर आता रदे। भ्रौर उसकी. सरा 
हो जाये । oa 
१०३: 








४१८  _ ब्रह्मानंदेअ्े तानंदःप्रकरशम्‌ । 
= 
उत्तर--भ्रम दो प्रकार का होता है। एक निरूपाधिक और दूसरा सोपाधिक 
जो निरुपाधिक भ्रम होता है। उसकी अधिष्ठान ज्ञान से स्वरूप करके निवृत्ति हो ज्ञाती 
है। जैसे सींपी में रूपे का भ्रम निरुपाथिङ है। उसकी अधिष्ठान सौंपी के ज्ञान से। 
स्वरूप से निवृत्ति हो जातो है। ओर जो सोपाधिक भ्रम हेता है। उसकी अधिप्ठान 
ज्ञान से स्वरूप करके निश्ञांत्त नहीं होती । उसकी सत्तामात्र निवृत्त दोतोहै । जैसे श्वेत 
पत्थर के साथ लाल काले आदि पदाथा का संबंध होने पर श्वेत पत्थर लाल काला 
प्रतीत होता है भ्रम से और जब वह चिट्टा जाना जाता है। तब उसमें लाल काले 
की सत्ता निवत्त हो जाती है। पर लाल काले की प्रतीति दूर नहीं होती | जब तक 
लाल काले आदि पदाथा का संबंध है ! तिस से जैले श्वेत पत्थर मै लाल काला भम 
भी सोपाधिक है। तैसे मृतिका में घट श्रम भी सोपाधिक है । क्‍योंकि मस्तिका के शान 

से घर के स्वरूप की निवृत्ति नहीं होती । घट की सत्ता निब्वत्त होती है॥ ४६॥ 


पुमानधोधुखोनीरे भातोप्यस्ति न चस्तुतः 
तटस्थपत्येतत्तस्मिन्न वास्थाकस्यं चित्कचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--जल में उलटा होकर प्रतीत होता जो पुरुष है। खो वास्तव से उलटा 
नहीं । क्योंकि किसी भी पुरुष को विवेकी को अथवा अविवेकी को उलटे होकेर.जल 
में प्रतोत होते पुरुष में सत्यः बुद्धि नहीं होती | जैसे जल के किनारे बेठे पुरुष में सत्य 
बुद्धि होती है। और जल मे उलटा नजर श्राना निवृत्त नहीं होता ॥ ७७ ॥ 
इंहग्वोधेपुमथेत्व॑ं मतमद्वैतवादिनाम्‌ ॥ 
मृदरपस्य।परित्यागादविवत्तत्वंघटेस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शंका--ऋल्पित पदाथ की असत्यता ज्ञानमात्र से पुरुषाथ सिद्ध नहीं होता ! 
उत्तर--अद्वेत मत मे आत्मानन्द से भिन्न सब पदार्थों की भिथ्यारूपता के 
निश्चय होने पर अरद्देतानन्द की प्रकटता रूप पुरुषा की सिद्धि होती है । 
शंका-धट मृत्तिका का वियत है। इस वार्ता के निश्चय होने पर सत्तिका श | 
ज्ञान से घट में सत्य बुद्धि निवृत्त हो | पर घट को सत्तिका की विवर्तरूपता श्रब ती _ 
निश्चय नहीं हुई। | 
उत्तर--धट मृत्तिका का चिवर्त है, क्योंकि मृत्तिका अपने रूप को नत्याग | 
घटरूप दो कर प्रतीत द्वीती है॥ ४८॥ ५ 
. परिणामे एबरूपं त्यजेत्तरक्षी ररूपवत्‌ ॥ 
 मृत्सुबशे निवर्तेते घटकुएडलयोनेहि॥ ४९ ॥ 
















क्यों न होचे। | के 
उत्तर--घट जो सृत्तिका का परिणाम दोवे । तो मृत्तिका. अपने पूवे रूप को 
त्याग कर घट रूप को प्राप्त होवे। क्योंकि जहाँ परिणाम होता है । यहां पूवरूप को . | 


त्याग कर ओर रूप की प्राप्ति होती है। जैसे दुग्ध अपनी दुग्ध रूपता का त्याग कर 
दद्दी रूपता के प्राप्त होता है। और मृत्तिको तो अपनी मृत्तिका रुपता के न त्याग 


- कर घटरूप को प्राप्त होती है। तिससे घट मृत्तिका का परिणाम नहीं, किंतु विवतं है। 
शंका-- विषत में पूर्वरूप के त्यगग का अभाव कहाँ देखा है । 
. उत्तर--सत्तिका का विवर्त जो घर और स्वर का विवतं जो कु डल । उन में 
कारण रूप मस्त्तिका और स्वर की निवृत्ति नहीं होती ॥ ४३॥ 
घटे भग्ने न मृद्वावः कपाल्वानामवेत्तणात्‌ ॥ 
मेंबं चूणे स्ति म्र पं स्य ण रूपं त्वतिस्फुटम्‌ ॥ ५० ॥ 
शंका--धर मृत्तिका का विवत नहीं बनता। क्योंकि घट के नष्ट होने पर फिर 
मृत्तिका नहीं दीखती । कितु कपाल दीखते हैं। स 
उत्तर--कपालोंके नष्ट होने पर चूर्ण में फिर मृत्तिका दीखती है, और स्वर्ण में 
तो यहद शंका ही नहीं बनती। क्योकि कुन्डल के टूटने पर सुवणं अति प्रकट प्रतीत 
होता है ॥ ५०॥ [ | 
च्ीरादौपरिणामोस्तु पुनस्तद्गावव्जनात्‌ || 
एतावता मुदादीनां दष्टांतत्वं न हीयते ॥ ५१ ॥ 
शंका-परिणाम में दुग्ध मृत्तिका जुवं तीन दृष्टांत तुमने कहे थे उनमे मुत्तका 
और सुवणं इन दोनों को विवते मे दृष्टांत मानोंगे । तो उसी प्रकार दुग्ध को भी विचतं 
में दृष्टांत मानना चाहिये । | 
उत्तर--दुग्ध आदि परिणाम में द्ृष्टांत है, विवत में दृष्टांत नहीं। क्योकि दुग्ध 
अदि दही आदि के रूप को प्रार हुए फिर दुरण आदि के रूप को नहीं प्राप्त होते । 
शंका--जो दुग्ध बिवतं में दृष्टांत नहीं बनता, तो उसो प्रकार प्रथमावस्था से 
और अवस्था को प्रात हुए मृत्तिका और खुवर्ण बिवत में दृष्टांत होने चाहिये। 
| उत्तर--दुग्ध आदि को परिणाम वाला होने से मुक्तिका और खुबर्ण आदि के 
| विवतं में दृष्टातता निदत्त नहीं. होती, तात्पर्य यद है कि दुर पूर्वं अवस्था को त्याग 
कर और अवस्था के प्राप्त होता है, इस से दुग्वे का परिणाम है, बिवत नहीं, मृत्तिका 





पञ्चदशी | ४१६ | 
शंका--घट में सृत्तिका रूप का त्याग न होने पर भी घट मृत्तिका का परिणाम | 
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उ = ` क्कः 


और खुबा पूवं अबस्था को त्याग नहीं करते, और अवस्था का प्राप्त हीते हैं, इस से 
उन दोनों के विवतं में दृष्टांतता बनती है॥ ५१॥ ; 
आरंभवादिन! कार्ये मरोइ शुण्यमापतेत्‌ ॥। 
रूपस्पर्शादय! प्रोक्ताः कायं कारणयोः पृथक्‌-॥ ५२ ॥ 
शंका--जैसे मत्तिका - और खुवर्ण का परिणाम ओर बिवत मानते हो, तैसे 
मत्तिका और खुवर्णा को आरंभकता क्यों नहीं मानते । 
उत्तर-सृत्तिका और छुवणं.को श्रारम्भकता इस लिये नहीं मानते। जिस से 
ग्रस्मवाद में कार्यरूप घट कुंडल आदि में तोत्र की ह्विशुणता प्राप्त होती ह । 
कार्य्याक्रता से और कारणा कारता से | अर्थात्‌ तोले खुवणका दो तोल कुंडल होना 
चाहिये, और सर मृत्तिका का दो सेर घट होना चाहिये, जिस कारण से आरस्प्र 
चादियाँ ने कार्य्य के रूप रख आदि गुण भिन्न माने हैं, ओर कारण फे भिन्न माने है, 
तोल मौ पक गुण है, तिस से पक कार्य्यं की तोल, ओर एक -कारण 'की तेल, इख 
प्रकार तोले सुवर्णं का दो तोले कुन्डल द्दोना चाहिये, और सेर सृत्तिका का दो सेर 
घट चादिये, ऐसे तो जगत्‌ में नदीं दीखता, तिस से सृत्तिका ओर सुवण को रस्म [ 
में दृष्टान्त नदीं बनता ॥ ५२॥ 
. म्रत्सुवण यश्चेति हट्ठान्तत्रयमारणिः 


प्राहातो वासपेत्कांया नृतत्वं सब॑वस्तुष ॥ ४३ ॥ 
अर्थ--मृत्तिका और सुवणं और लोहा इन तीन दृष्टान्ता को श्ररुण का एन 
उद्दाल सुनि विचत में कहता भया, यद संचाद छाँदोग्य उपनिषद मे दै, इस से सब 
कार्यों को मिथ्या जानना, जिल कारण से सृत्तिहा आदि बहुत पदार्थों में कांय्य को 
मिथ्या देना है, इस से जिज्ञासु भूत भौतिक रूप सव पदाथा में काय्य की मिथ्या: 
रूपता फो निश्चय कर ॥ ५३ ॥ 


कारणङ्ञानतः काय्यविज्ञनं चापि सोबदत्‌ । 
सत्पज्ञानेऽनतङ्चानं ऋथमत्राप पद्यते ॥ ५४ ॥ 
शंका कार्य्यं को मिथ्या रूपता का निश्चय करना किंस लिये कद्दा दै। 
उत्तर--क्ा रण ज्ञान से काय्य ज्ञान फी सिद्धि के लिये काय्यं की मिथ्यारूप | 
का निश्चय करना कदा है, उद्दालक सुनि कारण जृत्तिका आदि के ज्ञान से कार्य ३ 


. आदि क ज्ञान कहता मया । तहां श्र तिः । ( यथा सोम्यैकेन सृत्पिडेन सधर्म. 5 









न ३ 











> हे दे सौम्य ! दे पुत्र ! जैले एक उत्तिका के पिंड के जानने 
ते खब स्व त्तका के काय्यं जाने जाते हैं, इत्यादि वाकय से । 


शाका- मृत्तिका सुवणं कारण के ज्ञान से कारण से भिन्न मिथ्यारुप घट कुन्डल 
भ्रादि का ज्ञान नदीं बनता ॥ ५३ ॥ 


समृत्कस्य विकारस्य काय्येता लोकदष्टितः 


वास्तवात्रमृदं सोस्य बोध/कारणबोधतः ॥ ५५ || 
उत्तर-काय्य में सत्य अंश भं है, और मिथ्या अश मी है. कारण के ज्ञान से 
काय्य में जो सत्य अंग है, उसका ज्ञान होता है. लोकों की ष्टि से मृत्तिका सहित जो 
|. स्थूल गोलाकार रुप है। उस को काय्यंता है, उस में मृत्तिका अघिष्टान दै, लो सत्य 
दे, और स्थल गोलाकारता मिथ्या है । | 


मी RY ————- oc se 7 नि 
विज्ञानं स्यादि त्यादि ) अर्थ 


शंका--हो ऐसे ही, पर इतने कर के कारण ज्ञ'न से काय्य ज्ञान नहीं होता । 
इस शंका फा उत्तर तो कुछ न हुआ.। 

उक्तर-कारण शान से'काय्य में जो मिथ्या अंश है, उसके ज्ञानं का अभाव 
रहते भी काय्यं में जो सत्य अंश है, मुत्तिकारुप उसका ज्ञान होता हैः॥ ५५-॥ 


अनृतांशो नबोद्धव्यस्तद्वोधानुपयोगतः 
तरवञ्ञानं पुमयस्यान्नानतांशाववोधनम्‌ ॥ ५६॥ 
शंका--काय में जो सत्य अंश है, उस की नाई, काय में जो मिथ्या श्रंर है [ 
सोमी जानने योग्यं है। : | 
उत्तर--काय्य में जो मिथ्या अंश।है, सो जानने योग्य नदी, जिल कारण से 
मिथ्या अंश के जानने से प्रयोजन कोई सिद्ध नहीं होतां, काय्यं में जो सत्य अंग है 





उस के जानने से जाननेहारे पुरुष का प्रयाजन सिद्ध दोता है, सौर मिथ्या भून अंश 
के जानने से प्रयोजन सिद्ध नहीं हाता, तिल से कार्य में मिथ्या अंश ज्ञानते 
याग्य नहीं ॥ १६ ॥ 
तहिकारणविश्ञानात्काये ज्ञानमितीरिते । 
मृद्वोधान्मत्तिका बद्धस्त्यवतुस्यात्कोत्र विस्मयःः।। ५७॥ 
शंका-कारण शान सें कायं ज्ञान होता हे। यह कथन श्रोता की बद्धि में 

` चमरंक्ार कारण दोगा | इस तात्यय से जो तुमने कदा है। सो तो नहीं बनता । क्यो 
कि कारण मत्तिका आदि के शान से कार्य में म॒त्तिह श्रारि रू? सत्य अंश का ज्ञान 





' ३२२ ्रह्मनन्दे भ्रद्वौतानन्दः प्रकरणम्‌ । 
| होता है। ऐसे कहने पर मृत्तिरु फु ज्ञान से मत्तिका का ज्ञान होता है । यहद कथन 
हुआ। ऐसे होने पर १.5३ से चमत्कार हुआ । यर्थ ले चयत्कार न हुआ ५७ . ~ 
सत्यं कार्येष वस्त्वंशः करणात्मेति जानतः 


विस्मयो मारि-वहाङ्गस्य विस्मयः केन वायते ॥२८॥ 
दर उत्तर--क्लाय- में जो सत्य अर हें ला कारण रूप है। इस विवेश वालों को 
|. विस्मय के न रहते भी इस विवेक से रहित पुरुषों को श्राशवय दाता है। घट आदि 
ङ्प कार्यों में विद्यमान ब्रास्तव अंश ऋारणस्वरूप है। उल कारणरुवरूप से भिन्न स्थूल 
| गोलाकारता घट का रूप मिथ्या है। पेस जो पुरुष जानते छः इन को आश्चय भत दो 
| पर इस ज्ञान से रद्ित जो पुरुष हैं डन को पेर। दुर! जो श्राशचय। सा किसी खे दूर 
` नहीदोलकता। पिस्मय और चमत्कार इन दोनों शब्दों का अर्थ अआाइचय दे॥ ५८ ॥ 
|. आरम्भी परिणामीच लोकिकश्चेककारणे । े 
| ज्ञाते समति अत्वा आप्लुवन्त्येव विस्मयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
` अआर्थ=्रारम्मी जो आरंस्त के कदतेदारा दे खा भ्राश्यय को प्राप्त होता ह। 
अरस्म का श्रर्थ यद हे । समवायि रारण और अ उमत्रायि कारण और निमित हारण 
इन से मित्र कारण का उत्पत्ति । सम वायिक्ञारण नाम उपादानकारण का है । जैवे 
बस्त्र का तन्तु. उप[दान कारण दें ओए लमेबायिकारणों का जो. परस्पर संयोग हे । 
जैसे तम्तुओं का तांगाबानारूप से सो अलमायिरारण है और ज्ञुज्ञादा नाल, नली 
भीटी पंख आदि निम्मित्तकारण है, वस्त्र के और परिपरी आ परिणाम के ऊदनेदारा ' 
है लो भी कारण ज्ञान, से कार्य शान को खुन कर विस्मय को प्राप्त होताद। परिणाम 
का अर्ये यइ दे रू रूर को त्याग कर ओट झा ही प्रापित । मैले दुग्ध में मधुरका . 
को त्याग कर किञ्चत्‌ तुरशक की प्राप्ति और इल रमम परिणामरुप दोनों 
प्रक्रियाओं के न जाननेहारे इल वाइनेहारे और दकानइ।र और राताकी नौकरी करने 
हारे और स्त्री तथा बालक आदि सब्र जीव परु कारण के ज्ञान से अनेक कार्यों के 
शान को खुन कर आ्राश्च्थ को प्राप्त. होते हैं. ॥५८ ॥ 
अद्र्तभिमुखी कंतु मेव।त्रेकस्यं बोधतः ० 
सर्वे वोधः श्रतौ नैव नानात्वस्य विरक्तया ६०॥ .. | 
शका-छान्दोग्य उपनिषद्‌ की श्र तिं के यथाश्र त अथ की त्याग कर इस प्री है 
की व्याख्या करने में क्या कारण है! क ॒ _. 
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उत्तर--श्रू,ति के यथा ञ्च त अर्थ में तात्पर्य का अभाव इस प्रकार के व्याख्यान 
करने में कारण है, से सुन । यथाभ्र श्च ति का अर्थ यह है, पक कारण के ज्ञान से. 
श्रनेक कार्यो का ज्ञान दोता है, डल में भ्रति का तात्पर्य नहीं । जिल से श्र ति अद्वेत 
ज्ञान में शिष्य की बुद्धि स्थिर करने को प्रवृत्त हुई, और कार्यों की अ्नेरृता के जानने 
को श्रति प्रवृत्त नही हुई, तिस से भ्र्‌ ति का यह तात्यय है अनेक कार्यों में एक कारण 
अंश सत्य है, और कार्य अंश मिथ्या है । 
पकप .पिणइविङ्ञानात्सर्रणमयभ्रीयथा | 


तथंकःञ्रह्म बोधन जगदृव॒द्धिवि भाव्यताम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अरथ--जैस घररूप कार्य में कारण रूप मुरिका अंश सत्य है, और कायं रूप 
थल गोला कारता अंश मिथ्या. है; इस उपदेश स शिष्य की'ब॒द्धि श्रत में स्थिरता 
को प्राप्त होती दै, एक वस्तु के ज्ञान से सब.का ज्ञान होता है, इस अर्थ में दृष्टान्त को 
दिख्ानेदारो छाँदोग्य श्र ति छे बचन के अर्थ को सुन | ( सोम्येद्धेन म॒त्पिडेन सबम्‌ : 
मृन्मयं विज्ञानं स्यात्‌ ) श्रथं-हे सौम्य ! दे पुत्र | जैसे एक मृत्तिका के पिन्ड के जानने 
से सब मुत्तकां के कोय जाने ज्ञाते हैं, श्रब - दृष्टान्त दिखानेहारी भ्रति वचन के 
अर्थ को खुन | ( उत तमादेश मप्रांज्षो येनाथ नम्‌ श्रूतम्‌ भवत्यमतम्‌ मतं मचिश्चातम्‌ 
विज्ञातम्‌ ) अ्र्थ-उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु गुरु के पास से विद्या पढ़ कर जब. अपने 
घर में आया, तब पिता को थोड़ा पढ़ा हुआ जानकर पिता के चरणां में शिरःघर-कर ` 
नमस्कार न करता मया, और बाणी से भी नमस्कार न करता भया, तब उसका पिता 
ब्रह्मवेत्ता उद्दक्षकू सुनि पुत्र को सूखे जान कर उसका अनादर न करता भया, किन्तु ' 
उस घे आगे यह प्रश्‍न करता मया । हे पुत्र | जिस एक के सुनने से जो नहीं सुन . 
सो मं। खुना ज्ञाता है। और जिल,पुक कं मनन करन पर ज्ञो नही मतन करा लाभी. 
सब मनन करा जाता है, और जिस पक के जानने से जो नहो जाना सो भी सब 
जाना ज्ञाता है, ऐसा भी उपदेश तेने. अपने शुरु सं पूछा या नदींश जस घट शराब... 
श्रद्‌ का उपादान पक मत्तिक के पिंड के जानने से सब पत्तिक के काथ्यं घर भ्रांदि ` 
जान लेते हैं । तेसे सब जगत के उपादाने कारण पक अह फे जानन से प्रक्ष का काय 
सब जगत्‌ ज्ञाना ज्ञाता है, यद निश्चय “कर ॥ ६१॥ हे 

सल्चित्सुखात्मक॑ ब्रह्म नामरूपत्मक जत्‌ । 


तापनीये शरुतं ब्रह्म सस्चिदानंदलक्षणण्‌ ॥२२॥ | 








४२३ न्देञ्रदवौतानन्दःम्रकरणम्‌ । 
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शंका - बह्म और जगत्‌ के रुवरूत छे न जानने-पर ब्रह्म शान ले जगत्‌ का जांन 
होता है, युइ नहीं जान, सक्ता, तिस से ब्रह्म ओर जगृत्त का. स्वरूप कदरो । 

उस्तर--लच्चिदानन्द ब्रम है. नाम रूर जातू है। , 

शुंका--ब्रह्म सच्चिदानन्द है इस में झ्या प्रमाण है | 
- उडत्तरतरस्तिंहतःपनीय उपनिषद्‌ से श्रादि.लेकर उपनिषदो की श्र सि- इस में 
प्रमाण है, अथवंण वेद वेत्ता पुरुषाने नरि तापनीय उपनिषद के उत्तर गणड में 
( ब्रह्मवेद लव खच्चिद्‌।नन्द मात्र मित्यादि.) अर्थ-ःयछ न जगत्‌ ब्रह्मरूप है, और 
ब्रह्म सच्चिदानन्द मात्र हे, इत्यादि वाक्यों में नूह की सच्चिदानन्द रूपता कदी है ॥६२॥ 

सटरूपमारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म वव्हचः । 
सनत्कृभार आनन्देवःमन्यत्र गम्यताम्‌ ॥६३;॥।, „ 

अर्थ--ओऔर लामचेर की छाँदोग्य उपनिषदु में अरण सुनीश्वर के पुत्र उहाक 
सुतीइवर ने अहा की: ख़त्यरूपता कही है। (सदेव स्मम्येद्मझ. आस दित्यादिना) 
रथे -हे सोस्य | ग्रद जगत्‌ उत्पत्ति से पूवं खत्यरूपं था, इत्यादि चचन कर के, आ 
प्ररवेद्‌ वेत्त;पुरुषो ने पेतरेय उपनिषदु में ब्रह्म -चेतन्यरुप कहा है । ( प्रज्ञा प्रतिष्ठ 
प्रशानं ब्रह्म ) र्थ -चतम्य जगत्‌ का धाद है, चेतन्यरूप ब्रह्म है, छाँदोग्य उपनिष्' 
मे लनत्कुमार नारद का गुद नारद के ताई' शूमा नाम कर के कहा जो ब्रह्म, 'डंस 
को आनम्द रूपता को कहता भया है, भूम्पस्वेर द्रिजिश्ालितव्यः ) इत्युप क्र 
योवे भूमा तत्खुखभ्‌ ) श्र्थ-द्वे नारद्‌ $-भूमा ज्ञाने घोग्य है, परिछिन्न वस्तु जानने 
योग्य नदा, ऐसा आरम्भ कर) जो भूमा है सो सुख रूप है, ओर परिछिन्न वस्तु मे : 
सुख न: इत्यादि वाक्यो से, ओर तेत्तिरीय उपनिषद में ( आनन्दो ब्रह्म तिब्ये जाना 
दित्यादि ) अर्थ _्रानन्द ब्रह्म है ऐसा ज्ञान, इत्यादि चाक्यो से, ब्रह्म की आनभ्व 
रुपता कदी दै ॥ ६३॥ [ 

विचिंत्य सर्वरूपाणि कृवा नामांनि तिष्ठति । 


अहं व्याकरवाणीमे नाम रूप इति श्रतेः ६४॥ | 
भ्रथ-जैसे ब्रह्म की रू. च्चिदानन्द रूपता में अनेक श्च ति प्रमोण हैं, तले जगर्व 
नोस रूप है, इस में भी अनेक शर ति प्रमाण हैं, लवाणि रूपाणि विचिंत्य धीरोनामार्ति 





करदा मिवदन्‌ यदास्ते ) अथं -परमात्म' सब रूगों को चिंतन कर और उनके न 


कर उच्चारण करता हुआ स्थित है। ( अनेने ज्ञीवेनारमनाठु प्रविश्य ताम रु | 





ग) मदो मे मल जोब है, एस से लाल स-न 
ब ३ईनद्‌ स रचनयाग्यजग्रतू मे नाम रूप भ्रतिन 
दिखाय हे ॥ ६४॥ । | द ४2 | 
अभ्याकृतं पुरा सेश्व व्याक्रियते द्विधाः। ` 
: अचिंत्यशक्तिमायेषा ब्रह्मएयब्याकृताभिधा॥। ६५ ॥ | 
भर्थ-बृहदारणयक भ्र्‌ति में भी ( तद्धद्‌ं तह्य व्याङतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव 
` व्याक्रियतासौनामायमिद्‌ रूपः ) अर्थ-जगत्‌ की उप्पत्ति से. पूं यह जगत्‌ 
` अव्याकृत था | उल के नाम रूप कर के प्रकट करता भयां । अमुक का यद नाम है | 
ट यहद रूप है, इस वाक्य से पेद करे डुप्‌ जगत्‌ को नाम रूप स्वरुप कहा हे । जगत्‌ फी 
उत्पत्ति से पू यह जगत्‌ अप्रकट नाम रूप चाला था, सृष्टि समय में उसको परमेंश्चर 
न नामरूप से प्रकर किया; अव्य'्कृत का अर्थ ब्रह्म में स्थित अचिंत्य 
शक्ति माया है|. पक ME | 
अविक्रियत्रह्मनिष्ठा विकार यात्यनेकधा । ` 
मायां.तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
अथ--.नि्विकार ब्रह्म में स्थित जो माया है, सों अनेक प्रकार के विकार को 
प्राप्त होतो है, ब्रह्म में माया रती है, इस में कया प्रमाण है ? श्वेताश्वतर उपनिषद 
को अर्‌ ति प्रमाण है, उस का अथ यदृ है। माया जगत्‌ का उपदान कारण जान, और 
उस माया का आश्रय होन से माया वाले परमात्मा को माया का प्रेरक महेश्वर जान! 
माया और महेश्वर परस्पर विलत्षण स्वभाव वाले दै, अथांत्‌ माया विकारिणी है ~ 
आर स्रिथ्या है, और परमात्मा निविकार सत्य दै.॥ १६ hope 
आद्यो विकार आकाशः सोस्ति भात्यपि च प्रियः । 
` अवकाशस्तस्य रूपं तम्मिथ्या न तु तत्त्रयस्‌॥ ६७॥ | 
अर्थ--माया उपद्वित अहम का प्रथम कार्य आकाश है, आकाश में परमात्मा कीं 
.सस्ता चेतनता आनन्द प्राप्त दाता हे, ओर आकाश का अवकाश अपना रूप है, ह्म्‌ | 
मिथ्या है, और आकाश में जो सत्ता चेतयता आनन्द है, सो वास्तव है ॥ ६१ ॥ 
न व्यक्त; पूवे मर्त्येव न पश्चाच्चापि नाशतः | 
गादाबन्ते च-यज्नासिति वतेमानेऽपि तत्ता ६८ ॥। 
‘५३ AT 








३२६ ` ब्रह्मानंदेअढ तानंद्भकरणम । 











अर्थ--आकाश का रुप जो अवकाश है सो मिथ्या क्यो है? आकाश की 
उत्पत्ति से पूर्व अवकाश नदीं था, और उसके नाश से पीछे भी अवकाश न रहेगा । 
जो आदि शन्त में नहीं होता, सो मध्य में भी नहों दोता॥ पेम ॥ 
अश्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्य क्तनिधन;न्येवेत्याह कृथ्शोऽजुनं प्रति ॥ ६६ ॥ 
अर्थ --रख श्रथ में गाता का वचन मा प्रमाण है। दूसरे अध्याय में भगयान्‌ ने 
कहा हे । हे अजन ! इन सतों को श्रादि में भी आकार कुठ़ नदों, और श्रन्त में भी 
आह र कुड नहा, मध्य में ग्राकार वाले दीखते दे, तिस ख मिथ्या दे, इनका चिन्ता 
न करनी चादिय ॥ ६६॥ 
मट्रत्ते सच्चिदानन्दा अचुगच्छ।न्त सवेदा । 
निराकाशं सदादीनामचुभतिनिजात्मनि ॥ ७० ॥ 
शंका --आकाश में खत्ता चेतनता श्रानन्द हैं, इस में कयां प्रमाण दै 
उसर--इस में अनुभव प्रमाण हे, जैले घट आदि में मत्तिका लदढ्ास्थित हे 
वैसे आकारा में सत्ता चेतनता आनन्द सदा स्थित दें। | 


शं «7--आकाश का छोड़ कर सत्ता आदि जो कहीं स्थित प्रतीत दोष, तो य 
जाना जाय कि परमात्म। की सत्ता आदि का आकाश में स्थित हैं, खो तो आ्राकाश | 


आदि से बिना नहीं प्रतीत दते । 


५९ 


उत्तर-आकऊाशअझादि स विना अपने स्वरूप में सत्ताझादि का अनुभव 


होता है ॥ ७० ॥ 
` अवकाश विस्मतेऽथ तत्र कि भांति ते बद्‌ ॥ 
शान्यमेवेति चेदस्तु नाम ताहग्विभाति हि॥ ७१ ॥ 
ग्रथे-भ्रचकाशरूप आकाश की विस्मति' के दोने पर। तुझे कया प्रतत होतां 


है, त्रो प्रतीत होता हे लो कहो! 


शरा-शन्य प्रतीत होता दे । 


से 
उसर-उम का नाम तू शन्य ही धर, पर आकाशाभाव का आश्रय दुपता 


कुछ प॥ प्रतीत दाता है, यह तुक फा अवश्य मानना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
तादृक्र्ब देवतत्सत्वमौदा सीन्येन ` तत्सुखप्‌ ॥ 
आलुकल्यप्रातिकल्यहीन यत्तन्निजं सुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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शुंका-दो ऐसे ही पर प्रसंग में क्या श्राया | | 
उन्तर-श्ाकाशामांच का अधिष्ठान रूप जो प्रतीत हुआ है, सो सत्य है, यद 
तुझ के! अंगीकार करना चाहिये, जिस से अभाव का अधिष्ठान सत्य होता है, यद | 
बर्ता लभी लोड में प्रसिद्ध है, तिम से आकाश कॉ अभाव है जिस आत्मा में, सा 
श्रात्मा तेरा स्वरूप सत्य है । यद्द निश्चय हुआ, और डदासोन दोने स सुखरूप हे । 
शांका-डदानीन नाम अ्रनुकूलता और प्रतिकूलता से रहित का है। तिस 
स उस का सुुनरूपता नड बनती , जिस स अनुकूलता वाले के सुख कहा हे! [ 
उत्तर--अनुकूलता श्रौर प्रतिकूलता स गहित जो सुख है, सो निजसुख हे । 
आजुर्ल्ये इषेप्रीः स्पत्मातिकल्ये तु दुःखधीः । 
ठ याभावे निजानन्दो निजदुःखं न तु कचित्‌ ॥ ७३ ॥ 
शर्थ--अनुकूलतावाली अनात्म-स्तु में हषब॒द्धि होती है । और प्रतिकूलताचाज्ी' 
अनात्मवरतु में दुःखब॒द्धि दोती है, और इन दोनों से रहित वस्तु में निञ्ञानन्द होत 
है, आत्मचस्तु न असुकूल है, न प्रतिकूल. है, तिस से श्रात्मा में जो आनन्द दै। सा _ 
पिजानन्द कहाता है * | कक कर 
शुंका--जैसे निज्ञानन्द है। तैसे निज्ञटुःख भी क्यों न होवे । 
उत्तर--दुःख में निज्ञरूपता की सिद्धि नहीं होती, जिस से निजनाम अपने 
आएका हैं, और अपने आप में सब को परमप्रीति दै। तिस ले निजञ्रदुःल 
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नहीं बनता ॥ ७३॥ | द न 
निजानंदे स्थिरे इषंशोकयाव्यत्ययः क्षणात्‌ ॥ | 
पनसः ्णिकतेन तयोमानसतेष्यताम॥ ७४ ॥ 


शका--निज्ञानन्द के सदा श्रानण्द्रूप होने से सदा हषं ही होना चाहिये । 


होना चाहिये शोक न | । अल 
ने पर भी, नज़ानन्द घ ग्रहण करन हार 


डउसर--निज्ञानन्द की नित्यता ह 
भन का णिक होने स, मन बी वुसिंरूप इषे शोक को भ च्णकता है निज्ञानन्द्‌ की | 
एकरस स्थिग्ता. के रहते भी, देष शोक का चण ९ मे डत्पत्ति विनाश होता है। मनको 
चणक होने सं, मन की वृत्तिरूप इष शोक एणिक है, इस प्रकार निज आत्मा में 


आनन्द की सिद्धि हुई ॥ ७३ ॥ | 
झा काशेऽप्येतमासन्दः सत्ताभाने तु संमत ।।. 


बाय्वादिदेइपर्य तं वस्तुष्बेबं विभाव्यताम ॥ ७५ ॥ 





नाम झा के अनादर का श्वीर २ कर देता है॥ ८०॥ 


४९८ ब्ह्मानंदे अहे तानंदप्रकरणम । 
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से। आत्मा का आनन्द आफाश में प्राप्त होता है, सत्तां और भानता आकाश 
में तू भी मानता है, इस से उस में युक्ति कददने का कुछ प्रयोजन नहों। जैसे आकाश 
में सत्ता चेतनता आनन्द हैं, तसे पचन स आदि लेकऋर.शरोर पर्यन्न सब पदार्थों में 
सत्ता चेतनता ग्रानन्द है, सा पवन आदि में खत्ता आदि श्रात्मा के हैं ॥ ७५॥ 
गतिस्पशों . वायुरूपं वन्हेदाहप्रकाशने ॥ 
जलस्यदरतरता भमेः.काडिन्यं चेति निणोयः ॥ ७६ ॥ 
श्रथे--श्रव पदन श्रादि के धर्म खुना चलनः और स्पशं पवन का रूप है, दा 
आग प्रह्मास अग्निका रूप है | द्रवता जनन का रूग है) कठिनना परश्या का रूप है ।३। 
असाधारण आकारं आ।षध्यन्नवपुप्वपि ॥ 
एवं विभाव्यं मतसातत्तद्र्पं यथोचितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
श्र्थ--्रषत्री और श्रन्न श्रोर शरीर इन में भी जैना २ रूप योग्य है, तखा २ 
रूप अपने आप मन से जान लेना ॥ ७७॥ 
अनेकधा विभिन्न ष नामरूपष चधा ॥ 
तिष्ठति सच्चिदानन्दाविसंवादो .न कस्यचित्‌ ॥ ७८ । 
अथर--अनक प्रकार से पदाथा में नाम रूप. का भेद दोन पर भी खच्बदानन्ई 
नब पदाथा में परक्रस स्थित हें, इस में किलो का विवाद नहीं, क्योकि जैली धर 


की सत्ता है, तेसी और पदार्थों की सत्ता है र जैसे घट का भान है, तेसे ओर . 


थी इमान है और जैसा घट में आनन्द हे | ते ला और पदाथा में आनन्द दै॥७। 


निस्ते नामरूप ६. - जन्मनाशऽते चः ते.। 


व॒द्ध्च। त्रद्मणि वीचस्व सधुट्रं बुद्ध दादिवत्‌॥ ७९ ॥ 
श॑का--जा पदाशों में नामरूप भिन्न २ हैं, तो प्रतीत होते जो नाम रूप ६, 
इन को झ्या गति है| 


ड 


उत्तर--नामरूप कहिपत हैं । यद्दो इनकी गति है । जिस से जन्म नाशवाले द? _ 


तिल म बद्ध करके बह्य मं नामरूप छो पेसे देख, जैश्न समुद्र मं बुलब॒ल रादि 


हाते हें ॥ ७&६ ॥ 
स।च्चदानदरू५ऽस्मिन्पूणे ब्रह्मणि वीक्षित 
स्वयमेवावजानानि नामरूपे शनेः शनेः || ८० ॥ 
अंये--इस सरच्चद!नन्द रुप पूणं ब्रम फे अनुभव करने पर, 


याबधयावदवज्ञ(स्यात्तावत्तातत्तदीत्तणम्‌ 
यावद्यावढी चयते तत्तावत्ताबदुभे त्यजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


पुरुष प्रप 


~~ 
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श्र्थ-न्नहमश्ञान की दृढ़ता दतं के अनादरः से पदो होती है, : तिस से श्रवण 
आदि की नाई' द्वत का अनादर भी जिज्लासु को करंना चाहिये, 
भ्रनाद्र दोता है तिनन। २ ब्रह्म का अनुभव द्वोता है 
होता है , तितना २ नाम रूप का त्याग दोता है-॥ ८१ 


जितना २8 त का 
औरं जितना २ ब्रह्म का अनुभव 


तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान । 


जीवन्नेव -भवेन्युक्तो वपुरस्तु यथा तथा ॥८ शो ` 
अधथ--नाम रूप क त्याग के अभ्यास से और ब्रह्म अनुभव के अभ्यास से 


बह्म (बच्चा का हुढ़ता क रहते, यह पुरुष जीवन्मुक्त होता है, जीवन्मुक्त को शरीर में 
अभिमान नहीं होता । जैले प्रारब्ध है, तैसे शरीर रहो ॥ ८२॥ 


तिच्चिंतनं तरकथनमंन्योन्यं तत््वो धनम्‌ । | 
'एतदेकपररवं च ब्रह्माभ्यासं विदुवु धा; ॥८३॥ ` 


अथं —श्रव ब्रह्म श्रभ्याख को सुन, ब्रह्म का चरित करना और ब्रह्म का कथन 
करना, और परस्पर ब्रह्मका बोधन करना, इसका नाम पकपरता है इसी को ज्ञानवान 
अहम अभ्यास कहते दे। इस से द्वत की निवृत्ति होती हे ॥८३॥ 





वासनानेककालीनाः दी घकालं निरंतरम्‌ । 
` सादरं चाभ्यस्यमाने सवंथेव निब्रतेते॥८४॥' : - | 
शंका -्नादि काल से लेकर प्रतीत दोता जोडत है । उसकी कदाचित्‌ 
होने द्वारा जो ब्रह्म श्रभ्याल । उसले निवृत्ति कैस होगी ॥ 
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उत्तर-बहुंत काल ओर निरंतर और सरकार इन तीनों से. लेघन करा जो 
ब्रह्म भ्रभ्यास, उससे अनेक काल की भी छोत चासना निवृत्त होः ज्ञातो हैं ॥८७॥ 
मस्छक्तिवद॒बह्मशक्तिरनेकाननुत|न्सजेत्‌ । 
र C5 गे 
यद्दा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदशनम्‌ ।८५॥। 
शुंको--पक रूप ब्रह्म को अनेक प्रकार. के जगत्‌ की कारणता नहीं बतती । 
उत्तर-माथा सहित ब्रह्म को अनक प्रकार फ जगत्‌ का कारणता बन जाती 
है। जैसे म त्तिक़ा की शक्ति मिथ्यारूप धट आदि श्रनेक पदार्थो को पेद फर देती है। 
ते ब्रह्म की मोयाशक्ति मिथ्यारुप अनेक प्रकार फे जरात का रचतो हे 
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३ ३० ब्रह्मानन्दे अइ तानन्दप्रकरणम्‌ ॥ 
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शुंका—मुत्तिका दी शक्ति सत्य है, इख से चद अनेक घट आदि का ऋरण हे। | 
और ब्रह्म की शक्ति माया तो मिथ्या हे । तिलमे दृष्टान्त दाष्टन्त से विषम है। | 

उत्तर--ज्ो यह दृष्टान्त विषम हैतो शोर दृष्टान्त को ;खुन, जेसे जीय की 
निद्र! मिथ्यारूप अनेक प्रतार के स्वप्न जगत्‌ को रत्र लेती है॥८५। | 
निद्र/शक्तियेथा जीवे दुघ टस्वप्न कारिणी । 


| ब्रह्मणhषा स्थिता माया छष्टिस्पित्यंतकारिणी ।८६।॥ 
' गर्जन जोव में निद्रा शक्ति जा पदार्थ नहीं बन सकता उसको भी स्चप्ने में 








ना 


बनाय देती है । तेते ब्रह्म में जो यह मायाशक्ति है। लो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
नाश का कारण है॥=६॥ 
स्वप्ने रियदृगतिं गशयरस्वूद्च्डेदनं यथा । 
मुहूर्त बत्सरोघं च मृतपुत्रादिक एुनः।। ८७॥ 
शुंक्ञ=निद्रां शक्ति जो बात न बन सके उको कै ने बना देती है । 
उत्तर--स्घप्ने में पुरष आकाश ग अपना उच्चना देखता हे । ओर अपने शिर 
को कटा हुआ देखता हे, दो घड़ी में अमेक वर्षों को देखता है, और मरे हप पत्र 
आदि को देखता है ॥ ८७॥ | 
इदं युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुखेमा । 
यथा यंयेचयते यद्यत्तच्यक्त तथा तथा ॥ ८८ ॥ 
अर्थं -यदह् युक्त है, यद नहीं युक्त, यद्द व्यवस्था स्वप्न न नहों होती, जिसी. 
यस्तु का जैसे २ देखता है, तले २ लो २ वस्तु युक्त है॥ ८८॥ 
द ३दृशो महिमा दो निद्राशक्त यंदा तदा । 
म्रायाशक्त रचित्योयं महिमेति क्रिमङ्टतम्‌॥ ८8 । र 
अर्थ--जो देली महिमा निद्राशक्ति की दीखती है कि जो न घने उसको भी _ 
इनाय देना, तो मायाशक्ति का महिमा मन से चिन्तन नहीं कगे जाती |तिख | _ 
मायाराक्ति जो न बने उसका बनाय देनी है, इस में तुझ को क्या आश्चयं ट ss 
शयाने पुरषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सजतू | ` न 
| ्रह्मएयेर निरिकारे विकारान्‌ कल्पयत्यसौ ॥ 8० ॥ 
` अ्र्थ-य्रेत्न लें रत निर्विकार ब्रह्म में माया अनेक प्रकार के वि का 
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कर्पती है। जैसे नििकार सोया हुआ जो पुरुष है, सो प्रयत्न से रदित है. उस में 
निद्रा अनेक प्रकार के स्वप्न प्रपञ्च को रचती है ॥ ३०॥ 


खानिलाग्निजलोव्यंडलोकमराणिशिलादिकाः । 


विकाराः प्राणिधीष्वतश्चिच्छयां प्रतिब्रिबिता ॥ ९१ ॥ ` 
भ्र्थे— गाया ने ब्रह्म में रचे जो परार्थ हैं, उन को जुन। आकाश पवन अग्नि 
' ज्लपृथिबी, ब्रह्मांड चौरइ लोर प्राणी, और शिला आदि थिकार, ब्रह्म में 
मायामेऱ्चेदे। | 
शज्ला--ज्ञो सब माया के ही विकार हैं. तो किसी का चेतनरूरता किली क 
जड़रूपता क्रिस कारण स दे! 
उत्तर--ज्ञिस में चतन्य का प्रतिबिम्ब पडता हे, सो चेतनरूप कहाता है। 
अर जिस में चतन्य का प्रतिबिम्ब नहीं पडता सो जड़ ऋहाता है, छिस में चैतन्य 
का प्रतिविम्ब पड़ता हे ? प्राणियों के अन्तःकरण में चेतन्य कां प्रतिबिर्ब 
पडता दे ॥ &१ ॥ पट 


चेतनाचेतनेष्वेष सब्चिदानन्दलक्ष णम्‌ | 
समानं ब्रह्म भिद्येते नामरूपे प्रथक्‌ पृथक्‌ || ६२॥ 
शंक्रा- चेतन जड़ यद भेद चेतन्यरूप ब्रह्म से किया हुआ कयां न दोवे। | 
उत्तर- ब्रह्म कों सव का उपादान कारण होने स, सर पदार्थो में एक जेसा 
विद्यमान होने से, ब्रह्म खे किया हुआ जड़ चेतन भेर नहीं, क्‍यों कि सब्चिदानस्इ 
` ` क्षण ब्रह्म जड़ों में और चेतनों मे समान है, ओर नाम रूप भिन्न २ हैं॥ &२॥ | 
ब्रह्मएयेते नामरूपे पटे चित्रमिव स्थिते | 
उपेक्य नामरूपे इर सच्चिदानन्दधी मवेत्‌ ।९३ ॥ 
अर्थ-त्रह्म मै नाम रूप. कल्पित हैं। जैसे वस्त्र मे दाथी घोड़े आदि की मूर्ति 
कहिपत होती हैं । ब्रह्म सब कएपना का अधिष्ठान दोनें से सवंगत.है। सो ब्रह्म कैसे 
` ज्ञाना ज्ञाता है ! कल्पित नाम रूप के त्यागने पर । नाम रूप की कल्पना का अधिष्ठाने 
सच्चिदानन्द ब्रह्म जाना जाता है ॥&३॥ 
जलस्थे5पोगुखे स्मस्य देदे द९प्युपच्यतम्‌ | 
तीरस्थ एवं देहे-स्वे तात्पयं स्याद्या तथा ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--प्रतीत होने से जो नाम रूप हैं। सो सत्य नहीं। जैसे जल मे उतरे 
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४३२ ब्रह्मानन्दे अ दम्रकरणम्‌ । 
अपने शरीर के देखने पर भी । उसकी चुद्धिमानों ने उपेक्षा करी है । और जलके किनारे 
स्थित जो अपना देह है । उसमे ही सत्यबुद्धि करी है ॥ ३४॥ 
सहस्रशो मनोराज्ये वतमाने सदव तत्‌ । ` 
स्वैंरुपच्यते ` यद्वदुपेक्षां -न।मरूपयोः॥ ९५-॥ 
अर्थ--और जैसे हज़ारों प्रकार के मनोराज्य होने पर भी । उसकी बुद्धिमानों 
ने डपेक्षी करी है । अर्थात्‌ उस में सत्यवुद्धि नहीं करी । तैसे जिज्ञाख ने माम रूप की 
उपेत्ता करनी चाहिये ॥ &५॥ 
षण क्षण मनोराज्यं भवतेवान्यथ!ऽन्यथा । 
गतं गतं पुननार्ति व्यवहारो ब्शिस्तिथा ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--जैसे क्षण २ में मनोराञ्य और २ होते हैं। तैसे जगत्‌ के पदार्थों का 
व्यवहार भी ओर २ पड़ा होता है जो २ वीत गया है। सो फिर नहीं आता ॥ &६ ॥ 
न बारय योवने लभ्यं योवनं स्थावर तथा । 
मतः पिता पुननास्तिः नायात्येव गतं दिनम्‌ || ९७ ॥ 
अर्थ-जुवानी में वालकपन नहीं नज़र आता । और युवावस्था बुढ़ापे में नहीं. 
दीखती । और मरा हुआ पिता फिर नहीं जोवता । और गया हुआ दिन फिर कभी 
नहीं प्राता ॥ &9॥ 
मनोराज्याडरिशिपः कःच्तणश्व॑सिनि लौकिके | 
. अतोस्मिन भासमानेपि तत्सत्यत््रथियं त्यजेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अर्थ--तिस से जैसे मनोराज्य है। तैसा जगत्‌ है। जैसे क्षण २ में मनोराज्य 
नाश को प्रात होता है। तेले क्षण २ में संच पदार्थ नाश को भ्राप्त होते हैं। तिस से. 
मनोराज्य का और जगत्‌ का भेद नहीं | इसले जगत्‌ के भासमान रहते भी जिशाड 
ज्ञगत्‌ में सत्यवुद्धि.का त्याग करे ॥ &८ ॥ 
उपेत्तिते लौकिके धीनिर्षिप्रा ब्रह्मचितने। 
नटवत्कृत्रिमास्थायां निब त्येव लॉकिकम्‌ || ६६ ॥। 
शंका--ताम रूप के छोड़ने पर क्या लाभ होता है.। 
उतर--नाम रूप के त्यागने पर ब्रह में बुद्धि स्थिरता को प्रात दोती दै । ५०६ 


की आत्मरूपता के चितन में विघ्न कोई नहीं होता । 
शंका--नाम रूप के त्यागने पर ज़ञानब्रान्‌ का व्यवहार कैसे होगा ! 
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अथ--अछ तानन्द नाम तीसरे अध्यायमें कहा जो प्रकार । उससे मायाके काम्य 
' नाम रूप से भिन्न सच्चिदानंदरूप परमात्मा के जानने पर सब प्रपंच मिथ्या हो जाता 
है । पेसे जानने हारा विवेकी किस भोग की इच्छा करे॥ १०॥ | 
आत्मानन्दोक्तरी त्यास्मिन्‌ जीवात्मन्यवधषरिते | 
भोक्त! नेवार्ति .कोप्यत्र शरीरे तु उवरः कुतः ॥ ११ ॥ 
अश्रे--आत्ताननद्‌ नाम दूसरे अध्याय में कहा जो प्रकार । उस सं ज्ञोच आतका 
के स्वरूप को अं ग कूटस्थ चेतम्यरूप निश्चय करने पर, कामना करनेद्दारे भोका का 
` जाव निश्चय होता है । तिस से तापों का अभाव निश्चय होता है। तिल से तापां 
का श्रसाव निश्‍चय होता है ।-तिस से तापा का अभाव हो जाता है॥ ११॥ 
| ` पुण्यपापद्वये तिन्तो दुःखमा दरुस्मिके भ^त्‌ | 
प्रथमाध्याय एशोक्त चिन्ता ननं ध्पेदिति ॥ {२॥ 
अर्थ--अब परलोक में होने हारे तापा को दिखाते हैं । पुणय पाप इन दोनों की 
चिन्ता परलोक का दुःख है। सो ज्ञानवान्‌ को न हीं तपातो । यह बात प्रथम अध्याय 
में कह आये है ॥ १२॥ | 
| यथा पष्करपणंऽस्मिन्नपामरलेषणस्‌ तथा | 


वेदना ृध्व॑मागामिकमं णोऽशलेषणम्‌ बुधे ॥ १३॥ 
ध्र कर्मं की चिन्ता मत हो । पर अगामि कमं 














शंका--ज्ञानवान्‌ को अपने प्रारऽ 


की चिन्ता तो होती है ॥ | 
उत्तर--जैसे कमल पत्र में जल का स्पश नहीं होता, तैसे ज्ञान की प्राप्ति से 
अनन्तर, जञानवान, मे ्राासिकमों का सम्बन्ध नहीं होता । अर्थात्‌ सपश नहीं होता । 
तिस से उस को आगामि कम की चिन्ता नहीं होती ॥ १३ ॥ | 
उपीकातणतलस्य बलन््दाहः चाशात्रथा । 


तथा संचितकमास्य दुग्ध भत्रति वेदनात्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-ओर ज्ञानवोन्‌ को संचित कमो की भो (न्ता नहीं होती । बयौकि भति 


` कहती है । ` ( तद्यथेषीकादूलमरना ्रोतं प्रदृयेतैवं हास्य स्व पाप्मानः प्रदूयः ते )। 
ज्र _ज्ञेसे रुई और तग अग्नि मे रला इला दश्च, हो जाता है। तेते शानवान, 


संचित कर्म सव चणमात्र में दग्ध हो जाते है॥ १४ ॥ 
_ थप्रैधांसि समिद्धोरिनमेस्मसात्ुरुतेऽणुन । 
जानार्नि। स्वक्मोणि भस्मसात्‌ तथा ॥ १५॥ 





५३८ र | न्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ । 


अर्थ इस अर्थं में गीता वचन भी प्रमाण हे। जैसे प्रचण्ड अग्नि लकड़ियों को 
भर्म करदेती है । तैले हे अर्जुन ! ज्ञानरूप अग्नि सब कमो को भस्म कर देती है ॥१५॥ 
यस्य नाहं कृगो भारो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्बापि स इमा हठो कान्नहंति न निबध्यते ॥ १६ ॥ 
` अर्य--जिस पुरुष का आत्मा अहंकार के साथ तादात्म्याध्यास को नहीं.प्राप्त 
हुआ । और-जिसकी बुद्धि संशय घिपर्यय को नहीं प्र।प्त होती । सो पुरुष इन सब लोकों 
को मार देवे। तो भो पाप को नहीं प्राप्त होता | क्‍यों कि उस. को यद निश्चय होता है 
कि मेने किस को नहीं मारा ॥ १६ ॥ मम 
मातापित्रोवेध ६।यं भ्र.णहर्शान्यरीदशम्‌ । | 
न मुक्ति नाशयेत्पापम्‌ मुखकांतिन नश्यति॥ १७ ॥ 
अर्थ--इस अर्थ में कौषीतकों उपनिषद्‌ की भ्रति प्रमाण है। ( न मातृबधेनन 
पितृवधेन न स्तेयेन /न भ्रणह॒त्यया नास्य पापम्‌ च न चक्रुषो सुखान्नीलम्‌ वेति ) 
अर्थ--जञानवान को माता के मारने से पिता के मारने से स्वर्ण के चुराने से वेदवेत्ता 
ब्राह्मण के मारने से अथवा प्र.ण हत्या के करने से अर्थात्‌ गर्भ के गिराने से पापं प्राप्त | 
नहीं होता | क्या कि उस को शरीर आदि में अहं बुद्धि नहीं होती। इसो से उस के 
| मुख की कान्ति नहीं बिंगड़ती। कोई भी पाप ज्ञानवान्‌ की मोक्त को नष्ट नहीं करता 
इतने कर के दुःखाभ'वरूप विद्यानन्द कहा ॥ १७॥ 
खाभाववेवास्य सतरक्रामाप्तिरीरिता 


सवान्कामानसावाप्त्राह्ममतामवदित्यतः ॥ १८ ॥ 
अर्थ--अब सर्वकामाप्तिरूप विद्यानन्द्‌ को खुन । जैसे ज्ञानवान्‌ को ठुःबाभाव: 
ता है । सेते उसको सर्वकामाप्ति होती है । ऐसा श्र ति ने कहा है । ज्ञानवान्‌ को सर्व 
काप्राय्ति में ऐतरेय अरति प्रमाण है। उसका अर्थ सुन ज्ञानवान्‌, सब कामना के _ 
` प्राप्न होकर जन्म मरण से रहित हुआ ॥ १८॥ ५ 


जक्तःक्रीइन रति प्राप्तः द्धीभिन्नानस्तथेतर; 


शरीरं न स्मरेतमाणः कमणा जीवयेदसुम्‌ ॥ १६ ॥ 


अध-और छांदोग्य उपनिषद्‌ की श्र तिमे यह कहा है । (जक्षन्‌ क्रीडन्‌. रममाणः bl 
मि्। यानतर ज।निभिवऽजानिभिर्जा बयस्यर्चा नोप तन स्परनिद शरीरम्‌) अर्थ त्रि त 225 
_ इंसता हुआ भोजन करता हुआ और जाति के सम्बन्धियों के साथ क्रीड़ा कर्ता हक. 
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ओर स्त्रियों के साथ रमण करता हुआ और हाथी घोड़े पिन्नस आदि सवारियों के 
साथ रमण करत” हुआ अर्थात्‌ उन पर चढ़ता हुआ । जनों के समोपवर्ति शरीर को 
अहंरूप से स्मरण नही करता । और प्रारब्ध कर्म से प्राण इसको जिवाता है॥ १४ ॥ 
सर्वान्कामान्सहाप्नोति नान्यवञ्जन्मकमभिः ॥ 
वतते श्रे्रये,भोगा युगपत्क्रमवसिताः ॥ २० ॥ 
अरथ-तैत्तिराय श्र्‌ ति भो इल में प्रमाण है| ज्ञानवान सब कापताओं को ण्कद्ठा 
ही प्राप्त हो जाता है। 
रांका -ज्ञानवान्‌ को कमा के फल का भोग मानने पर उसका जन्म भी होगा । 
उत्तर--उसको कर्मोंसे जन्मकी प्राप्ति नहीं होती जिससे ज्ञान से संचित कमो का 
नाश हो गया है ! तिस से वह अज्ञानी की नाई' जन्म को नहीं प्राप्त होता सिस से 
यह पकट्टा ही सब भोगों को प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
युवारूपी च विद्यावन्नीरोगी "इढचित्तत्रान्‌॥ ` 
सैन्योपतः सबपृथ्वीं वित्तपूणा प्रपालयन्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ--चक्रवर्ती से लेकर हिरणयगभ पर्यन्त सब भोगों को ज्ञानवान्‌ एकट्टा प्राप्त 
होता है। यह वार्ता तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में ओर बृहदारण्यक उपनिषद में कही है । सो 
' सुन। ज्ञुवांन और सुन्दररूप वाज़ा और सब विद्या वाला और सब रोगों से रहित 
दृढ़ चित्तवाला हाथो घोड़े रथ पेद्ल इस नार प्रकार की सेना वाला धन से और अन्न 
से पूर्ण सब पूथिवी का पालन करता हुआ॥ २१॥ | 
सर्वेमाचुष्यकेमोगेः स'पन्नःस्तुभूमिपः ॥ 
यमानंदमबाोति ` ब्रह्मविच्च तमश्न्‌ ते॥ २२॥ [ 
अथ --सब मनुष्या के भोगों से युक्त त्ति को प्राप्त हुआ चक्रवर्ती राजा जिस 
आनन्द को प्रात होता है। उस आनन्द को ब्रह्मवेत्ता भो का हे।- चक्रवती राजा से लेकर 
हिरणयगभेपर्यन्त जीवों में स्थित जों आनन्द दै । उस को ज्ञातवान कैसे भोजा है? 
जानी ने जाना जो आत्मरुपता से ब्रह्म है। उस ब्रह्म का सब आन+रों को लेश होने से 
ज्ञाती को सब आनन्दो की प्राप्ति बनती है॥ २२॥ 
त्येमोगे द्वयोनास्ति कामस्तृप्तिरतः सर्मा ॥ 


| '-. . भोगाधिष्कामतेकस्य परस्यापि दिवेकतः ॥ २३॥ | 











ण ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दमकरणम्‌ । 


क कायाः = च आकर 
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MN 
शंका--चक्रवती और ब्रह्मवेत्ता इन दोनों को विषयप्रा्ति सम नहीं । इस: से इन 
` दोनों को आनन्दसम कैले कइते हो । | RS 
उत्तर--इन दोनों को मनुष्यों के भोगो मे इच्टा नहीं होती | इस समता से | 
| आनन्द की समता है। परन्तु इतना- भेद है कि चक्रवर्ती राजा.को भोगो की प्राति से 
| भोगों की इच्छा नहीं होती । और ज्ञानी. को विवेक से भोगों-को इच ठ नहीं होती ॥२३॥ 
| ओ्रोत्रियत्वाद दशाख्रे मोगदोषा न वेक्षते ॥ 
राजाबृह्रयो दोषां स्तान्‌ गांथाभिस्दाहरत्‌ ॥ 5४ | 
अर्थ नानी वेदवेत्ता होता दै। तिल से वे इ से और शास्त्रों से भोगों के दोषों 
को देग्बता है। राजा बृहद्रथ पैत्रायणी में विषयों के दोषों को कथारूपला स 
कहता भया है ॥ २३॥ [ 
- देहदाषांरिचित्तदोषान भोग्यदोष\ननेकशः ॥ 
- शुनावांते पायसे नो कामस्त दिव किन! ।) २० ॥ 
अर्थ--अनेक प्रकार के देह दोषौ को और अनेक प्रकार के चित्तदोषौ को रीर . 
अनेक प्रकार के भोगों के दोषो को कहता भया । उन दोषो के विवेक वाले पुरुष को ' 
भोगो की कामना नहीं होती । जैसे वेदवेत्ता ब्राह्मण को कुत्ते कर के बमन करी हुई खीर' ` 
रं कामना नहीं होती । तैसे विवेकी को भोगो की कामना नहीं होती ॥ २५॥ 
निष्कामत्वे समेप्यत्र राज्ञः साश्रनसंचये॥ ` 
दुःखमासीद्गाविनाशादतिभीर दुव पतते ॥ २३ ॥ 
श्र्थ- चक्रवर्ती राजा ओर ज्ञानो इन दोनो को मजुष्यो के भोगों में कामना नही 
होती । इस वार्ता के सम रहते भी । ज्ञानी की चक्रवती राजा से कुछ पक अधिकता है।. | 
खो खुन। चक्रवर्ती राजा को अने प्रकार की राज़ सामग्रियों के संचय करने में दुम दै) 
और भावी उसके नाश से अतिभय होता है ॥ २६ ॥ 
 नोमयं श्रोत्रिय स्यातस्तद।नं रोऽिकोऽन्यतः ॥ 
 गंधर्वानंद आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिन: ॥ २० ४. 
 अर्थ-येदो दोष चक्रवर्ती राजा के खुख में दोते हैं और जञानवान के सुलग 
नहीं होते। तिस से ज्ञानवान्‌ का खुख जो है । सो चक्रवर्ती राजा के खुल ली 2 
अधिक है । और पक चक्रवर्ती राजा से ज्ञानी की. अधिकता दै । 5 Nn 
भी जा 2 चक्रवर्ती राजा को. गंधर्वानन्द की इच्छा द्दीती है १ रा द 














पञ्चदंशी। ` ४४१ 
शानी को उस की इच्छा नहीं:होंती। तिस से :ज्ञांनी को आनन्दः चक्रवर्ती राजा के 
आनन्द्‌ से अधिक है २७१ 








अस्मिन्कल्पे मनुष्यः सन्पुणयपाकविशषतः 
गधवत्व समापन्नो मत्यगन्धत्रं उच्यते |। २८ ॥ 
अथ-गन्धर्वानन्द्‌ दो प्रकार का है क्‍योंकि गंधव॑ दो प्रकार के [हैं। पक 
मञुन्य गथव हैं। दुसरे देव गंधवं हैं! मनुष्य गंधव किस को कहते हैं? और देव 
गंधव किस को कहते हैं ? इस कल्प में प्रथम जो मञुष्य होवे । पोडे से पुण्यां के फल 
चश स गंधव रूपता को प्राप्त होवे । रो मनुष्य गंधं है॥ २८॥ 
एव. कल्प कृतात्पुणयात्कस्यादाशेष चेद्भत्रत्‌ । 
गथतत्वपू ताइशोत्र देवगंधव उच्यते || २६ ॥ 
अथ--और जो पूव कर्प में करे हुए पुरायों के प्रभाव से कल्प के आदि मे ही 
गंधवरूपता को प्राप्त होचे । सो देवगंधच है ॥ २३ ॥ 
रि^९ात्तादयो लोके: पितरश्चिरवासिनः । 
कन्पादावेव देवस्रम्‌ गतां आजान देवंताः || ३० ॥ 
अर्थ--अग्निष्वात्तादि लोक में पितर हैं.। सो पितृलोक में चिरकाल पर्यन्त वास 
करते हैँ । और देवताओं का आनन्द तीन प्रकार का है। क्यो फि देबता तीन प्रकार - 
के हें । एक आज्ञान देवता हैं। दूसरे कमंदेवता हैं। तीसरे देबता हें। कल्प के आदि 
में जो देवता हुए हैं। सो आज्ञान देवता हैं ॥ ३०॥ | 
अस्मिन्कल्पेररमेधादि कप करवा - महत्पदम्‌ । 
अवाप्याजानदेब यो; पूज्यास्ताः कमदेबताः ॥। ३१ ॥ 
अ्रथ--ओर इस कल्प मे अश्वमेध आदि यज्ञरूप कमा को कर महत्पद फो प्राप्त 
होकर । आज्ञात देवताओं से जो पूजने योग्य हे । सो कमं देवता हैं ॥ ३१॥ 
यमारिनिषुख्या देवाः स्युज्ञोताविद्रबृहस्पती । | 
प्रजापतिविराट्‌ ोक्तो ब्रह्मा सत्रात्मनामकः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--यम और अग्नि से आदि लेकर जो देवता हैं। इन्द्र और बृहस्पति 
पसिद्ध हुँ। और अर ति में जो प्रजापति शब्द है। उसका अथ विरार है । श्र ब्रह्मा | 
शब्द्‌ का अथ हिरणयगभे है ॥ ३२॥ 





५६ 


४४२ ब्रह्मानंदेअ् तानंदभकरण॥ । 





सांवभौमादिसत्रांता उत्तरोत्तरकामिनः । 
अवाङमनसगम्योयमात्मानन्दस्ततः परः ॥ २३ ॥ 
अर्थ-चक्रवदीं १ मदुष्यगन्धवं २ देवर्यंधवं ३ पितर ४ श्राजानदेवता ५ कम्रं 
देवता ६ देवता ७ इन्द्र ८ बृडस्पति & प्रज्ञापति १० ब्रह्मा ११ इन ग्यारों के आनन्द से 
ब्रह्मवेत्ता का आनन्द अधिक है क्योंकि इन ग्यारों को अगले २ श्रानन्द की कामना. 
होतो है। प्रथम २ के श्रानन्द से अगले २ का आनन्द लो २ गुणा अधिक है और 
रहमवेत्ता का जो आनन्द है। सो मन वाणी से परे है। तिल से. चक्रवर्ती से लेकर - 
हिरएयगर्भपर्यग्तों कं आनन्द से आत्मानन्द परे है ॥३३॥ 
तेस्तेः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु शरोत्रियोयतः । 
'स्पृहस्तेन सर्वेषामानन्दाः संति तस्य ते ॥३४॥ 
प्रथे-चक्रयती मस लकर दिगय्यगभ पयन्ता क जञा श्रानन्ददे। सो सब 
"नवान्‌ में बतते हैं। चिससे उसको उन शानन्दों में इच्छा नहीं है ॥३४॥ 
सवंकामाप्तिरेषोक्ता यहां साक्षिचिदांत्मना 
स्वदेइवतसबेदेहष्वपि भोगानवेक्षते ॥३५॥ 
अर्थ--इलसका नाम सचे कामाप्ति हे। अथवा जैल अपने शरीर में श्रानन्दाकार 
बद्धि की वृत्ति का खाचो चेतन्यरूपता से भोगों को में श्रसुभव करता हू. । तेस सब 


 जयारीरों में आनब्दाकार बद्धि की वृत्ति का साक्षी चेतम्यरूपता से में भोगों का श्रनुभव 
करता हू । यह निश्चय शानचान्‌ का होता है। इससे उसको सब कामालि दोतीहे।३५ | 


- आङ्ञस्याप्येतद्स्ः्येव न तु तृप्तिरबोधतः । 
यो वेद्‌ सोरचुते सबोन्करामानित्यन्रवीच्छतिः ॥३६॥ 
शंका -कहे हुए प्रकार से अज्ञानी को भा सब आनंदो की प्राप्त है.। क्योकि _ 

बद भी साच्ती चेतन्यरूपता से सब देद्दों में अनन्द के श्रनुसव को करता दै। 
| उत्तर-अज्ञानी को सब भ्रानंर प्राप्त नहीं-होते । क्योकि सब शरीरां में शे | 
_बद्धियों का साची में ह' यह ज्ञान उसको नहीं होता । इसी कारण सं तैत्तरीय | 
उपनिषद की श्राति यह कहती हे। गुडायाँ निहितं ब्रह्म यो वेद लोइनुते) अर्थ-जी १६ न 


गहू जानता है क्न सब शरीरा में सब बद्धियां का साक्षी चिदात्मा मं ह लो र्ग 28 
फामनीओ का प्राप्त हाना हैँ ॥ ३ ५॥ ME । 


F `, 2: 4, ‘i, 







पञ्चदशी `. ` | ४४३ 
woe मम, 
यद्वा सर्वात्मतां स्वस्य साम्ना गायति सब दा । 
अहमन्न तथान्नादश्चेति सामह्यधीयते ॥३७॥ 
शर्थे--अथवा ज्ञानवान्‌ अपनी सर्वात्मता को लदा म्राम से गाता है । उस खाम 
का श्रथ यह है कि में दी अन्न हूं। और मैं ही सब शरीरों में स्थित होकर अन्न को 
भोक्ता ह | इसका नाम सब कामाप्ति है ॥३७॥ 
दु.खाभावश्च कामाप्तिरुभे ह्य बं निरूपिते ॥ 


कृतकृत्यत्वमन्यच्च प्राप्तप्राप्यत्वमीचत्षतोम्‌ | ३८ ॥ 

अर्थ--इतने ग्रन्थ से दुःखाभाव श्रौर सर्व कामा।प्त यह दो प्रकार का बिद्या- 

नंद निरूपण करा | तालरा कृतकृत्यतारझूप विद्यानन्द है । रौर चौथा प्राप्तग्राप्यदा 
रूप विद्यानन्द हैं ॥३८॥ _ 

उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम्‌ । 


त एवात्राचुंघयाः श्लोका वद्विविशुद्धये ।३६:। 
श्रथे—सो दोना तृप्तिदीप मं दी अच्छ तरह दमन बहे दें । तिलस तृप्ति 
दीप के जो श्लोक हैं । लो यहाँ विचार लेन । ब्रह्मनन्द के अनुमत के फत के लिये 
तिल से उन श्लोकों को सुन ॥३8॥ | 
ऐहिकामुष्मिकव्रातसिद्धय मुक्तश्च सिद्धये-। 
बहुकत्य जुरा स्याभूत्तत्सवमथना कृतम्‌ ॥ ४० ॥ | 
श्रथे-इस लोक के सुखों के समूद की सिद्धि के लिये | और परलोक के छुलो _ 
के समूद की सिद्धि के लिय। ओर मोक्ष की लिद्धि कं लिये । अतेक प्रकार के काये 
` करने योग्य खेती बणज यज्ञ दान ब्रत श्रवण मनन निदिभ्यालन रूप अज्ञान काळ में 
इसको थे । सो सब श्रब ज्ञान की प्राप्ति के रहते करे गये | अथात्‌ इस लोक फे और 
परकाक के सुखे। के .लिये कतव्य तब तक था । जब तक उन को कामना थी । अब 
ज्ञान के र्ते सब कामना नेए ड्र गई दें। क्यों रि लगत्‌ में सत्यर्बाद्ध नदीं रही 
अर मोक्ष के लिये श्रवण आदि की कतव्यता तब नर थो । ज़बःतक आपको बघनां 
वाला जानतो था। अरब ज्ञान के रहते बंधन नदं प्रतत होता । तिस स ज्ञानवान्‌ 
को मोक्ष फे लिये भी कतव्य नहा है॥ ४० ॥ 
तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियागिपुरःसरम्‌ । 
अनुसंदधदेवायमेत प्यति नित्यशः ॥ ४१ ॥ - 








न = सु >> >न्‍कूं हि > कं. ब 
+ ५९७ oid riod Es र 4 = + - 
i ins ne ST RS Se I HP 





३३३ ब्रह्मानंदें अह तानंदप्रकरणम्‌ । 





गअ्र्थ—लो इस कृतकृत्यता को प्रतियोगियों :के चितनसद्दित चितन करता 
हुं ज्ञानवान्‌ इस प्रकार से सदा-तुप्ति को प्राप्त.होता है ॥ ४१ ॥ 
दुःखिनोज्ञा संसरंतु कामं पुत्राद्यपेक्षया ॥ 
परमानंदपूर्णोइं संसरामि किमिच्छया || ४२ ॥ 
अर्थ-अज्ञानी जो दुखी हैं सो पुत्र आदि की इच्छा से जन्म मरण को प्राप्त 
होवे । परमानंद जो पूर्ण में हूं । सो किस की इच्छास जन्म मरण को प्राप्त दोऊ॥४॥ 
अनुतिषंतु कमणि परलोकयियासवः । 
सत्रलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
` भ्र्थ-ओऔर परलोक के जानने की इच्छा वाले यज्ञ आहि कमों को कर । सबं 
लारा का आत्मा जो में हू सो किम्र कारग से किस प्रकार क्रिल कम को करू ॥३३॥ 
व्याचक्षतां ते शाखाणि वेदानध्याय यंतुबा । ` - ` : 
ेत्रiधिकारिणो मेतु नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ ४४ ॥ 


- अर्थ--और जो श्रपने को क्रिया वाला मानते हें। सो वेद और शाह्मोंका _ 


उपदेश करं । और पढ़ावे' । और मेरा जो उपदेश करने में और पढाचने में अधिकार 


ही नदां। क्योकि में क्रिया से रहित हुं॥ ४४ ॥ 


» ५ | 
९.७? 


निद्राभिसे स्नानशोचे नेच्छामि न करोमि च |. 


रष्टारश्चेत्कर्पर्यंति कि मे स्य।दन्यकल्पनात्‌॥ ४५ ॥ 
अर्थ-शयन और भोजन सनान और शौच इनकी न मैं इ” * करता हूं । औ 


न करता हूं शारीर मं शायन आदि को देखन हारे जीव जो मेर मं शयन श्रांदि झी $ 


कपना करें हैं । तो उनकी कलपना से मेरे को हानि लाभ कुछ नहीं ॥ ४५.॥ 
गुंजापुजादि दह्येत नान्यारोपितवन्हिना ॥ 
` नान्यारोपितसंसारधमानेवमहं भजे ॥ ४६। 


अ्रथ-जैस चॉटलियों के समूह में चानरों न अग्नि की कल्पना करी | तो उल 


न चाटली जला नहीं जातीं । तेसे श्रौर जीवो” सं मेर में कल्पे हुए जो खंलार फे धम 
ई ।उन सेमे संसारी नहीं हो जाना ॥ ४६.॥ 


शृएवत्व्ञाततच््वास्ते जानन्‌ कस्माच्ड्रणो म्यहम्‌ ॥ 
मन्यंतां संशयापन्ना न मन्पेहमसंशयः ।। ४७॥। 
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अथ--श्रौर जो तत्त्व क बे जानने हारे हैं | ले भ्रवंण कर | पर तस्व के जानने 
द्वारा में वण किल कारण से करू । संशय युक्त पुरुष मनन करें। और खंशयो' से 
रित में मनन किस क्िये करू ॥ ४७॥ 
विपयस्तो निदिध्यासेत्किं ध्यानमविपयेये ॥ 
देहात्मत्वचिपयासं न कदाचिद्‌ भजाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
थे--ओर चिपयंय को प्राप्त हुआ है। खा निदिध्यासन करे। और विपर्यंथ 
` खे रहित होने पर फिर ध्यान करने योग्य नहीं । देह में आत्मबद्धिरुप विपर्यय को 
में कदाचित्‌ भी नहीं प्राप्त होता ॥ ४८॥ 
अहं मंचुष्य इत्यादि व्यवहारो विंनाप्यप्रुम्‌ ॥ 
विंपयाँसं चिराभ्यस्तवासनातोवकल्पते ॥ ४६ ॥ 
अथ--में मनुष्य हूँ इत्यादि व्यवहार निपर्यंयमे विना श्रनादि कालको अभ्यास 
को प्राप्त हुई जो वासना हे। उन स बन जाना है॥ ४४॥ | 
अआरब्धकमेणि क्षीणे व्यतरहारो निवतत ॥ ` ( 
` कमाच्तये त्वसौ नेवेः श।म्येद्धथानसहस्नतः॥ ५० ॥ 
_ अर्थ~-उल व्यवहार का प्रारव्ध कमं के नष्ट होने पर नाश हो जाता है। जब 
तक प्रशन” का नाश नहीं नहीं होता | तब तक में मनुष्य हं। इत्यादि व्यव्दार का 
नाश नहीं होता! हज्ञारो' ध्वानो” से भी । एक भ्यान का क्या कहना है ॥ ५० ॥ 


विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेद्यानमरतु ते। 
लकां व्यवहृतिं पश्यन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥३१॥ 


व्यदार की चिग्खला जिस को वाँछित है । सो तृ ध्यान कर । और मैंतो ब्य 
धर को रोधी नहीं देखता । तिस से सें भ्यान किम कारण से करू ॥ ११॥ 


बिक्षपो नास्ति यस्मान्मे न समाघिरततो मरम ॥ 
वित्तेपो वा समांधिबा मनसः स्याद्विकारिणः ।। ५२ ॥ 
थ-ज़िस काग्ण स मेर को विक्षेप नद्दीं है तिस कार्ण से मेरे को समधि 
मो नहीं दै । विच प श्रथवा समाधि विकारा मन में हाती है॥ ५२॥ 
नित्यानुभवरूपस्य कोमेऽन्राचुभवः पृथक्‌ ॥ 
कृतकृत्यं प्रापणीयं प्राप्त मित्येव निश्चय) ॥ ५३ ॥ 
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४४६ ब्रह्मोननदे अठ तानन्दप्रकर णम्‌ 
MRS न न ला 
-्रथे-नित्याचुसवरूप जो मैं हे । उ ; सुझ से अनुभव भिन्न नदों ( जो करने 
योग्य था खो मैंने कर लिया ' ओर जो प्राप्त होने याभ्य था सो मुझ को मिल्न गया। 
यह निश्चय है ॥ ५३॥ 
व्यरहारो लतोकिको बा शाख्रीयोदाऽन्ययापि वा ॥ 
मप्राकतरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ग्रथ --श्रकत श्रलेप जो में हुँ । उल्लक प्रार्व्य कम के चश म व्यवहार चाहे 
लोका. फे अनुसार होवे। चाइे शास्त्र के अनुमार हावे । चाहे लोक शास्त्र से 
विरुद्ध होबे ॥ ५४॥ 
अथव कृतकृत्योपिलोका उुग्रहकाम्यया । 
.. शात्लीयेशौत्र मार्गेण ब्र्तेहे का ममक्षतिः॥ ५५ ॥ 
अर्व --अथवा कनक्रःय जो में हूँ । सो लोको के कल्याण की कामना सं शाख 
' कथित माग कर के घत । उस में मेरी क्या हानि है॥ ५५ ॥ 
देवाचनस्नानशौचभिक्षादों बततां वुः । 
तारं जपतु वाक्‌ तढरत्पठत्वाम्न[यमस्तकम्न्‌ ॥ ५६ ॥ 
- श्र्थ--देवताओं का पूजन सुतान शोच भोजन आदि में शरीर वतो । और वाणी 
- ओकारः का जप करो । चाहे उपनिषदों को: पढ़े ॥ ४६ ॥ 
विष्ण: ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 
साच्यहं. किंचिदप्यत्र न कुर नापि क्ारथ .। ५७ ॥ 
अर्थ ओर बुद्धि विष्ण का ध्यान:करो-। चाहे ब्रह्मानन्द में लीन द्वये । में साक्षी 
रूप टु. न कुड करता हूं । न कराता इं ॥ ५१ ॥ SRR : = ॐ 
_ कृतकृत्यतया तृप्तः प्रा्तप्राप्यतया पुनः >> आ 
तप्यन्नेतरं स्वमनसा. मन्यते सौनिरंतरम्‌ | ५८॥ 
अर्थ-क्ृतकृत्यता ते तप्त हुआ । और प्र।प्तप्राप्यता से तृप्त हुआ,जशानवान, श्रपने 
मन से सदा ऐसे मानता हे ॥ ५८॥ 
धन्योहं धन्योहं नित्यं स्त्रात्मानमंजसा वेहूमि ( 
` भन्याहं धन्योहं. ब्रह्मानन्द विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ ५९ ॥ ` पे 
अर्थ--मैं धन्य हूँ। में धन्य हं नित्य ही में अपने स्वरूप को बे यत्न के शठ | 
करता हैं। मैं धन्य हूं। में धन्य हूँ । क्‍यों कि ब्रह्मानन्द मेरे को स्पष्ट भासता है? be - 
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धन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेद्य । 
थन्योहं धन्योहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि | ६०॥ 
अर्थे--मं धन्य हुं । में धन्य हुँ । क्‍यों कि संसार दुःख को मैं अब नहीं देखता । 
में धन्य हुँ । में धन्य हूं । जिस से मेरा अज्ञान कहाँ भाग गया है॥ ६० ॥ 
धन्योहं धन्योहं कतेव्यं मे न बिद्यते किंचित्‌ ॥ 
| धन्योहं धन्योहं प्राप्तव्यं सवमद्य सम्पन्नम्‌॥ ६१ ॥ 
` अर्थ-में धन्य हुँ। में धन्य हूं । क्‍यों कि मेरे को करने योग्य कुछ नहीं रहा 
में धन्य हैं । में धन्य हुं । क्यों कि मिलने योग्य सब कुछ मुझ को अब मिल गया है ॥६५ 
धन्पोहं घरपोहं तृप्तेमे कोपमा भवेछ्छोके | | 
धन्योहं घन्याहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ ६२॥- 
अथ--में धन्य हुं । में धन्य हुं । क्यो कि मेरी तृति का कोई जगत्‌ में द्रष्टांम्त 
नहीं है । में धन्य इं । में धन्य हूं। धन्य हैं | धन्य हूं बारंबार धन्य हूँ ॥ ६ ॥ 
अहे पुण्यमहा युण्यफलितं फलितं इदम्‌ ` | 
` अस्य पुण्यस्य संपत्तरहा वयमहो वयम्‌। ६२ ॥ 
अर्थ--बड़े पुण्य हें । बड़े पुण्य हैं जो फल मिलता था मु को सो अच्छी तरद 
मिलगया है। इस पुएय की प्राप्तिसे हमभी आश्चयरूप हैं,_म भी आश्चयरूप हैं ॥६३॥ 
अहो शाखमहो - शा्लमहो -गुरुरहो गुरुः | 
अहों ब्ञानंमहोश्ञानमंहो सुखमहो सुखम्‌ ॥:६४ ॥ 
अर्थ-शांसत्र शाश्चय रूप है। शाख आशयं रुप है। शुरू आश्वयंरूप हैं । 
गुरु आश्‍वर्यरूप ह। ज्ञान ऑशचयेरूप है। ज्ञान अशचयं रूप है शान से सिला जो 
सुक्ष लो भश्चर्यरूप है आश्चयरूण है| 5४॥ : 
त्रह्मानंदाभिधे ग्रथे चतुर्थोध्याय रितः 
विद्यानंदस्तदुत्पत्तिपयतोभ्यास इष्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
र्थ ब्रह्मानंद नामं ग्रन्थ में चौथां अध्याय ऋदा । डल का नाम विद्यानन्द दै 
उसकी उत्पत्ति पयेन्त अभ्याल करना ॥ १५॥ 
इति श्रीमत्‌ परमहंस परिग्राजकाचायं अ्रीविद्यारएय स्वामिविरचितेा 
. पंचदश्यां ब्रह्म/नंरे विद्यःचन्दो नाम चतुथोऽभ्यायः समाप्तः॥ ४॥ 
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३३८ ब्रह्मानन्दे विषयानन्दप्रकरण्णम्‌ ॥ 
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| श्रीःः॥ 
। ` पञ्चदशी । .. 


ब्रह्मानन्दे विषयानन्देप्रकरणंम्‌ 
_ श्रीगणुशाय नमः। 
अथात्र विषयानन्दो -ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्‌ । 


निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्रं भ्रतिजंगों ॥ १ ॥ 
अर्थ -श्रीगणेशाय नमः । अब ब्रह्मानन्द में विषयानन्द नास पांचर्वा प्रकरण- 


निरूपण करते हैं सो पञ्चदशी का पन्द्रहवां प्रकरण है। विषयानन्द ब्रह्मानन्द का 


अंश हं। 
शङ्का-विषयानन्दनिरूपंण करना मोच्तशास्त्र में अयुक्त हे क्योकि जिषयानन्द 


सब लोको में प्रसिंद्ध हे | | 
.... उत्तर--विषयानरद को लोकप्रसिद्ध होने पर भी ब्रह्मानन्द का एक अंश हीने।से 


ब्रह्मानन्द्ञान मे सहायक. है.। तिख .से मोक्षशात्र में उस का निरूपण करना चाहिये। 


ब्रह्मानन्द की प्राप्ति में विषयानन्द दवार है । जैसे राजा के मिलाप में मन्त्री का मिलाप 


राङ्का-विषयानम्द ब्रह्मानन्द का एकदेश है । इस में क्था प्रमाण है! 0 
उत्तर--इस में तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ की श्र ति प्रमाण है । तिससे उसका अथे सुन 
एषोस्य परमानन्दो योऽखण डकरसात्मकः । 

अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपश्ु्जत॥ २ ॥ 


शा 
अंध-आंत्मा का स्वरूपं जो परमानन्द हे, अखएड पक रख रूप, उसे के लेशा 


' नो प्रदण कर और ब्रह्मा म लेऊग खब भून जीवते हैं ॥ २॥ 


शांताघोरास्तथां मूढा मनसो ट्रत्तयिंधा ।। 
वराग्यं. क्ञांतिरोदायमित्यादां! शातद्रत्तयः ॥३॥ 
तृष्णास्नेहो :रागलोमावित्याश्रा घोरट्रत्तयः ॥। 

„ संमोहो भयमित्याद्याः कयिता मूढष्ृत्तयः ॥४॥ 


ब्रिषय 
अर्थ--अब विषयानन्द ब्रह्मानन्द का लेरा है। इस अर्थ क दिखलान के | 


नंद का उपाधिरुप जो भ्रन्तःकरगा की वृत्ति हैं. उनके भेद कहते है । मी रु 


तीन प्रकार की हैं। शान्त १ घोर २ मूढ़ ३ शान्त वृत्तियाँ सत्व गुण का * 
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घोर बृत्तियाँ रजोंगुण का कॉये हैं। और सूढ़ बृत्तियाँ तमोगुण का काऱ्यं. हैं। बेराग्य 
. क्षमा उदारता इत्यादि शान्त वृत्ति है । तृष्णा स्नेह राग लोस “इत्यादि, घोः बृत्तिः ह । 
मोह भय इत्यादि सूढवृत्ति है ॥७॥ कर 
इत्तिष्पेतासु -सवासु अह्मणशिच्ित्सभावता॥.. 
प्रतिविबति शांत्ताप्ु सुखं च प्रतिविवति ॥ ५ ॥ 
गार्थ--इन तीन प्रकार की वृत्तियो' में ब्रह्म को चेतन्य स्वभावता प्रतिविम्ब को 
` प्राप्त होती है । और शान्तव्ृत्तियो'' में ब्रह्म कां सत्ता चेतनता आनन्द यें तीतो 
प्रतिबिबभाव को प्राप्त होते दे ॥५॥ 
रूपं रूप बभूवासी प्रतिरूप इतिं श्रुतिः 


उपमा सूयेकेःयादि सूत्रयामासः सूत्रकृत्‌। ६ ॥ 


६:८३ > जी 2 यू एक 


थ-इसमें अति प्रमाण है; जैसा २ बुत्ति'का रूप-होता है, तेसे २ ब्रह्म € 


प्रतिर्थिब भाव को प्राप्न होता है, अर्थात्‌ राजसी तामली वत्तियाँ में ब्रह्म ह चतन्य 
स्वभाव प्रतिबिंब भाच का प्राप्त हाता है और शाँत वृत्तियो में आनन्द भी प्रतिबिब 

व को प्राप्त होता है ।और व्याल जीने भी सूत्र में यद कढी है आत्मा को सूर्यादि 
की उपमा है, अर्थात्‌ जैले जल के कांपने मे सूथ्य काँपता प्रतीत दोता दे और जल-को 


स्थिर होने स सूय रि 
. स्लास्विक प्रतीत. होत हे 
होता है॥ ६॥ 


पक्र एवं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः | 
एकधा बहुधा चेव इश्यते जलचंद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ ; 


प्क ही लब भूतां का आत्मा प्हरूप स भूत भूत म स्थित हुआ बहुत 


इप से प्रतीत दोता है जैले जल में चंद्रमा ॥॥ +! | 
जले परब्र यमस्पष्टः बलपेजले ॥. ... 

दिर्पड्रो निपरले तह दरे भ ब्रह्मापि दृत्तिषु॥ ८ ॥ 

अर्थ--तात्यय यइ है कि भर द्ध जल में प्रति 

प्रतीत होता दे और मलिन जल 


द्ोतां तेन सात्विर 
क ४७ 
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थर प्रतीत द्दोता है तेम चृक्तियों के सारिंवक दान स आत्मा | 
और वृत्तिया की मलिनता. ख आत्मा मक्तिन प्रतोत 


डिब दो प्राप्त हुश्रा चंद्रमा “पष्ट 
इं प्रतिबिंब को प्राप्त हुआ चंद्रमा रप्र नहीं प्रतीत 
वृत्तिम मे प्रतिबिंब भाच को प्राप्त हुआ ब्रह्म स्पष्ट प्रतीत दाता 





३४० ब्रह्मानन्दे विषयानन्द्प्रकरणम्‌ । 
A TS 


है और रजोरूप तमो रुप मलिन. वृत्तियाँ में प्रतिबिंब भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म सपष 


` नहीं प्रतीत होता॥=॥ 
घोरमूढांसु मालिन्यात्सुखांशश्व तिरोहितः 


षश मेल्यतस्तन्न. चिदंशप्रतिविम्बनम्‌ ॥ ९॥ `ˆ 


अथ -धार मूढ़ त्ृत्तिये। की -मलिनता म -घोग "सूह बृत्तियों में ब्रह्म का ग्रान 
रूपता नहे।  प्रतोत ढाती । आर घोर सूंढ दुत्तियाँ सें काठ पाषाण अ्र.हि की अपेक्षा 


' सर कुड एक्र निमलत। हैँ । तिल.ले उनमें ब्रह्म को चोतन्‍्यरुपत। प्रसित्रि्र भाव को 
प्राप्त होती हे ॥ & ॥ ; 


यद्वापि निमले नीरे न्हे रोष्णयर्य संक्रमः |: : 
न प्रकाशस्य तत्स्याच्चि्मात्रोदश्तिरेव च ॥ १० ॥ 


शंका - चन्द्रमा के प्रतिबिब-की उपाधि जो जल है। उस को दां प्रकार का 
| होने से अंश की प्रतीति बन जाती है। और बहा के प्रतिबिंब की उपाधि जो ग्न्त 
करण है। उस को एक रूप दोनेसे डसमें ब्रह्म के एक अंशका भान यह वार्ता अयुक्त है। 


तर-जो इस हुष्टाँत . में तेरा. मन.संतोष को नहीं प्राप्त होता तो और दृष्टांत | 


' खुन। जैसे निमेल जलमे अग्नि,की उष्णता प्राप्द्योती है । और प्रकाश नहीं प्राप्त होता। 
तैसे घोर मुढ़ वृत्तियों में ब्रह्म .की चेतन्यता प्रतीत होती है । और आनंद नहीं 
्रतोत होता ॥ १० ॥ 


काप्ठेटोष्गप्रकाशों द्ावह्रभवं गच्छतो यथा । 


शान्तातु सुखचतन्ये तथत्रोद्‌ भूतिमाप्चुतः ॥ ११ ॥ 
अर्थ--श्रौर शांत वृत्तियाँ में ब्रह्म की चेंतन्यरूपता और आनंद दोनों प्रतीत होते 


है।इस में दृष्टांत सुन । जैसे का में अनि की उषगता और प्रकाश दोनों प्रकट दोते | | 


हं। तैले शांत बृत्तियों में सुख और चैतन्य दोनों प्रकट होते हैं ॥ ११॥ 
वस्तु स्वभावमाश्चित्य व्यवस्था तूभयोः समा । 
अनुभूत्यचुस.रेश कल्प्यते हि नियामकम्‌ || १२॥ 


शंका-घोर मूढ़ वृत्ति में चतन्य की प्रकटता होतो है। और शाँत वृत्तियी म | 
सुम और चैतन्य दोनों की प्रकटता होतो है । यह व्यवस्था तुम. ने किस से कॅरी है । हर 
उत्तर-चस्तुके स्त्रभावका सहारा लेकर हमने यह व्यवस्था करी है सो व्यवस्था _ 
` अग्नि को उब्गता ओर प्रकाश में । और ब्रह्म की चेतनता _श्रौर खुख में समान ६ 
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` अथात्‌ अग्नि उघणता का स्वभाव यही है कि जल में प्राप्त: होना और- प्रकाश में यह. 
झुवभावन है कि जल में न प्राप्त होना और जल में यह स्वभाव है कि अग्नि की उषणतां | 
को ग्रहण करना और प्रकाश को न ग्रहण करना और काष्ट का. यही स्वभाव हैकि . 
अग्नि की उष्णता और प्रकाश दोनों को ग्रहण. करना । तैसे. घोर मूढ़ वृत्तियों का यही 
स्वभाव है कि बहम की. चेतनता को ग्रहण-करना और नन्द्‌ को न अहण करना और | 
शाँत बृत्तियों.का यही स्वभाव है कि बहम की चेतनता और नन्द्‌ दोनों को ग्रहण | 
करना इस बाता के निश्चय का कारण अच्ुभव है। अर्थात्‌ अनुभव से जल में € | 
की उष्णता ही प्रतीत होती है। प्रकाश नहीं प्रतीत होता । और काठ में अचभव से. 
अग्नि की उष्णता और प्रकाश दोनों प्रतीत होते हैं॥ २२॥ 


न घोरास न मढासु सखानुभव ईक्ष्यते ॥ ` 
शातास्वपि वि त्कश्चित्सुखातिशय इक्ष्यतांम्‌॥ १३॥ ... 
.__ अर्थ-तैसे घोर और भूढ़ वृत्तियों में बह्म की चेतन्यरूपता का अनुभव होता। आर 
आनंद का अनुभव नहीं होता । और शांत वृत्तियों मं ब्रह्म की चेतन्यरूपता और लुख | 
- ` दोनों का अनुभव होता है । शांत वृत्तियों में भी किलो पक बृत्ति में सुख अधिक 
दीखता है॥ १३॥ | ड Fes 






ृहत्तेत्रादिविषये यदा कामो भवेत्तदा ॥ ` | 
राजसस्यास्य कामस्य घ/रत्वात्तत्र नो सुखम्‌॥ १४॥ | 
` अर्थ--और रजोगुण के कार्य्य ग्रहक्षेत्र आदि विषयों में जब कामनारूपवृत्ति ३ | 
: होती है तब उस वृत्ति में सुख नहीं होता। क्योंकि कामना घोर रूप हैं, कामनाओं के 
_ होने पर खुखबिरोधी दुःख होता है॥ १४॥ ` ४5 $ उप? व 
` ` ` सिद्धये वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्विवधते॥ .. ... ` ` | 
प्रतिबंध मवेत्‌ क्रोधो दव ष बा प्रतिकूलतः ॥ १५ ।। 
अर्थ-—ओर खुख को कामनारूप वृत्ति में अनुभव नहीं करता। ओर कामना 
रूप जत्ति में सुख रहता भी नही । और दुःख उस में रहता है। और खुल की सिद्धि 
के बे रहते दुःख बढ़ जाता है । ओर सुग्ब का प्रतिबंव होने पर क्रोध होता हे । अथवा 
देष खुंख कां पतिबंधकदै॥ १५ |... 
अशक्यश्चेअतीकारोविषदः स्य।त्सतामसः ॥ 
` क्रोधादिषु मंृदेदुखं सुखशुक्रापि दूरतः ॥ १६ ॥ 


-& 





रूप बृत्ति उदय होती. है। सो हअरूप बृत्ति 
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nnd 


्रह्मानैदे विपंयानन्दप्रकरणम्‌ । | 


_अर्थ--और उस प्रतिबंध के दूर करने में जो समर्थं न दोचे। तब मेन मे चिता 
होती है । तब सुख नहीं होता । चिंता कों तमोगुण का कार्य होने से । कोध देष चिता 
इन के रहते घंड़ा दःख होत है। सुख की शंका भी नहीं होती ॥ १६॥ 

. ` काम्यलाभे इर्षहत्तिः शाँता तने महत्सुखम ॥ ` 

भोगे महंत्तरं लाभं प्रतक्तावीषदेवं हिं॥ १७॥ 

अर्थ और जिस पदार्थ की पुरुष को कामनां होती है। उस के मिलने पर'इषं . 
[ शांतवृत्ति है। उस में महत्सुख होता है। 
औरं उस पदार्थं के भोगने छ महत से महत्खुख होता । और जिस पदार्थं की कामना 
है । उस की .उम्मेदवारी में थोड़! खुख होता है॥१७॥ * a 

मदत्तमं विरत्तौ तु विद्यानंदे . तदीरितम्‌ः॥ 
एवं च्षांनोतथोदायं क्रोपलोभनिवारणात्‌ | १८ ॥ 

. अथर उस पदार्थे में चित्त को वैराग्य होने पर अत्यन्त महत्खुख होता है। 
सो विद्यानंद में कहा हैं। इस प्रकार कामना को निवृत्ति के भेद से चार प्रकारका | 
लुख होता है। और क्षमारूप शाँतबृत्ति में खुल है । क्रोध के निवारण से । और लोभ के. 
निवारण से उदारतारूप शाँतवृत्ति में सुख हे॥ १८॥ ` | FS 

_-तरद्मरहुखंः भवेत्तत्तदह्म व्‌ प्रतिविंबनातू || ` | | 

_ तृततिप्मत्ुलास्वस्य लिविध्ने प्रतिबिबनस ॥ १९ | 

. अर्थ--तिख से ज्ञो २ खुख होता है.। काम निवारण से | क्रोध निवारणं से। द 

लोभ निवारण से । सो सो सुख - ब्रह्मरूप है। जिस से वृत्तियों में ब्रह्म. का प्रतिबिस्ध 
पड़ता हे। प्रतिबिम्य रूप होता है। तिस [से वृत्तियो में ब्रह्म का प्रतिबिस्त्ररूप ज्ञो 
सुख है । सो ब्रह्मरूप है। रम्समुंखबृत्तियों में प्रह्मसख का प्रतिबिम्ब होता है। इसे में _ , 
चिघ्न कोई नहीं ॥ १६ ॥ [ A 9 








क्‍ | 
सत्तावितिः सुखंवेति स्वभागा ब्रह्म ख्यः ।` - 
मरन्छिलादिषु सरोत उपरज्यते नेतरहयम्‌॥ १° | : 
_ अर्थ--अरंव ब पाथो मे व्रह्मस्वरूप के अनुभव करने के लिये युद शिष्य कर 
ब्रह्मस्वरूप याद करते हैं । सत्ता चैतन्य खुल ये तीन व्रह्म के रुवभात हैं। स्त्तिकी 
शिला आद्वि में ब्रह्म की सत्ता प्रतीत होती है । चतन्य और आनन्द ये. दोनों दी 
प्रतीत होते ॥ २० ॥ ब ॒ 
` सत्ताचिंतिद ये व्यक्त वोहस्योधो एमूडयों! । | 
शांतग्त्तो त्रये व्यक्त प्रश्र ब्रहमधमीरितंम्‌ २१ ॥। 





` पञ्चदशी । ` अ 
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| _ अर्थ--ओऔर घोर भूढ अन्तः करण की बृत्तियों में सत्ता चैतन्य ये दोनों प्रतीत 
“होते हैं । और शान्तरूप अन्तः करण की वृत्तियों में सत्ता चेतनता आनन्द ये तीनों 
प्रतीत ददते हैं । इस प्रकार प्रपंच सहित ब्रह्म का कथन करा ॥ २१॥ | $ 
अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तो च पूंवयुदीरितों । 
आद्येऽध्याये योगचिन्ता जं।नमध्योययोद योः ॥ २२ ॥ 
अर्थे-ओऔर प्रपंन से रहित ब्रह्मज्ञान से और योग से जाना जाता है । सो ज्ञान 
थोग पूव कहे हैं त्रह्मानन्द के पहिले अध्याय में योग कहा है। और दूसरे और तीसरे 
अध्याय में ज्ञान कहा है॥ २२॥ 
असत्ता जाइयदुःखे इ मायारूपं त्रयं त्विदम्‌ । 
असत्ता नरशृ'ग[दा जाइचं काष्ठशिलादिषु २३ ॥ ` ` 
शंका--ब्रह्मा जो सञ्चिरानन्द्रूप है। तो मायां का क्या रूप है । 
उत्तर-श्रसत्ता ज्ञड़ता दुःख ये तीनों माया के रूप हैं। मायं की असत्ता नरश्ट ग 
आदिं में रहती है ।.और माया की जडता काष्ठ शिला आदि में .रहती है ॥ २३॥ 
| घोरमूढधियोदु ।लमेव॑ माया विज भिता | 
 शांतादिवुद्धिरच्य क्यान्मिश्रे ब्रह्मेति कोतितम्‌ || २४॥ 
श्र्थ--और माया की दुःखरूंपता घोर सूढृ बृत्तियों में प्रतीत होती हैँ। इस 
प्रकार सब पदार्थों में माया विस्तार को प्रात हॉ रह है। शांत आदिरूप वृत्तियों में _ 
ब्रह्म सहित प्रप॑च के प्रतीत दोता है। इस में क्या कारण है! शांत आदिरूप वृत्तियी में , 
'जड़ बुद्धि के साथ पकता को प्राप्त होने से ब्रह्म प्रपंच सहित कहा है। तिस से बृत्तियो | 
बरह्म की प्रपंच सहितता का कारण बुद्धि के साथ एकता है ॥ २४॥ | 
एवं स्थितेऽत्र यो त्रह्म ध्यातुभिच्छेत्पुमानसो । 


नश्‌ गोदिशुपेक्षेतर शिष्ठ ध्यायेद्यथायथम्‌ ॥ २५॥ 
प्रश्न--यद प्रपंच सहित ब्रह्म का कथन किस लिये है। 
उत्तर--त्रह्म के ध्यान वास्ते प्रपंच सहित त्रह्मका कथन करो है। पसे सिद्धांत 
क रते पुरुष तीन प्रकार के व्रह्म क ध्यान करन की इच्छा करे। नरश्टग आद की 
` उपेज्षा वर्‌ बाक़ी के पदार्थो को यथायोग्य ध्यान करें॥ २४॥ 
शिलादौ नामरूपे इत्यक्त्वा सन्मातर्चितनम्‌ । 


त्यकत्वादुःखं घोरमृदधियोः सच्विद्विचिन्तनप्‌ ॥ २६ )| 


| 








है 


४५३४ ब्रह्मानन्दे विषय।नन्दप्रक रणस्‌ । 


है ॥ SS 


अर्थ --शिला आदि में नाम और रूप दोवो को त्याग कर खत्ता मात्र ब्रह्म का 
चिन्तन करे । और घोर मूढ़ वृत्तियोँ में दुःख को त्याग कर सच्चिदुरूप ब्रह्म का 
चिन्तन करे ॥ २६ ॥ 
शांतां सु सच्चिदानन्दांख्नीनप्येत्र विचिन्तयेत्‌ । 
कनिष्ठमध्यमे।स्कृष्टास्तित्तश्चिताः क्रमादिभाः ॥ २७॥ 


अर्थ --ओऔर शाम्तवत्तियां मे सञ्चिदानन्द्‌ तीनों का ही चिन्तन करे। सो द्स | 


तीन प्रकार के ध्यान में सत्तामात्र का जो काष्ठ शिला आदि में भ्यान है । सो कनिष्ठ 
भ्यान है। और घोर मूढ़ व॒त्तिया में जो सत्ता चेतन दोनों कां. भ्यान है। सो : मध्यम 


भ्यान है ओर शाँतवत्तियों में जो.खच्चिदान्न्द तीनों का भ्यान: है । सो उस्तम भ्यान है। . 


इस प्रकार तीन भ्यान कहे ॥ २७॥ 
मंदस्य व्यवहारोपि भिश्रन्रह्मणिः चिन्तनम्‌ । ` 
उत्कृष्टं वक्तमेवात्र विषयानन्द इरितः ॥ २८॥ ` 


ग्रथ -जिम पुरुष को निगुण ब्रह्म के भ्यान में सामर्थ्यं नदीं। उसको अपने 


अधिकार के अनुसार शिलाआदि के साथ मिले हुए सत्यरूप आदि ब्रह्म के भ्यान का 
अधिकार है । मन्द चुद्धि बाला जो पुरुष है। उस को व्यवहार में भी शिला आदि युक्त 


, ब्रह्म का भ्यान करना उत्तम है। इस भ्र्थ के कहने को ही यहाँ विषयानंद कहा है ॥२८ 


 ओदासौन्ये तु धीरत्त: शथिन्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
चिन्तनं वासनानंदे ध्यानमुक्तम चतुःवशम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार वृत्ति सहित तीन प्रकार का व्रह्म्यान कहा । अब वत्ति मं 
रदित ब्रह्मभ्थान खुन । उद्‌सोन अवस्था मे बुद्धि की वृत्तियों को शिथिलता होने स 
चासनानंद का जो चितन है। सो उत्तम से उत्तप्र भ्यात है। इस प्रकार से चार प्रकार 
का ध्यान कदा ॥ २४ ॥ 
न ध्य।न ज्ञानयागाभ्यां ब्रह्मा द्यव सा खल । 


ध्यानेनंक'ग्र्यप,पःने चित्त -विद्या स्थिरी भवेत्‌ || ३० ॥ 
अथे बुद्धि का बततियां का शिथिलता के रहते वालनानंद का जो चिंतन 
सो वास्तव से भ्यान नहीं ।: शतु सो ज्ञान और योग: से उत्पन्न हुई ब्रह्मविद्या दे । 
शंका--पह ब्र्मब्रिद्या किस प्रकार पदा होती है सो कहो । 


> pH) | 


उत्तर--ध्यान से एक।प्रता को प्राप्त हुए चित्त मे विद्या उत्पन्न दोती है श्र! | 


पदा हुई स्थिरता की प्राते होतीं है॥ ३० / “४ ° 





कै 


` पञ्चदशी । ०५६ 





विद्यायां सच्चिदानंद अखणडँकरसात्मताम्‌ ॥ 
प्राप्य भांति न भेदेन भेदकोपाधिवर्जनात ॥ ३१ | 
अर्थं--विद्या में सच्चिदानन्द ये तीनां अखंड पक रस रूपता को प्रात होकर 
} प्रतीत होते हैं| भिन्न २ होकर नहीं प्रतीत होते। भेद प्रतीति का कारण उपाधियों का 
अभाव होने से ॥ ३१ ॥ a 
शांताघोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाप्रयोमताः ॥ 
योगाद्विवेकतो वेषाद्टुपाधीनामरपाकृतिः -॥ ३२ ॥ 
अथे--शांतवृ क्तियाँ और घोरवृत्तियां और मुढ़वृत्तियाँ और शिला आदि ये मेद 
का कारण उपाधियां हें। | 
शंका --इन उपाधियों का. अभाव किख :साधन से होता है। 
उत्तर--योग से ओऔरविवेक से भेद का कारण उपाधियाों का अभाव 


होता है ॥ ३२॥ 














निरूपाधित्रहतररं भासमाने खयंप्रमे। ` 

अट्ठ ते त्रिपुटी नास्ति भूमानंदोत उच्पते ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--उपाधियों का अ्रभाव होने पर। उपाधियों सं रहित स्वयं प्रकाश अहा 

तत्व भासता है। उस स्वयं प्रकाश श्रद्वेत ब्रह्म में निपुर। नहों है। इससे वह भूमानंद 


_कहाता है॥ ३३॥ 
| ब्रह्मानंदाभिरे ग्रथे प॑चमोध्याय ईरितंः 


 _ विषयानद्‌ एतेन द्वारेणांतः प्रविश्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
अर्थ--ब्रह्मानंद्‌ नाम ग्रन्थ में पांचवाँ अध्याय कहा । उसका नाम विष्यानंद्‌ 
है । इस विषयानन्द द्वारा अन्तर शुद्ध बार र मे प्रवेश करना । अर्थात्‌ शुद्ध परम्रानेद 


रूप ब्रह्म को जानना ॥ ३४ ॥ 
प्रीयाद्धरिइरोऽनेन ` ब्रह्मानदंन सदा [ 
पायाच्च प्राणनः सःन्स्वाभ्रिताश्छुमानसान्‌॥ ३५ 

अर्थ--यह जो पंचदशं को ब्रह्मानंद नाम ग्रन्थ हे इस से विष्णु भगवान और 
शिवजी सदा ही प्रसन्न दोषे । और प्रसन्न द्वोते हुए अपने में स्थित ज्ञो शद्ध चित्त” 
सब प्राणी हैं। उनको जन्म मरण से रहित कर ॥ ३४ ॥ Fe 


४२६ ब्रह्मानन्दे पयानन्दरकरणय्‌ 


का क कक "जलाना... 


शन्यवोणांकेचन्द्र ब्दे पराषाढासिते दले । 


अमायां गुरुारे.च दीपिका [णतां गता ॥ १॥ (' .'! 

अर्थ--सम्बत १४५० दूसरे आषाढ़ कृषणपत मं अमावस्या -युरुवार मे यह 
तात्पर्यं दीपिका पूर्णता को प्रपत हुई ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय श्री दिद्यारण्यसनिविरचितायां पंचदश्यां ` 
ब्रह्मानंद विषयानंदप्रकरणम्‌ समात्तम्‌। : “a 

इति श्रोमत्परमहंस परिंत्राजकाचार्यं श्रीभारतीतीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्यकिकर 
_ श्रीरामकृष्णविरचितपंचद्शीव्याख्याजुसारेण तात्पर्यदीपिका श्रीयुत विहारीलालः 
` ख्यविद्॒षा इता समाप्ता ! 

म्नसि वचसि काये पुणयपीयूषपूर्णास्त्रिभुवनमुपकारश्रे णीभिः. प्रीणयंत 
'परशुणपरमाणन्पवेतीङत्य नित्यं निजह्वदि तरिकसंतः संति संतः कियंतः ॥ १॥ 
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इति श्रीमत्‌ परमहंस परिध्ाज़काचार्य श्रीबिद्यारणयस्वामि _ र क 
विरचितायां पञ्चदश्यां ब्रह्मानन्दे विषयानन्दो नाम... ८: ४5 | 
चतुर्थो ऽध्यायः समाप्तः अ अ ; 

॥ पंचदशी समाप्ता ॥ के 

शोधिता बाबुरामेण पिहखुवा जन्मभूमिना । £ 


अद्य मेरठे शहरे वसता वंद्यवृत्तिा । ¬. 
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